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- पाक्कथन 
इसा पूर्व छठी शताब्दी का काल भारतीय इतिह्ाप में एक युगान्तर प्रस्तुत करता 
है । इस काल में प्रविष्ट होते ही हम राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में 
क्रान्तिकारी परिवत्तन देखते हैं। अनेक शंताव्दियों की क्षीणसलिला विचार-धारायें सव- 
जीवन पाकर इस काल में उद्यम-चेग से प्रवाहित होने लगंती हैं।परिशामंतः भारतीय 
जीवन के अनेक ज्षेत्रों में हमें एक प्रसंजन, एक आसावन, एक युगारम्भ अथवा एक परिशति 
के द्शन होते हैं।... 
राजनीतिक चेत्र में दो परस्पर-विरोधी शासनतस्त्रॉ--राजतन्त्र और गशतन्त्र--का 
जो संघर्ष अनेक शताव्दियों से चला आ रहा था, चह ईसा पूर्व छठी शताब्दी में आकर 
अभूतपूर्व उम्रता धारण कर लेता है। गणतन्त्रात्मक राज्यों के विरुद्ध राजतन्त्रवादी नरेशों 
' की उप्र, विस्तारका रिणी एवं साम्राज्यवादिनी नीति मुखर हो उठती है। काल्ान्तर में इन्हीं 
गशणतन्त्रतादी राज्यों के ध्वंसावशेषों के झूपर मगथ के एकतन्त्रवादी शक्तिशाली साम्राज्य की 
स्थापना हुई । 
आशिक चेन्न में यद काल सुद्रान्अर्थ प्रणाली ( ४०४०ए 9८०४०7ाए ) के विकास 
का काल है। चेक, ऋण, अक्तयनीवी, व्याज, सामा, लाभ, हानि; पूँजी आदि संस्थायें इस 
काल में वैज्ञानिक रूप से संगठित दिखाई देती हैं । इनसे तत्कालीय आर्थिक जीवन विपुल 
रूप से समृद्ध हो उठा था । 
*. धार्मिक दृष्टिकोण से ईसा पूर्व छुठी शताब्दी का काल भारतीय इतिद्वास में घामिक 
क्रान्ति का काल माना जाता है। आर॑ण्यक-काल से चले आने वाले सुधार-आन्दीलन ने इस 
काल में खुले विद्रोह का रूप घारण कर लिया था। शताब्दियों से चले आने वाले पुरातन- 
पघादू, रूढ़िवाद और अन्धविश्वास के विरुद्ध अनेकानेक आचार्यों एवं स्वतन्त्र-विचारकों ने: 
इस समय विद्रोह का मंडा खड़ा किया और अपने मत-मतान्तरों का प्रतियादन किया |... 
सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह काल अत्यन्त सहत्व पूर्ण है। वीद्ध और जैन धर्मों 
व्यवस्थाकारों ने व्णीश्षरममूलक ज्राद्मण-व्यवस्था का विरोध करते हुए वर्ण निर्त्रिशेष एवं 
तिधृत्तिप्रधान समाज्ञ की रचना का आदशे प्रतिपादित किया। इस क्रान्तिकारी आन्दोलन 
ने ्राद्श-घर्म एवं त्राद्यण-संस्कृति के लिये भारी संकट उत्तन्त कर दिया। अतः त्राद्षण- 
व्यवस्थाकारों में प्रतिक्रिया हुई। उन्दोंने विरोधी आधातों से अरती व्यवस्था की रचा करने 
के लिये उसका पुनः संगठन किया | यह संगठन पदले से भी अधिक कठोर था । इसके 
अन्तगेत त्राद्मण-वर्ण, ब्राद्मण-धर्म एवं ब्राद्मण-संस्कृति को अ्पूर्व मद्दत्ता प्रदान की गई। 
शाद्मणु-व्यवस्थाफारों फा सूत्र-सादित्य इसी प्रतिक्रिया का परिणाम है। 


(२) 


जिस प्रकार देसा पूर्व छठी शताब्दी का काल भारतीय इतिहास में एक विभाजन- 
शैखा है, उसी प्रकार ईसा की प्रथम शताब्दी भी । अपनी-अपनी प्रतिष्ठा के लिये ब्राह्मणों 
ओर त्षत्रियों तथा निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्तिमार्ग का जो संघर्ष दीघेकाल से चल रहा था, वह्‌ 
ब्राह्मण पुष्यमित्र शुद्ध की राज्य-स्थापना के साथ एक निश्चित परिणति को प्राप्त हुआ । शुद्ध 
घंश, मनु और पतंजलि ने जिस ब्राक्षणधर्म-प्रधान सामाजिक व्यवस्था की पुनः स्थापना की, 
उसके स्वतोभुखो प्रभाव में निवृत्तिमार्गी सिद्धान्त नितान्त निरवत्न हों गया । गृहस्थाश्रम को 
सर्वोच्च प्रधानता देने वाला ब्राह्मण-धर्म शुद्धों के पश्चात्‌ कण्वों, सातवाहनों, भारशिवों 
ओर वाकाटकों के काल्न से होता हुआ गुप्र-काल में अपने चरमोत्कथ को प्राप्त हुआ । 

ईसा की प्रथम शताद्दी में हमें भक्ति-सम्प्रदाय करा भी स्पष्ट रूप दिखाई देने 
लगता है | वेष्णन और महायान-सम्प्रदायों की उदीयमान लोकप्रियता ने कल्ना को भी 
भारी प्रोत्साइन दिया। विविधरपों में भगवान्‌ विष्यु और मद्दत्मा बुद्ध की प्रतिमाओं 
का जितना अधिक निर्मोण इस काल में हुआ उतना पद्ले कभी नहीं. हुआ था । 

यह काल स्वदेशी एवं विदेशी विचार-धाराओं का संगम भी है। यूनानियों, 
शक्रों, पहवों और कुषाणों की संसक्ृतियों ने भारतीय जीवन को अनेकशः प्रभावित किया 
था। भारतीय प्रज्ञा ने इन समस्त प्रभावों को बड़ी उदारता से आत्मसात्‌ कर लिया। * 
भारतीय संस्कृति की इस महण-सक्ति- के दशेन प्रथम शताद्दी में स्पष्टतया होने लगते हैं । 
यही नहीं, विदेशियों के भारतीयकरण का समारम्भ भी इसी काल से हो जाता है। 
विदेशी शूद्रों की विशेष प्रतिष्ठा के परिणामस्वरूप देशीय शूद्रों की स्थिति में भी इसी समय 
से उन्नयन. प्रारम्भ होता है । 

प्रथम शताब्दी भारतवर्ष के व्यापारिक इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। 

प्लिनी और पेरिप्लस के लेख इस विषय पर पर्यौप्त प्रकाश डालते हैं। कनिष्क के मध्य 
एशियाई साम्राज्य. ने भारत और विदेशों के बीच सांस्कृतिक शड्ला के साथ-साथ 
व्यापारिक खड्डला भी प्रस्तुत की । 

इन्हीं विशेषताओं को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने ईसा पूर्व छठी शताब्दी और 
ईसा की प्रथम शतावदी.को अपने ग्रन्थ की सीमायें साना है। यह ग्रन्थ प्रयाग विश्व- 
विद्यालयःकी डी० फिल्०? डिश्री के लिये स्त्रीकृत हमारे शोध-कार्य के ऊपर आधारित है! 
इसकी रचना में त्राह्मण, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मूल-अन्धों, विदेशी साक्ष्यों एवं आवश्यक 
पुरातत्त्व-सामश्री का यथोचित प्रयोग किया गया है, साथ सें विविध सहायक-म्रन्थों का 
भी उपयोग किया गया है। इन समस्त सूल् एवं सहायक ग्रन्थों का उल्लेख अन्थ की पाद- 
टिपपणियों. में किया गया है | 


--विमल चन्द्र पाण्डेय 
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अध्याय २ 
साधन 


प्राचीन भाखत्रप की सामाजिक अवस्था का अध्ययन करने में प्रमुख सहायता इस देश 
के घाहित्यिक म्रन्थों से ही मिलती है । ये साहित्यिक अनन्‍्ध सी विशेषतया धर्मे-गन्थ ही हैं । 
भारखीय जीवन के समल्ल कार्य-कज्ञाप बहुच्रा धर्म को ही केन्द्र मान कर आगे बढ़ते थे। 
यही कारण है कि प्राचीन धार्मिक अन्धों में एकप्रात्र भारतीय जीवन का धार्मिक पक्तृ 
अद्वित नहीं है, बएन्‌ उसके अन्यान्य पत्तों पर भी प्रचुर प्रकाश डाला गया है । हम इन समस्त 
धर्म-मन्थों को तीन कोटियों में चिभक्त कर सकते हैं -- (१) त्ाह्यण घम-म्न्थ (२) वो दर धर्म- 
ग्रन्थ और (३) जैन घ्म-प्रन्थ । तीनों कोटियों के अध्ययन से प्रकट होता है कि उनकी 
सामभी प्रायः एक-सी ही है | अन्तर केवल ऋष्टिकोश का है। उदाहरुणाथे, तीनों कोटियों 
के धर्म-मन्ध बर्ण-व्यवस्था का सविस्तार बशुन कछते हैं। परन्तु जहाँ ब्राह्मण धर्मे-्मन्ध उसे 
भारीय सामाजिक व्यवस्था की आधार-शिन्वा सानकर उसकी सान्यता का प्रचार करते है वहाँ 
विरोधी वौद्व एवं जैन धर्म उसे एक सामाजिक अभिशाप के रूप में चित्रित करते हैं | 


उपनिपदों के पश्चात्‌ ब्राह्मण साहित्य का एक बहुत वड़ा भाग सूत्ररुष में लिखा 

गया | सत्र छोटे-छोटे वाक्य होते हैे। कम से कम शब्दों में अधिक से 

ब्राह्मण साहित्य अधिक वात कह देना सृत्र-साहिय की विशेषता है। इसका रचना-काल 

प्रमुखतया डे० पू० छठी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक रहा था। 

इन सूत्रों में व्यवस्थाकारों ने समाज के समस्त धार्मिक एव सामाजिक विधि-निपेथों को 

संगठित किया है । लघु रूप सें होने के कारण इस सूत्रों को याद रखना ओर संरक्षित 
रखना दोनों सरल हो गया था । 


ऐसा प्रतीत होता है कि सत्र-साहित्य का एक वहुत बड़ा भाग बीद्र और जैन धर्मों 
के विरोधी प्रचार के चिरुद्ढ प्रतिक्रिया के रूप सें लिखा गया था । इन धर्मो के प्रवत्न प्रचार 
ने ज्रात्मण धर्म के ऊपर भारी आधात क्रिया था। इसके आधार-भूत सिद्धान्तों, मान्यताओं 
ओर परम्पराओं सभी के समक्ष, एक भारी संकट उपस्थित हो गया था। वीद्ध एवं जैन धर्मों 
के प्रचार के परिणामस्वरूप ब्राह्मणों की दो प्रमुख संस्थाओं--चर्ग-व्यवस्था और आश्रम- 
व्यवस्था--की नींव दिल उठी थी । उनका कमेकारड भी कट्टु आलोचना का विपय चन गया 
था । इन आधार-शिलाओं के हिलने के कारण इन पर आधारित ब्राह्मणों की सम्पूर्ण धांमिक 
एवं सामाजिक व्यवस्थायें भी दिल उठी थीं। परन्त ज्ाहण च्यवम्थाकारों ने इस आपत्काल 
का सामना बड़े बये, अध्यवसाय ओर दृखशिता के साथ किया । उन्होंने नवीन परिस्थिति में 
अपली प्राचीन व्यवस्थाओं का पुनः संगठन किया ओर संगठित रूप में पुन समाज 
में प्रतिष्ठित कएने का प्रवल प्रयास किया । सूच्र-साहिल का कं एक बहुत बड़ा साग आदफ्णु 
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व्यवस्थाकारों के इसी पुनः संगठन और पुनव्यैवस्थापन का परिणाम है। इसमें विरोधी धर्मों 
की मान्यताओं के विवक्ष में त्राह्मणों ने पुनः ब्राद्मणवर्ण्रधान वर्ण-व्यवस्था, य्रहस्थाश्रम- 
प्रधान आश्रम-व्यवस्था और कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म का द्विगुरित रूप से प्रतिपादन किया । 


सूत्र-साहित्य में कल्प-सूत्रों का विशेष महत्व है। कल्पसूत्र तीन भागों में संगठित हैं-- 

(१) श्रौतसूत्र (८) ग्रह्मसूत्र और (३) घममसूत्र | श्रौवसृत्र यज्ञविपयक हैं । 

कल्प-सूत्र ये कर्मकाण्ड-सूलक हैं। ये प्राचीन काल से चले आनेवाले यज्ञों का 

सांगोपाज्ञ वर्णन करते हैं। ग्रह्मसृत्र मनुष्य के ग्रहस्थ जीवन से सम्बंधित 

हैं। इनमें मनुष्यों की देनिक उपासना, धार्मिक क्रियाओं, उत्तरदायित्वों, कतेत्यों और 

संस्कारों एवं आचारों का वणेन मिलता है । घमे-सूत्रों और ग्रह्म-सूत्रों के अनेक विषय समान 

हैं। इनमें विशेष अन्तर यही है कि जहाँ ग्रद्मसृत्र ग्रहस्थ जीवन के विधि-नियेधों का सबिस्तार 

वर्णन करते हैं, वहाँ घर्मसूत्र उनका उल्लेख एकमात्र संक्षिप्त रूप में ही करते हैं। परन्तु 

ग्ह्म-्सूत्रों की अपेक्षा धर्मसूत्रों में उपनयन, विवाह आदि संस्कारों, ब्रह्मचयोश्रम, भाद्ध, 
मधुपक, अध्ययन, अनव्ययन आदि विषयों का चुन अधिक विस्तार के साथ हुआ है । 


इसी भांति घमसूत्र तथा स्म्तियों में भी थोड़ा-बहुत अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। 
अधिकतर धमसूत्र या तो कल्प के अंग हैं अथवा ग्रह्मसूत्रों से अविच्छिन्त रूप से संबंधित 
हैं। धर्मसूत्रों के रचयिता प्रायः अपने आपको ऋषियों अथवा अतिमानवीय प्राणियों से प्रेरित 
नहीं मानते, परन्तु मनु एवं याज्ञवल्क्य आदि की स्छृतियाँ देवी व्यवस्था का प्रतिपादन करती 
हैं। धर्मसूत्रों की भापा गद्य अथवा गद्य एवं पद्य का सम्सिश्रण है। परन्तु स्मृतियाँ 
पद्यात्मक भाषा में सवी गई हैं। इसके साथ ही धमे सूत्रों की भाषा स्मृतियों की अपेक्ता 
अधिक प्राचीन जान पड़ती हैं। थे स्मृतियों की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं और उनमें 
विषय-क्रा पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । परन्तु स्म्ृतियों का प्रवन्ध-निवीह 
आचार, व्यवहार और प्रायर्चित, इन तीन मुख्य विभागों के अन्तगंत किया गया है । 


- धर्मसूत्रों में गौतम-घर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है । इसका अध्ययन विशेष 
रूप से सामयेद के अनुयायी करते थे। सामवेद के राणायनीय शाखा के नव उप-सार्गों में 
गौतम की भी गणना की जाती है | साभवेद से सम्बन्धित गोमिल ग्रह्मसूत्र गौतम का 
अधिकार स्वीकार करता है, जिससे प्रतीत होता है कि किसी समय गौतम-सूत्र के अन्तर्गत 
श्रौत, गृह्ष एवं धर्स के सम्पूर्ण सिद्धान्तों का सम्यक्‌ विवेचन किया जाता था। यहाँ एक ध्यान 
देसे योग्य वात यह है कि गौतस शब्द का ग्रयोग वंश के अर्थ में भी किया जाता था। 
कठोपनिषद्‌ में .नचिकेता और उसके पिता बाजश्नवस दोनों के हेतु गौतम शब्द प्रयुक्त किया 
गया है। छान्दोग्य उपनिषद में भी हारिद्रमत को गौतम कहा गया है । 

. गौतम धर्सेसूत्र में र८ अध्याय हैं, जिनके अन्तर्गत धर्स पद-व्याख्या के तियम, सभी 
.बर्णों के लिये उपलयन का समय तथा अन्य कृत्य, अह्मचारीधर्म, शिष्य के कतेव्य तथा 
अध्ययन का समय, आश्रस-व्यवस्था तथा त्रह्मचारी, मिक्ष, आदि के कतेव्य गृहस्थ-नियभ, 
(विवाह, विवाह योग्य आयु, विवाह के प्रकार, उपजातियां, विवाह होने पर मैथुन के संबंध में 
नियम) दैनिक पंच यज्ञ, दान, सधुपक्के, अतिथि-परिचयों, पतिसेवा एवं सम्बन्धी तथा शुरु के 
प्रति श्रद्धा, यात्रा-नियम, ज्राक्षए-घर्म, आपत्काल में उसके हेतु व्यवसायों की आज्ञा, ४० संस्कार 
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तैथा आठ आध्यात्मिक विशेषतायें, स्नातक एवं ग्रृहस्थ के कर्ेच्य, चतुरवं्णों के कर्तव्य, राज| 
का उत्तद्धायित्व, कर, स्वामित्व, कोप-प्रामि, अल्पदयों की सम्पत्ति का संरक्षण, राजथर्म, 
दण्ड-विधान, दण्ड के सम्बन्ध में ब्राह्मण को विशेष सुविधायें, उपाकमे, बे सें वेदाध्ययन, 
आअनध्याय, भोजन, स्त्रियों के कसेन्य, नियोग, तियोग की सन्तान के विषय सें विचार 
प्रायश्वित, विभाजन, खरीधन, पुनर्मिलन, अद्ारह प्रकार के पुत्र तथा उत्तराधिकार आदि 
विधयों की विवेचना की गई है, जो सभी सामाजिक व्यवस्था पर पूरो प्रकाश डालते है । 


गौतस घमसूत्र पूणोतया गद्य में लिखा गया हैँ। इस धमसूत्र में वदिक संहिताओं 
ओर ज्राह्मणों के साथ ही उपनिषदों;- बेदांगों, इतिहास, पुराण, उपयेद, धमंशास्त्र श्यादि का 
उल्लेख किया गया है| घमसँत्रकार के रूप भें गौतम का उल्लेख सर्वेभ्थम वीवायनधसे- 
सूत्र में मिलता है, ज्ञिसमें विवादप्रस्त विषयों पर गौतम के सत का वन किया गया है । बाद 
में वसिष्ठधरमसूत्र, मनुर॒ति, याज्षबल्‍्क्य और अपराक आदि ने गोतम का उल्लेख किया 
है । इस तथ्यों की सहायता से गौतम का समय निश्चित किया जा सकता है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं. कि सामविधान ब्राह्मण और गौतम घममसुत्र के रचनाकाल में बहुत अन्तर 
दिखाई देता है। गौतम घर्मेसुत्न की रचना के समय पाशिनि के नियप्तों की उतनी अधिक 
मान्यता नहीं दिखाई देती, जितनी कुछ समय पश्चात्‌ होने लगी। परन्तु इस धम्मेसृन्न की 
रचना यास्क्र के अनन्तर ही जान पड़ती है। गौतम धर्मसूत्र के बरहत्माट का उल्लेख वीधायन 
कोर बसिष्ठ दोनों में ही मिलता है । गौतम परिन्राज़क के स्थान पर भिक्ष शब्द का प्रयोग 
करते हैं, जब कि वौधायन, आपस्तम्ब तथा अन्य सूत्रों में परिह्ाजक शब्द ही मिलता है । 
वर्षा ऋतु में भिक्त के एक स्थान पर वास करने की व्यवस्था से गौतम पर वौद्ध भिक्ष के 
वर्षोफालोन नियमों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है | एक अन्य स्थान पर गौतम किसी के सत 
का उल्लेख करते हुये कहते हैं कि यवन की उल्तत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्र स्त्री के संयोग से 
होती हे । परन्तु इस आधार पर यह सानने की आवश्यकता नहीं है कि गौतम सिकन्दर के 
पश्चात्‌ हुए, क्योंकि भाखवासी सिकन्दर के आक्रमण के पूने ही यबनों से परिचित थे | इन 
सभी प्रमाणों के आधार पर गौतम धर्मसूत्र का समय ६०० ईसा पूर्व से लेकर ४०० इसा 
पृ के बीच सें निधोरित किया जा सकना है। 


गौतम ध्मसूत्र की भाँति ही वोधायन धमेसूत्र का रचनाकाल भी निधोरित किया 
जा सकता हैँ । यह धमंसत्र कृष्णयजुवंद की शाखा के अन्तगंत आता हूं । चोधायन ग्रह्मसत्र 
की रचना धमंसत्र से पृथं की जान पड़ती है, क्‍योंकि वीधायन धमंसृत्र में उसका उल्लेस् 
किया गया है| इस ध्मसत्र में घम, ऋह्मचये, उपनयन, स्नातक-धर्म, शौच, सपिण्ड, और 
सकुल्य की व्याख्या, उत्तराधिकार, यज्ञ-विधान, चतुदेण एवं उपजातियाँ, मिश्षिन जातियाँ 
राजाओं के कत्तेत्य, दए्ड-विधान, विवाह, अनध्याय, प्रायश्चित, सम्पत्तिविभाजन, नियोग,. 
भ्रहस्थ के कत्तेज्य, दंचिक पंचमहायज्ञ, भोजन, ताद्ध, पुत्र-प्रशंसा, सन्‍्यास एवं वानप्रस्थ 
आदि बिपयों की सीमांसा को गई है | इस धममप्तत्र में विययों का निवरोह गौतम की माँनि 
व्यवस्थित नहीं प्रतीत होता । गोविन्दर्सामिन के कथनानुसार चीधायन प्न्वलाधबर की ओर 
ध्यान नहीं देता | वोौचाचन घमसत्र में गयय और पद्म दोनों का प्रयोग किया गया है। भाषा 
 भाचोनता के कारण पाणिसीय व्यवस्था से प्रायः अह्लगाव प्रकट करती है । 
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.,, - बौधायंन धर्म-सूत्र में भी चारों बेद, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय 
आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, इतिहास-पुराण, बेदांग तथा अन्य आचार्यों का उल्लेख 
किया गया है | बौधायन ने गौतम का भी उल्लेख किया है, जिससे इस धमेसूत्र का 
रचनाकाल गौतस के पश्चात होने में कोई सन्देह नहीं रह जाता | कऋष्णयजुवेदीय शाखा में 
वौधायन पर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। शैली, सिद्धान्त तथा अन्य वातों की 
दृष्टि से इसका समय गौतम के बाद किन्तु अन्य धम्मेसूत्रों की अपेक्षा पूथ ही निश्चय किया 
जा सकता है। इस भाँति वौधायन धर्मसूत्र का काल पाँच सौ इईंसा पूब से लेकर दो सो 
वर्ष ईसा पूर्व के वीच स्थिर किया जाना चाहिये । 

स्वनाकाल की दृष्टि से आपस्तम्ब धमसूत्र भी गौतम और वौधायन की भाँति 
प्राचीन है। आपस्तम्ब कल्पसूत्र कष्णयजुर्वेद की तेत्तिरीयशाखा के अन्तगत आता है! 
आपस्तम्बश्ौतसूत्र, आपस्तम्वग्रह्मसूत्र, आपत्तम्व शुल्क सूत्र और आपस्तम्ब धममसूत्र कल्प- 
सूत्र के ही भाग हैं। आपस्तम्बगृह्म और घमंसूत्रों में अत्यधिक समानता होने से उनके 
एक ही रचयिता छारा लिखे जाने का अनुमान होता है । इस धर्म सूत्र के अन्तर्गत भी वेद, 
धर्म, वर्ण, आचाये, उपनयन, त्रह्मचारी के कत्तेव्य, स्नातक-नियम, दैनिक पंचमहायज्ञ, 
भोजन और पेय, ज्राह्मण-धर्म, प्रायश्चित ग्रहस्थ-बर्म, पाणिम्रहण, सम्भोग के नियम, 
वबर्णे-बहिष्कासन, अतिथि-सेवा, मधुपके, वेदांग, युद्धनियम, उत्तराधिकार, आश्रम, परित्राजक 
अथवा सन्यासी के नियम, वानप्रस्थ के कत्तेव्य; राजा के हेतु विशेष नियम एवं दस्ड-विधान 
आदि विषयों की व्याख्या की गई है । 

आपस्तम्ब धर्म सूत्र वौधायन की अप्ेज्ञा अधिक संक्तिप्त एवं सुव्यवस्थित शैली में 
लिखा गया है। अन्य धमेसूत्रों की अपेक्षा इसकी भाषा भी अधिक प्राचीन जान पड़ती 
है। साथ ही पाणिनि के सिद्धान्तों के प्रति आपस्तम्ब का विशेष लगाव भी नहीं प्रतीत 
होता । संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण, उपनिषद्‌ू, आरण्यक, बेदांग और धर्म-व्यवस्थापक 
का उल्लेख आपस्तम्ब ने यथास्थान किया है । यद्यपि आपस्तम्ब गौतम का उल्लेख नहीं 
करता है, फिर भी गौतम और आपस्तम्व की व्यवस्थाओं में स्थान-स्थान पर साम्य दिखाई 
देता है। सम्भवतः आपस्तम्व धम सूत्र की रचना गौतम धमसूत्र के कुछ समय पश्चात्‌ 
ही हुईं होगी। याज्ञवल्क्य ने धम शास्त्रकारों में आपस्तम्ब का उल्लेख किया है। शेज्ञी और 
व्याकरण की दृष्टि से भी यह रचना अधिक प्राचीन जान पड़ती है। इन सभी तथ्यों के 
आधार पर आपस्तम्ब धर्मसूत्र का रचना-काल छः सौ इसा पू् से लेकर तीन सौ ईसा पूवे 
के बीच निश्चित किया जा सकता है । 

अन्य धम्मसूत्रों में जिन्हें इसा पूर्व की शताब्दियों में रक्खा जा सकता है, वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र का नाम लिया जा सकता है। इस घमेसूत्र में वेदों, त्रह्मषणों आदि का स्थान- 
स्थान पर उल्लेख किया गया है। विषय और शैली की दृष्टि से बसिष्ठ धर्मसूत्र और 
अन्य धर्मससत्रों में बड़ा साम्य है। इसमें वहुत से ऐसे अंश हैं, जिनकी रचना वहुत समय 
पश्चात्‌ की गई जान पड़ती है। धर्मशास्त्रकार के रूप में वसिष्ठ का उल्लेख सर्वेश्रथम मनु 
ने किया है। याज्ञवल्क्य भी वसिष्ठ को धमशास्त्रकार के रूप में मानता है। अतण्व 
वसिष्ठ का समय तीन सौ ईसा पू्वे से लेकर ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के भीतर दी 
निधोरित किया जाना चाहिए । ु 


( ४ ) 


सूत्रों के समान सामाजिक व्यवस्था पर पूरो प्रकाश डालने वाले यन्‍्यों में अर्थशास्त्र, 
रामायण एवं महाभारत का महत्व सबसे अधिक है। भारतीय परम्परा के 

अर्शाल अनुसार अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इसकी पुष्टि प्रधानतः 
अथेशास्त्र के अन्तः साक्ष्य”, कामन्द्रकीय नीतिसार' एवं दरडीकृत दश- 

कुमास्वर्ति से होती हैं। इनके अतिरिक्त नन्दिसूत्र, पंचतन्त्र और नीतिवाक्याम्रत भी 
कौटिलीय अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं । विभिन्‍न साक्ष्यों के आधार पर यह भी निश्चिती 
हो जाता है कि वह कौटिल्य, चाणक्य अथवा विष्णु चन्द्रगुतत सौये का समकालीन 
था' । अर्थशास्त्र में वर्णित अनेक विषय मेगास्थनीज तथा अशोक के अभिलेखों से मेल खाते 
हैं। शब्द-चयन एवं लेखन-शेली के आधार पर अथेशास्त्र की रचना आपस्तम्ब, वीचायन आदि 
सूत्रकारों के पश्चात्‌ की और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर मनु तथा याज्ञवल्क्य की 
स्मृतियों के पूवे की जान पड़ती है? । इन समस्त आधारों से यही प्रतीत होता है कि कौटिल्य 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, अथैशास्त्र की रचना उसी ने की और यह रचना ई० पू० चौथी 
शताब्दी में हुई । इन निष्कर्पों के विरोध में हिलत्न एड, कीथ आदि विद्वानों ने अनेक शंकायें 
उपस्थित की हैं, परन्तु वे अकाटय प्रमाणित नहीं होतीं। अधेशास्त्र में सम्राट चन्द्रगुप्त के 
नामोल्लेख के अभाव का एक विशेष कारण है । चन्द्रमुपत के उत्कपे का एकमात्र कारण 
स्वयं चाणक्य था। परन्तु चाणक्य राजकीय शिष्टाचार से अबगत था। वह नामे।ल्लेख 
द्वारा आत्मश्लाघा एवं अपने स्वामी के प्रति अभद्रता का दोपी नहीं होना चाहता था। पुनः 
हिलत्र झड का कथन है कि अर्थशास्त्र में इति कौटिल्य:ः और 'नेति कौटिल्ः लगभग ७२ 
वार आया है। इस प्रकार अन्यपुरुष के अयोग से कद्गाचित्‌ अशथैशान्व कौठिल्य की नहीं 
बरन्‌ उसके सम्प्रदाय के शिष्यों की रचना प्रतीत होती है । परन्तु हिलत्नेरड के इस तकें में 


श्र्थशात्र--येन शास्त्र च॒ शस्त्र च नन्‍्दराजगता च सु 
अमर्षेणोद्घुतान्याशु तेन शास््रमिदं कृतम्‌ | 

>नीतिसार १, ७। थे ि 

अदशकुमास्वरित--सोमदत्त-उतत्ति कथा १, १--करोटिल्यकामन्दकीयादिनीतिपटलकौशलं 
तथा दशकुमास्वरित भाग २, ८-श्यमिदानीमाचार्यविष्णुमुप्तेन मौर्यार्थँ बहूमिः एलोक- 
सहस्त्रो; संक्षिप्ताः, . .. . .। 

अ्शंकराचार्यक्रतजयमड्भलटीका--विष्णुगुप्तायेति सांस्कारिकी संज्ञा, चाणक्यः कौटिल्य 
इति जन्मभूमि गोत्रनिवन्धने | 

तथा हेमचन्द्रकृत अभिधानचिन्तामणि--वात्स्यायने मललनागः कुठ्िलिश्चणुक्राव्मज; 
द्रामिलः पत्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोडयुलश्च च | 

*विष्णुपुराण २४, ६-७--तःव्‌ नन्दान्‌ कौटिल्यों ब्राक्षणः समुद्गुरिष्यिति, , कौटिल्य एवं 
चन्द्रगुप्त राज्योडमिपेक्यति । है 

भागवतपुराण २, १, ६१-१२--नवनन्दान्‌ हद्विज: कश्चित्‌ अपन्नानुद्धरिध्यति | स एवं 
चन्द्रगुप्तं वे द्विजी राज्येडमिपेक्यति । 

इन उल्लेखों की पुष्टि स्थविरावलीचरित, नन्दिसूत्र, ऋषिमणडलग्रकरणवृत्ति, समन्त- 
पस्तादिका, महावंसटीका, नीतिसार, म॒द्राराक्षुस तथा स्वयं अथंशाञ्र से होती है । 

“एन. एन, ला-स्ट्डीज--इन ऐश्टरोंट हिन्दू पालियी--इंटोडक्टरी एसे प्रृ० ३५-४३ । 

“डा० शामा शाज्ी--प्रिफेस प्रू० ३२, १८, १६ । 


( ६) 
अधिक वल नहीं है। अन्यपुरुष के रूप सें आत्मकथन करने की भारतीय परिषणटी थी।* 
डा० राधाकुपुद मुकर्जी ने विस्तृत विवेचना के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अर्थशाश् 
सम्प्रदाय की नहीं वरन्‌ कौटिल्य की ही रचता है।'* 
शैली, शब्द-चयन और विपय-वस्तु की दृप्टि से अथेशास्त्र एक आपृ् ग्रन्थ है। 
समस्त भ्न्धथ १५ अधिकरणों, १४० अध्यायों, १८० प्रकरणों और ६००० श्लोकों में विभक्त 
है । अन्थ की साधा प्रधानतः गय है और वीच में कुछ पद्म भी मिलते हैं। प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में कम से कम एक अथवा अधिक पद्म रक्खे गये हैं। सम्पूर्ण प्रचन्ध-रचना से रच- 
यिता की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। कौटिल्य ने तत्कालीन सामाजिक, 
आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन का जैसा विशद॒चरणेन किया है, उसका मूल्यांकन 
सरलतापूर्वक नहीं किया जा सकता | अथंशास््र में राजा, अमात्य, राजकर्मचारी, प्राम, 
नगर, राज्यकर, बारिज्य, न्याय, विवाह, ख्रीधन, उत्तराधिकार, कण्कट शोधन, राजकर्म- 
चारियों के आचार की परीक्षा, मण्डल-विधान, व्यसन, आक्रमण, युद्ध, श्रे शिसमूह, कूटनीति, 
दुर्गों पर आधिपत्य और गुप्रचरकाये आदि विपयों का विवेचन बड़ी मार्मिकता से किया 
है । न्‍्याय-पवन्ध सें अथैशाख गौतम, आपस्तम्ध और वोधायन के धम्मेसूत्रों की अपेक्ता 
अधिक मुव्यवन्धित वरणेन प्रस्तुत करता है । 
कौटिल्य ने मनु, बृहस्पति, उशनस, पाराशर, कात्यायन, किंचलक, को ण॒पद॒न्त, घाटक- 
मुख, पिशुन, वहुदन्तीपुत्र, भारद्ाज, वातव्याधि एवं विशालाक्ष आदि आचार्यों का उल्लेख किया 
है। अन्य साहित्य में चतुर्वेद, बेदांग, इतिहास-पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्य, योग, 
लोकायत तथा धाठुशास्त्र का वैन अर्थशास्त्र में किया गया है। यही नहीं, चीन, नेपाल 
काम्मोज, सुराष्ट्र आदि देशों के साथ ही लिच्छिविक, ब्रजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर एवं 
कुरुपंचाल आदि योद्धावर्गों का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है । लिच्छुवि, वज्नि तथा 
मल्लों का उल्लेख प्राचीन वोद्ध श्रन्धों में भी मिलता है। इन सब्र प्रमाणों के आधार पर 
कौटिल्य के काल को लगभग तीन सौ वे ईसा पू्े मानने में सन्देह करने का कोई कारण 
नहीं रह जाता है । 
अथशास्त्र के साथ ही रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति एवं समाज का चित्रण 
करने में अद्वितीय ग्रन्थ माने जाते हैं। ये प्रन्थ महाकाव्य कहे जाते हैं और 
रामायण ओर इनमें कवि-कल्पना के माध्यम से भारतोय जीवन की जो आदशपूर्र 
महाभारत स्थिति प्रकट की गईं है, वह इस देश के प्राचीन निवासियों के आवार- 
विचार पर विशद्‌ प्रकाश डालती है। धमे, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, 
शिक्षा और सामाजिक दशा--सभी बिपयों का इन महाकाव्यों में समावेश किया गया है । 
महाकाव्यों के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं वेदव्यास कहे जाते हैं, जो परम्परागत रूप में 





सा चोपायप्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति वात्स्थायनः । 

उपायपरिज्ञान॑ च कामपत्रातू, तेनोपदिश्यमानत्वात्‌। वात्स्यायन इति स्वगोन्रनिमित्ता 
पमाख्या । मल्‍्लनाग इति सांस्कारिकी--यशोघर १, २ | 

एन, एन, ली-स्ट्डीज इन ऐड्ेए्ट हिन्दूपालियी --इस्ट्रोडक्टरी ए से ४० 
१६-र८। है 


( ७) 


 भाखवासियों के हारा समाहत होते रहे । महाकाव्यों के स्वयिताओं के काल विदित न होने 
के कारण महाकाव्यों के रचना-काल का निधोरुण करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। 
महाकाव्यों की भाषा सस्पष्ट एवं व्याकरण सम्बन्धी नियमों के अनुकूल होने के कारण इन 
ग्रन्थों का अन्तिम रूप पाणिनि के पश्चात्‌ का ही प्रतीत होता है । 


रामायण भारतवर्ष का आदि-काव्य सममा जाता है। निश्चित रूप से यह महाभारत 
के पूवे का है। महाभारत में रामोपाख्यान उपलब्ध होता है, जब कि रामायण में महाभारत, 
उसके कथानक अथवा पात्रों का नामोल्लेख तक नहीं है। महाभारत वाल्मीकि से परिचित 
है! तथा उसके एक श्लोक ( रामायण ६८१ रे८ ) को भी उद्धृत करता है ।* रामायण 
के अन्तःसाचंय इसकी रचना का काल निधोरित करने में सहायक होते हैं। इस महाकाब्य 
में कोशल की राजधानी सेव अयोध्या के नाम से सम्बोधित होती है । परन्तु समस्त बौद्ध 
एवं जैन ग्रन्थों में इसका नाम साकेत है । पाटलिपुत्र की स्थापना कालाशाक ने की थी । 
परन्तु इस नगर का नाम रामायण में नहीं आता । इस मसहाकाव्य में महात्मा बद्ध का भी 
उल्लेख नहीं है ।* परन्तु रामकथा का उल्लेख एक जातक ( दशरथ जातक ) में प्राप्र होता 
है। इन आधाररों से यही प्रमाणित होता है कि मूल रामायण का रचना-काल बौद्ध धर्म के 
उत्कष-काल के पूर्व का है। अतः वेचर का यह कथन कि रामायण का कथानक बौद्ध परम्परा 
के ऊपर आधारित है," असंगत प्रतीत होता है। भाषा के आधार पर जैकोवी महोदय ने भी 
रामायण का रचना-काल वौद्ध धर्म के उदय के पूव निश्चित किया है।' जहाँ तक इस 
महाकाव्य के वर्तमान रूप का प्रश्न है वह कदाचित्‌ इंसा की ठित्तीय शताब्दी तक निश्चित 
हो गया होगा ।' 


महाभारत का सर्वप्रथम डल्लेख आश्वलायन ग्रह्मसृत्र में हुआ है। इस महाकाव्य 
के सबग्रथम रचित भागों में अह्मा की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। यह देवता महात्मा वद्ध 
के जीवन-काल में अति सम्मान्य था। इन्हीं आधारों का उल्लेंख करते हुए मेकडानत् 
महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल महाभारत का रचना-काल ३० पू० पाँचवी 
शताब्दी के लगभग का है ।" इसी विद्वान के सतानुसार लगभग ३०० ईं० पू० और १०० ई० 
के बीच सें इस महाकाव्य का परिवर्घत हुआ | यूनानियों, शककों, पहचों, बिप्णु, शिव, 


अह्० ७, १४३, ६६ । 

>मह्दा० १,२, १८, २,७, १६, ५, ८३, २७, १२, २०७,४ | 
*एक स्थान पर जहां उल्लेख हुआ है यह प्रज्िप्तांश है । 
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जकीवी एृष्ठ ११६, विन्टनिज ने इस भाषा-साम्य को सन्दिग्ध माना है--- हिस्ट्री आफ 
इरिडियन लिट्रेचर, भाग १ पु० ११ 


'विन्टनिजू, वही, पर० ५०३ । 


+मेफडानल--हिस्ड़ी आफ सस्कृत लिट्रेचर प्र० रघुप 


कह, 


मन्दिरों और स्तृपों के उल्लेख हमें इसी निष्कप पर ले जाते हैं।* महाभारत का वरतेमान 
सा की चौथी शताब्दी तक निश्चित हो गया होगा | कृमारिल ( लगभग ७०० ईं० ) 
महाभारत का उल्लेख एक्र महान्‌ स्व्रृति के रूप में करते हैं ।* बाण की दृष्टि में महाभारत 
एक श्रेष्ठ काव्य-क्ृति था।' अनेक साहित्यिक एवं अभिनेद्व-सम्बन्धी साह्यों के आधार 
पर सर आर० जी० भण्डारकर ने प्रमाणित किया है कि ४०० डे० तक यह महाकाव्य 
भारतीयों का एक अत्यन्त पवित्र एवं धार्मिक ग्रन्थ वन गया था।* कम्वोड़िया में प्राप्त 
लगभग ६०० ई० का एक अभिलेख भी महाभारत को एक धार्मिक श्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित 
करता है | पाँचचीं और छुठी शपत्ताव्दियों के अन्य भारतीय अभिलेखों में भी दानधम के 
सम्बन्ध में महाभारत का उल्लेख हुआ है।" पुनः महाभारत में वौद्धधर्म-सम्बन्धी भी अनेक 
उल्लेख मिलते हैं । इन समस्त साच्ष्यों के आधार पर ही महाभारत के बर्तेसान रूप के विकास 
का काल चौथी ई० तक रखा गया है।* अतः कुछ विद्यतों का यह मत कि महामारत का 
वत्तेमान रूप १४ वीं अथवा १६ वीं शताब्दी तक विकसित हुआ, नितान्त असंगत है ।* 


अन्य त्राह्मण-साहित्य में स्प्रतियों को लिया जा सकता है, जिनका रचना-काल ईसा 
पू्े की दूसरी शताव्द्वी से लेकर ईसा की कई शताब्दियों तक माना जाता 
मनुस्म॒ति । मनु ने धर्म-शास्त्र और स्ट॒तियों को एक दूसरे का पयोय माना है। 
प्राचीन काल में स्मृतियों की संख्या अपेक्षाकन नगर्य प्रतीत होती है, 
क्योंकि गौनम ने मनु के अतिरिक अन्य किपती स्घृतिकार का उल्लेख नहीं किया। ऋग्वेद 
में मनु को मनुष्य जाति का पिता कहा गया है । तेत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ 
ब्राह्मण, यास्क्र तथा महाभारत सभी में मनु या तो सृष्टि के आदिपुरुष या विधिग्रदाता 
के रूप में स्वीकार किये गये हैं । फिए भी मनुस्त॒ति के रचयिता के विषय में कछ भी निश्चय- 
पृथक कह सकना कठिन है । भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरणों की भरमार है, जब कि 
अत्यन्त प्राचीनता एवं प्रामाणिकता प्राप्त करते की दृष्टि से कोई भी रचनाकार अपनी 
कृति को ऐसे समाहइत व्यक्तियों से सम्बद्ध कर देता था। मनुस्मति की रचना स्वयंभू 
मनु तथा अन्य छः मनुओं के द्वारा कही जाती है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि 
मनुस्म॒ति का रचयिता कोई ऐसा व्यक्ति था, जिसने घर्शास्त्र तथा अथेशास्त्र की व्यब- 
स्थाओं का संग्रह कर इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया और इस भाँति यह रचना वहुत समय वाद 
की प्रतीत होती है । 





५मैकडानल--हिस्ट्री आफ संस्कृत लिय्रेचर ०, रद्ू६ | 
यूहुलर--इण्डियन स्टडीज २, एस० डब्लू० ए०, श्व६२ प्ृ० ५ | 

3हर्पचरित---प्रावकथनरूप में श्लोक ४-१०, 

रजे० बी० आर० ए० एस०--१्८७१-२ प्रृ० ८१, 

४विन्टनिजु--.8% ४६४, 

5विन्टर्निजु--8० ४६४, हाप्किंस-कैम्बिज हिस्ट्री भाग १ पृ० रपट | 
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: मनुस्त॒ति में १९.अव्याय और २६६४ श्लोक सम्मिलित हैं। विषय-निवोह की दृष्टि 
से मनुस्म॑ति सें गौतम, आपस्तम्व और वीधायन आदि के सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया 
गया है शब्द-रचना एवं सिद्धान्तों में कौटिल्य तथा मनुस्य्धति में वहुत साम्य प्रकट होता है । 
मनुस्म॒ति में सष्टि-रचना, धरम, संस्कार, त्रह्मचये, ग्रहस्थ-जीवन, भोजन, वानप्रस्थ, राजधसे, 
न्याय-व्यवस्था, - बशु-व्यवस्था, प्रायश्चित तथा कम-व्यवस्था आदि विषयों पर विचार 
किया गया है.। मनुस्मृति के रचयिता ने वेद, आर्ण्यक, बेदांग, धर्मेशास्त्र, आख्या 
न इतिहास-पुराण तथा अन्य स्प्रृतियों का उल्लेख किया है। इन अन्धों के अतिरिक्त 
महाकाव्यों से भी इस मन्‍्य का अत्यधिक साम्य दिखाई देता है। मनुस्प्ृति का पूरो अच्ययत 
करने पर यह- प्रतीत होता है कि मनुस्मति के आकार में भी समयानुसार परिचतेन होते रहे । 
नियोग, श्राद्ध और सधुपर्क आदि के विषय में ऐसे विरोधी विचार मिलते है कि वे एक व्यक्ति 
के सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए नहीं दिखाई देते । न्याय-पद्धति के विषय में याज्ञवल्क्यस्मृति 
मनु की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं परिष्कृत है । मनुस्धति में यथत, काम्वोज, शक, पल्‍लव, चीन 
तथा आस्मर शब्दों के प्रयोग से उनका का रचनाकाल तीसरी शताव्दी इसा पूर्व से प्राचीन 
नहीं हो सकता । इन समस्त दृष्टियों से सनुस्म्तति की रचना को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 
लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी के अन्तर्गत रखा जा सकता है | 


ब्राह्मण साहित्य के पश्चात्‌ सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के हेतु वोद्ध एवं 
जैन साहित्य का महत्व सबसे अधिक है। वीौड्ठों के धार्मिक सिद्धान्त 
बोद्ध-साहित्य त्रिपिटक ( विनयपिठक सुत्तपिटक, और अभिधम्मपिटक ) में संग्रहीत 
*.. हैं। विनयपिटक निम्नलिखित रूपों में उपलब्ध होता है- 
(१ ) थेरादियों का पाली भापा में । ह 
(२ ) मूलसबोस्तिवादियों का तिथ्वती और चीनी अनुवादों में । 
(३ ) सवोस्तिवादी धमंगुप्तों, मदीशासकों और महासंधिकों का चीनी अनुवाद में । 
(४) संस्कृत सें प्राप्त अंश ।* 
इस विभिन्‍न विनयों के आवार-भूत नियम प्रारम्प्त में समान थे। परन्तु कालान्तर में 
विकास-क्रम. में इनमें पारस्परिक. विभिन्‍तता उत्तन्‍्न होती गई ।* जहाँ तक पाली और चीनी 
सुत्तों का सावन्ध है, उतको सामओी प्रायः एक ही है। अन्तर एकमात्र संगठन का है।* 
वीद्ध परम्परा के अनुसार त्रिनय और सुत्त पिटकों की रचना महात्मा बुद्ध की सृत्यु के 
पश्चात्‌ राजयूह की प्रथम वौद्ध संगीति में हुईं थी। विपय-वस्तु की दृष्टि से विनयपिटक 
के अन्तर्गत सुत्तविभंग, महावग्ग, चुल्लबग्ग, परिवारपाठ तथा पातिमोक्ख पाठ आते हैं 
और सुत्तपिटक में दीवनिकाय, सज्किमनिकाय, संयुक्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय तथा खुदक- 
निकाय संभहीत हैं। अन्तिम खुदकनिकाय में खुदकपाठ, घम्सपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, 
विमान-चत्यु, थेरगाया, थेतीगाया, जातक, निद्देस, पदिसम्मिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंस एवं 


*वबिंटरनिज, बही भाग दो २ पृ० १६६ । 
2.०) 
वहा | 


>अजुपकी--जे० आर० एु० स० १६०१, पृ० ८६४, विंटर्निज, भाग २ पृ० २३ 
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चरियापिटक सम्मिलित हैं । इस समस्त साहित्य में वौद्ध संघ के नियमों एवं धार्मिक सिद्धान्तों 
का विवेचन ही प्रधान है। सामान्य जीवन के सरल रूपकों का प्रयोग कर भगवान बुद्ध ने 
विपय को सर्वेग्राही एवं चित्ताकपषक बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। सामाजिक 
इतिहास की दृष्टि से ये रूपक बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्षरूप से प्राचीन भारत 
के किसानों, व्यापारियों एवं शिल्पियों के देनिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं । 

अभिधम्मपिटक थेरवाद और सबोस्तिवाद नामक दो सम्प्रदायों में ही पाया 
जाता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ में भी महात्मा बुद्ध के ही मुख-निम्सत आदेशों 
का संग्रह है ।' परन्तु यह असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों सम्प्रदायों के अभिधम्मपिटकों 
में जिन मतों का उल्लेख है, वे नितान्त भिन्‍न हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि निकाय-काल के 
पश्चात्‌ सुत्तों के आधार पर अभिधम्मों का संगठन एवं विकास भिन्‍न-भिन्‍न साम्प्रदायिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु हुआ था। थेरखाद के अभिवम्मपिटक में धम्मसंगणि, 
विभंग, पुग्गलपंजति, धातुकथा, पदटठान यमक और कथावत्थुप्पकरण तथा सबोम्तिवाद के 
अभिषम्म पिटक में ज्ञानप्रस्थान और ६ पादशास्त्र सम्मिलित हैं । 

.. त्रिपिटक के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में कथावत्थु का एक विशेष स्थान है | थी द्न 
परम्परा के अनुसार इसकी रचना तिस्स ने अशोक के समय हुई तृतीय बौद्ध संगीति के 
अवसर पर की थी । परन्तु भाषा और विपय के बेभिन्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इस म्रन्थ 
की रचना समय-समय पर अशों में हुई। हाँ, यह स्वीकार करने में विशेष आपत्ति प्रतीत 
नहीं होती कि इसका प्राथमिक रूप दृतीय बौद्ध संगीति सें निर्मित हुआ होगा । 

कथावत्थु निकायों का उल्लेख करता है । अतः निकायों की रचना कथावसत्थु के पूर्व हु 
होगी । भाषा, बर्णन-शैली और सैद्धान्तिक प्रतिपादन से भी इसी निष्कप की पुष्टि होती है 
अशोक निकायों में वर्णित धमेपयोयों से परिचित प्रतीत होता है।* भरहुत और सांची के 
अभिलेख यह सिद्ध करते हैं कि ३० पू० हितीय शताब्दी तक निकाय निर्मित हो चुके थे।'* 
पुनः बौद्ध परम्परा के अनुसार संमस्त पाली त्रिपिटक ई० पू० प्रथम शताब्दी तक लंका में 
लेख-बद्ध हो चुके थे ।* इन समस्त आधारों से ऐसा प्रतीत होता है कि निकायों की रचना 
ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० तीसरी शताब्दी तक हो चुकी थी। 
सामाजिक व्यघस्था का अव्ययन करने में बौद्ध जावक सबसे अधिक सहायता प्रदान 
करते हैं। जातकों में बुद्ध के बाधिसत्वों के रूप में पिछले जन्मों से सम्बन्धित बातों का वर्णन 
आख्यायिकाओं के रूप में किया गया है । केवल कला और साहित्य का ही नहीं, वरन्‌ ईसा 
पूर्वे की शवाब्दियों के भारतीय जीवन का सच्चा रूप जातक-साहित्य में उपलब्ध होता है । 
बौद्ध-साहित्य पर अन्तिस दृष्टि डालते समय 'मिलिन्दप्रश्न! पर भी ध्यान जाता है । 
यह भनन्‍्थ जनश्र्‌ ति के अनुसार इण्डो-यूनानी आक्रमणकारी मेनाण्डरः से सम्बन्धित है। 
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सिद्धां्ततः यह पर्न्थ-पू्वर्ती वौद्ध-साहित्य के ही अनुरूप है, किन्तु इसके कथोपकथर्न 

सुत्तपिटक के उपदेशों से अधिक विकसित एवं परिसार्जित प्रतीत होते हैं और इसी से 

'मिलिन्दपन्ह” का समय ईसा की प्रथम शताब्दी तक माना जा सकता है।इस म्रन्थ के 

निर्मोण का उद्दे श्य बौद्धघमे के विषय में प्रचलित शंकाओं का समाधान करना था । 

ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मेनास्डर का समय दूसरी शताऋ्दी ईसा पूर्व के लगभग 
१4 + 


निश्चित किया जाता है। अतएवं हर दृष्टि से 'मिलिन्द्पन्ह” हसा पूवे की प्रथम शताब्दी से 
पर (8+ व । 
पूर्व की रचना नहीं हो सकती । 


बीद्ध संगीतियां 


. अ्थम वोद्ध संयीति/- इस सम्बन्ध सें बोद्ध संगीतियों पर विचार कर लेना आवश्यक 
जान पड़ता है, क्योंकि वौद्ध व्यवस्था के विकास में इनका विशेष हाथ रहा है । 

- प्रायः समस्त बौद्ध अ्न्थ इस बात पर एकमत हैं कि महात्मा बुद्ध की म॒त्यु के पश्चात्‌ 
ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। चुल्लवर्ग इस संगीति के अधिवेशन की आवश्य- 
कता बताते हुए उल्लेख करता है कि महात्मा बुद्ध की म्॒त्यु के अवसर पर जब समस्त मिन्नु 
शोकमग्त थे, उसी समय सुभद्द नामक एक मिक्ष, ने यह कह कर तथागत की मृत्यु पर सन्तोष 
प्रकट किया कि. अब हम सच महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अनेकानेक दुःसह विधि-निषेधों 
से मुक्त हो गये । अब हम सब स्ेच्छानुसार आचरण कर सकेंगे । इस भिक्त के इस प्रकार 
के उत्तरदायित्वहीत कथन ने संघ-भेद की शंक्रा उत्पन्न कर दी | इस सय-निवारण का एक- 
मात्र उपाय यही था कि महात्मा बुद्ध के समस्त उपदेशों को संग्रहीत कर घस्म और 
विनय को निश्चितरूप दे दिया जाय जिससे कोई भी भिक्तू, धर्म के नाम पर अधमे का 
प्रतिपादन न कर सके । बस, इसी ध्येय से महाकस्सप ने ४०० भिक्षुओं की एक संगींति 
राजयह में आयोजित की थी । ह 

ओल्डेलवर्ग महोदय इस संगीति की ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते | इस 
अविश्वास के पक्त में उनका तके यही है कि यद्यपि चुल्लवग्ग और महापरिनिव्वान सुत 
दोनों में हो सुभदद की ध्ृष्ट घोषणा का उल्लेख है तथापि प्रथम बौद्ध संगीति के अधिवेशन 
के विषय सें महापरिनिव्यानसुत्त एकद्स मौन है। अतः निश्चित है कि वह प्रथम संगीति 
के अधिवेशन से अवगत नथा और चुल्लवर्ग में उल्लिखित इस संगीति का वबणुन 
कालान्तर की कपोल-ऋत्पना है। फ्रोन्क्र ( शिष्य ) ने भी इसी मत का प्रतिपादन 
किया था | परन्तु यह मत्त ग्राह्म प्रतीत नहों होता । जैकोबी ने इन विद्वानों के मत का खण्डन 
किया है । वे प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता में विश्वास करते हैं। उनका कथन है 
कि अप्रासंगिकता-दोप से बचने के लिये ही महापरिनिव्बान सुत्त ने इस संगीति का वरणंन 
नहीं किया है ।' इस संगीति के विषय में मौन आकस्मिक (4०८८ प८४४र्ओ) भी हो सकता 
है। उदाहरणार्थ, तिव्बती ढुल्ब में सुभद्द की ध्रृष्टता का तो उल्लेख है परन्तु इसमें भी चोद्ध 
संगीति का वर्णन नहीं है। परन्तु इसका निष्कप यह नहीं हो सकता कि तिव्वती दुल्व को 
भी प्रथम वौद्ध संगीति का ज्ञान त था। पुनः मूंल-सबोस्तिवादियों के विनय संयुक्तबस्तु में 
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भहापरिनिवोण के साथ-साथ इस संगीति का वणुन भी अआ्राप्त होता है' ! इसके अतिरिक्त 
समस्त वौद्ध सम्प्रद्यायों की अनुश्र्‌ तियां इस संगीति के अधिवेशन के. पक्ष में हैं। अतः 
इंसकी. ऐतिहासिकता को अछीकार काने का कोई कारण नहीं रह जाता | हां, यह बहुत 
सम्भव है कि धम्म और विनय की विशालकाय नियमावली का पाठ उस संगीति में न 
हुआ, हो । उसके स्थान पर उनके आधार-भूत सिद्धान्तों का ही निधोरण हुआ. हो । त्रिपिटकों 
का विकास उन्हीं आधार-भूत सिद्धान्तों के आधार पर कालान्तर में हुआ ! 

द्वितीय बौद्ध संगीति :--इस वौद्ध संगीति के अधिवेशन का कारण वौद्ध मिह्लुकों 
का सैद्वान्तिक सतभेद था। वेशाली के भिक्त्‌, दस सिद्धान्तों ( «४ ?०॥7/5 ) में विश्वास 
करते थे। परन्तु यल नामक एक भिक्तु ने उन्हें धर्मविरुदूध घोषित किया। दीर्घकालीन 
पारस्परिक विवाद के पश्चात्‌ दोनों पक्तों के मतभेद पर निणेय देने के हेतु यह संगीति 
आयोजित हुई थीं। यद्यपि प्रत्येक म्रंथ में इन सिद्धान्तों की संख्या दस दी गई है 
तथापि उनके नाम और अथे भिन्न-भिन्न मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अलुश्र्‌ ति में 
एकमात्र सिद्धान्तों की संख्या ही सुरक्षित रही। परन्तु वास्तव में वे सिद्धान्त क्या थे, 
उनका अथे क्‍या था, यह्‌ व्योरा वैशाली संगीति के कुछ समय पश्चात्‌ बिस्मृत हो गया। 
अतः उनकी संख्या के आधार पर मिन्‍न-मिन्‍त सस्पदाय ने सिम्न-मिंन्त प्रकार से ?० 
सिद्धांन्तों की कल्पना कर ली। चुल्लवग्ग में संगीति में भाग लेने वाले अहँतों की संख्या ८ 
व॒ताई गई है। परन्तु कालान्तर में यह संख्या वढ़ते-बढ़ते ७०० हो गई | इन अहैतों के नाम, 
स्थान और काल में भी बड़ी विपमता है ।* यही नहीं, दीपवंश का तो कथन है कि बेशाली 
की संगीति में पराजित होने के पश्चात्‌ यस॒ के पक्षपातियों ने एक प्रथक्‌ महासंगीति की 
जिसमें १०००० भिज्ञुओं ने भाग लिया और जिन्होंने नवीन घम्म और विनय की स्थापना 
की । परन्तु ये समस्त कथन विश्वसनीय नहीं है । चुल्लवग्ग का वन सबसे अधिक प्राचीन 
एवं ऐतिहासिक है। उसके पश्चात्‌, जैसा कि श्रत्येक्त महत्वपूर्ण घटना के साथ होता है, 
इस वरणन में समय-समय पर अनेक आश्वयेजनक वातें जुड़ती रहीं। परिणामतः अनेक 
बौद्ध अन्धों सें इस संगीति की रूपरेखा अविश्वसनीय हो गई है । परन्तु एकमात्र प्रक्षिप्ांशों 
के आधांर पर हम संगीति की ऐतिहासिकता को अस्वीकृत नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में 
एक बात बड़ी महत्वपूरं प्रतीत होती है। विनय का जो आधुनिक रूप है, उसमें विवांद- 
भस्त दसों सिद्धान्तों के उत्तर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं | परन्तु छ्वितीय वौद्ध संगीति 
को इनकें उत्तरों का निर्णय करने के हेतु अत्यधिक आयास और विवाद करना पड़ा । इससे 
अतिपय विद्वानों का निष्कर्ष है कि कद्ाचित्‌ ठितीय बौद्ध संगीति तक विनय का पूर्ण 


१मूलसर्वास्तिवादनिकायसंयुक्त वस्तु--इण्डियन ऐम्टीक्बेरी १ ६०८, प्रृ० “८ पाद 
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जदुल्व, महावंश । 

१महावंश आठों अहद तों को महात्मा बुद्ध का समकालीन बताता है | 

*अह तों के नामों और निवास-स्थानों के विषय पर छुल्लवर्ग, तिव्बती, दुल्व और हो न- 
सांग में मतभेद है | 2. 5 थे 3 व 
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विकाश न हुआ था ।* जहां तक इस संगीति के अधिवेशन-काल का प्रश्न है, प्रायः समस्त 
विद्यन चुल्लवग्ग के उल्लेख को स्वीकार करते है कि यह महात्मा बुद्ध की झत्यु के लगभग 
१०० बष पश्चात्‌ हुआ था । 

' तृतीय बौद्ध संगीति :--इसका वर्णन एकम्रात्र दीपबंश, सहावंध ओर समन्त- 
पासादिका में ही उपलब्ध होता है। उत्तरी भारत, चीन और तिव्वत के चोद्ध मंथ एवं 
अनुअं तियां इस संगीति से अंबरिचित हैं। ह॒वेनसांग ने अपने लेखों में इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है। अशोक के, जिसके 'शासन-काल में इसका अधिवेशन बताया जाता है, अभि 
लेखों में भी इसका कोई वर्णन नहीं। अतः अनेक विद्वान इसको ऐतिहासिकता में अविश्वास 
करते हैं। यह अविश्वास दीपवंश और महावंश के संगीति-सम्बन्धी चणेन से और भी बढ़-जाता 
है । इस वरणन के अनुसार अशोक के शासन-काल में प्रायः प्रत्येक संब में वोद्दों के रूप सें 
वहुसंख्यक वौद्ध तर भिक्ष ग्रविष्ट हो गये थे। उनके प्रवेश से संघ की धार्मिक व्यवस्था 
शिथित्र हो गई और वास्तविक्र बौद्ध भित्त ओं ने उपोसथ और पवचारणा करना भी स्थगित कर 
दिया | अशोक ने जब यह समाचार सुना तो उसे बड़ा खेर हुआ | उसने वास्तविक और 
क्त्रिम बौद्ध भिक्ष कों के अभिज्ञान के हेतु पाटलिपुत्र में तिर्स मोग्गलिपुत्त की अध्यक्षता तक 
में भारतवर्ष के समस्त भिन्लुओं की एक संगीति की । इसमें तिस्स ने समस्त वो द्व तर भिश्ञ ओं 
के सिद्धान्तों की निस्साखा प्रदर्शित की । एकमात्र विभज्जवादी ही ऐसे थे जिनके सिद्धान्त 
सत्य प्रमाणित हुए | इसके पश्चात्‌ तिस्स ने कथावत्थु की रचना की । इस श्रकार के वर्णन 
में जो विस्तृत व्योरा है वह बड़ा ही सन्दिग्ध प्रतीत होता है । उदाहरणाथे, संघ में अज्ञातरूप 
से सहस्त्रों बौद्ध तर भिक्षकों का अवेश, स्वयं अशोक की राजधानी के आरास सें७ बर्षे 
तक उपोसथ का बन्द रहना और फिर भी अशोक को उसका पता न चलना, तिस्स मोग्ग- 
लिपुत्त में देची शक्तियों का होना और फिर भी राज्य के ऐसे असाधारण मनुष्य से अशोक का 
१८ बषे तक अपरिचित रूना आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो अविश्वास की भावना उत्पन्त 
करते हैं। इसी से डा० आर० सी० सजूमदार इस संगीति की ऐतिहासिकता में शंका करते 
हैं। उनका यह मत कि यदि अशोक के काल में वौद्ध संगीति हुईं भी तो वह एक वौद्ध 
सम्प्रदाय की ही थी, समस्त बौद्ध भिक्त ओं की नहीं ।' अतः इससे सम्पूण देश के वौड्धों के 
हेतु धम की व्यवस्था की आशा करना असंगत प्रतीत होता है | ८ 

चतुथ वोड स यीति:--इस संगीति का अधिवेशन कनिष्क के काल सें हुआ था। 
यच पि अन्य अधिकांश वौद्ध अन्थों में इसका उल्लेख है तथापि दीपबंश और महाव॑श 
इसके विषय में मौन है । समस्त साक्ष्यों के आधार पर यही निष्कर्प निकलता है कि यह 
संगीति धार्मिक मतभेदों का निराकरण करने के हेतु हुई थी। परन्तु फिर भी इनमें अमेक 
प्रकार के सिन्‍न-सिन्‍न उल्लेख हैं। हवेनसांग के अनुसार यह संगीति काश्मीर में हुई । 
इसके विरूद्ध तारानाथ का कथन है कि यह जालन्धर में हुई । हंवेनसांग के वर्णनानुसार 
इस संगीति ने सूत्र, विनय एवं अभिधम के ऊपर टीकायें लिखी थीं। तारानाथ का कथन 
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है कि इस समय देश में बौद्धों के १८ सम्प्रदाय थे। संगीति ने सब के सिद्धान्तों की 
मान्यता स्वीकार कर ली और सूत्र, विनय तथा धर्म के जो भाग अभी तक आलिखित थे 
उन्हें लेखबद्ध किया । पुनः तिव्वती लाइफ आफ दि बुद्ध” का उल्लेख है कि इस संगीति 
ने समस्त बौद्ध ग्रन्थों के संग्रह करने का कार्य किया था । इन मतों में से तारानाथ- का मत 
ग्रहण करना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उसका अथे तो यह होगा कि ईसा की प्रथम 
शताब्दी तक सूत्र, विनय और अभिधम का पूर्ण लिखित रूप न हुआ था । जहां तक . 
दो अन्य मतों का प्रश्न है, उनमें कोई परःस्पर-विरोध नहीं है। सम्भव है कि संगीति ने 
वौद्ध ग्रन्थों का संग्रह किया हो और उस पर दीकायें भी लिखी हों । ह 
कौद्ध साहित्य के समान जेन साहित्य भी हमारे सामाजिक इतिहास के लिये उपयोगी 
है । इसमें जैन आगम सर्वोपरि है। इसमें साधारणतया १२ अंग, 
ज॑न-साहित्य १९ उपांग, १० प्रकीण, ६ छेद सूत्र, नन्दि-सूत्र, अनुयोगद्वार और मूल- 
सूत्र परिगणित होते है । इनकी रचना अथवा संकलन किसी एक व्यक्ति 
अथवा एक काल का काये नहीं है| वास्तव सें इनका जन्म इसा पूर्व -चौथी शवाब्दी से 
लेकर इसा की छठी शताउदी तक के दीघेकाल में भिन्‍न-भिन्‍त धार्मिक समितियों और 
व्यक्तियों के दीधेप्रयास से हुआ | जैन जनश्र्‌ति के अनुसार महावीर स्वामी की आदिं 
शिक्षायें १४ पर्वों में संकलित थीं परन्तु शीघ्र ही वे विस्वत हों गये । महावीर स्वामी कीं 
सृत्यु के लगभग १६० वर्ष के पश्चात्‌ ( ईं० पू० ३०७ ) अपनी विच्छ छ्वल धर्म-परम्पराशओं को 
संग्रहीत एबं संगठित करने के हेतु जैन मित्ष ओं ने पाटलिपुत्र में प्रथम अपनी घर्म-समिति 
का अधिवेशन किया | पुनः महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ ५२७ और ८४० वर्षो 
के बीच देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा जिसके परिणामस्वरुप या तो अनेकानेक विद्वान 
जैन भिक्च_ कालकब॒लित हुए या अध्ययनाभाव से उनके धर्म-म्न्थ आंशिक रुप से विलुप्त 
हो गये | अतः अपने धार्मिक अन्थों को पुनः संगठित करने के हेतु जैन मिक्ष ओं ने एक 
दसरी समिति के अधिवेशन का आयोजन किया । यह समिति एक ही समय दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर हु३ई'--आये स्कन्दिल की 
अध्यक्षता में मथुरा में और नागाजुन सूरि की अध्यक्षता में वलभी में । इनमें धार्मिक स्रन्‍्थों 
का पुनः संगठन किया गया। परल्तु प्रथकृ-प्रथक दो स्थानों पर स्वतन्त्ररूप से आयोजित 
होने के कारण इन समितियों द्वारा संगठित धर्म्रन्धों में विभेद होना स्वाभाविक था। 
यह विभेद बहुत दिनों तक चलता रहा । अन्त में इसके निवारण-हेतु महावीर स्वामी की 
मृत्यु के ध८य० अथवा ६६३ बर्ष पश्चात्‌ (४१३ अथवा ४२६ ३० ) देवर्धिंगरि क्षमाश्रमण 
के नेतृत्व में वलभी में एक अन्य समिति का आयोजन हुआ । इसके परिणामस्वरूप समस्त 
जैन धर्म-पन्थों को लिखितरूप दिया गया । महत्व की बात यह है कि विवाद्भस्त प्रश्नों पर 
एक मत के अमसाव सें संगठनकत्ताओं ने इस वार सिन्‍न-मिन्‍्न मतान्तरों एवं पाठान्तरों का 

भी उल्लेख कर दिया ।* 
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इंस प्रकार हम देखते हैं. कि जैनधर-मनन्‍्थ किसी एक काल की रचना नहीं है । उत्तका 

संगठन भिन्‍न-सिन्‍्त कालों में हुआ । बहुत सम्भव है कि उनका आंशिक रूप महावीर स्वामी 
के शिष्यों ने ही संगठित किया हो । कालान्तर में उसका संशोधन एवं परिवर्धन भिन्न-भिन्न 
समितियों में होता रहा । आज जैन आगमों का जो आकार-प्रकार है, वह प्रारम्भिक आकार- 
प्रकार से बहुत कुछ भिन्‍न है। नन्दि के अनुसार नायाधम्मकहा में साढ़े तीन करोड़ पद होने 
चाहिए, परन्तु उनसें पदों की संख्या इससे कहीं कम्त है। पुनः शीलांक, सलयगिरि आदि 
टीकाकारों का स्पष्ट कथन है कि अमुक सूत्र गलित' और दुलेक्ष' है।? इसी प्रकार दीकाकार 
अभयदेव का कथन है कि अनेक स्थत्नों पर आगमों का पाठ अशुद्ध तथा दुर्वोध हैं ।' यही 
नहीं, आगम के अनेक प्राचीन भाग सदेव के लिये विलुप्त हो गये हैं। उदाहरणाथे, दिदिठवाय 
का बिलोप तो स्थूल्रभद्र के समय से ही हो चुका था। इस प्रकार आज पंचकप्प उपलब्ध 
नहीं है। आचारांग सूत्र के एक अंश-महापरिण्ण की भी यही दशा है। पुनः अनेकानेक 
स्थलों पर जैन ग्रन्थों की सामग्री अंनेतिहासिक है | उदाहरणाथथे, श्रेशिक अज्ञातशत्र, उदयन, 
और भप्रयोत ऐसे कतिपय राजाओं को छोड़ कर महावीर स्वामी के अधिकांश तथाकथित 
समकालीन नरेश काल्पनिक हैं। यही वात अनेक तिथियों के लिये भी सत्य है । परन्तु इन 
कथनों का यह तातपये नहीं है कि जैन धम-प्रन्थ पूर्शसुपेण अप्रामाणिक एवं अनेतिहासिक हैं । 
अन्य धार्मिक ग्रन्थों की भांति उनमें भी कल्पित, अतिरंजित एवं प्रक्षिप्त अंशो की धूमिल राशि 
के भीतर विशुद्ध ऐतिहासिक कण दे पड़े हैं। हमारे अतीत के इतिहास-निर्मौण में ये कण- 
पुंज अति सहायक हुए हैं। उदाहरणाथ, भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन एवं कार्य 
कलाप के ऊपर प्रचुर प्रकाश डाल्नता है । इसी प्रकार कल्पसूत्र महावीर स्वामी, उनके गणघरों 
थेरों, कुलों और शाखाओं का विस्तारपूवक वर्णन करता है। भाषा की दृष्टि से आचारांगसूत्र 
और उत्तराध्ययन सूच सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें उपलब्ध सुन्दर उपमायें, वातो 
लाप और गति प्राचीन निबृतिमार्गी साहित्य के उत्कृष्ट अंग हैं। नायाघम्मकहा में महावीर 
स्वामी की शिक्षायें संपहीत हैं। उबासगदसाओ भिक्त -जीवन के ऊपर प्रयीप्त प्रकाश 
डालता है। ह 

. जैन-अन्धों की टीकाओं का स्चना-काल पहली शवाव्दी से लेकर सत्रहवी शताब्दी 
तक है । अतः ये टीकायें बहुत वाद की हैं। फिर भी हमने सामाजिक इतिहास के निर्माण 
में इनका उपयोग किया है। इसका विशेष कारण यह है कि कालान्तर की रचनायें होते 
हुए भी इसमें अतिग्राचीनक्ाल की जनश्रुतियों एवं परम्पराओं का समाव्रेश है। पुनः इन 
टीकाओं की सहायता के बिना जैन आगम अनेक स्थलों पर दुर्वोच हो जायेंगे। टीकाकारों 
ने वृद्धसम्प्रदायों, बृद्धव्याख्यानों और पूवेअवन्धों को उद्थृत कएके इतिहास-संगठन में और 
भी अधिक सहायता प्रदान की है। इस टीका-साहित्य सें निज्जुति, भास, चुणिण और टीका 
सम्मिलित हैं। . 


सूबगडंग टीका २२, जीवामिगम टीका, ६२५७ | 
भतणांग टीका, ६० 
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है कि इस समय देश में वौद्धों के १८ सम्प्रदाय थे। संगीति ने सब के सिद्धान्तों की 
मान्यता स्वीकार कर ली और सूत्र, विनय तथा धर्स के जो भाग अभी तक आलिखित थे 
उन्हें लेखबद्ध किया । पुनः तिव्वती 'लाइफ आफ दि बुद्ध! का उल्लेख है कि इस संगीति 
ने समस बौद्ध ग्रन्थों के संग्रह करने का कार्ये किया था । इन मतों में से तारानाथ का मत 
ग्रहण करना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उसका अर्थ तो यह होगा कि ईसा की प्रथम 
शताब्दी तक सूत्र, विनय और अमियर्मे का पूर्ण लिखित रूप न हुआ था। जहां तक . 
दो अन्य मतों का प्रश्न है, उनमें कोई परस्पर-विरोध नहीं है। सम्भव है कि संगीति ने 
वीद्ध अन्यों का संग्रह किया हो और उस पर टीकायें भी लिखी हों | ह 
वौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी हमारे सामाजिक इतिहास के लिये उपयोगी 
है । इसमें जैन आगम सर्वोपरि है। इसमें साथारणतया १९ अंग, 
जन-साहित्य १९ उपांग, १० प्रकीणे, ६ छेद्र सूत्र, नन्दिनसूत्र, अबुयोगढ्वार और सूल- 
सूत्र परिगणित होते हैं। इनकी रचना अथवा संकलन किसी एक व्यक्ति 
अथवा एक काल का कारये नहीं है | वास्तव में इनका जन्म ईसा पूर्व -चौथी शताब्दी से 
लेकर ईसा की छठी शताऋरी तक के दीघेकाल में भिन्‍त-भिन्‍त धार्मिक समितियों और 
व्यक्तियों के दीघेत्रयास से हुआ | जैन जनश्र्‌ति के अनुसार महावीर स्वामी की आदि 
शिक्षायें १४ पर्षों में संकलित थीं परन्तु शीत्र ही थे विस्मृत हो गये । महावीर स्वामी की 
सृत्यु के लगभग १६० बे के पश्चात्‌ ( ई० पू० ३०७ ) अपनी विच्छ,द्वल ध्मे-परम्पराओं को 
संग्रहीत एवं संगठित करने के हेतु जैन भिन्न ओं ने पाटलिपुत्र में प्रथम अपनी धर्म-समिति 
का अधिवेशन किया | पुनः महावीर खामी की मृत्यु के पश्चात्‌ ८5२७ और ८४० वर्षों 
के बीच देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा जिसके परिणामस्वरुप यातो अनेकानेक विद्वान्‌ 
जैन भिक्ष, कालकबलित हुए या अध्ययनाभाव से उनके घर्म-मन्थ आंशिक रुप से विलुप्त 
हो गये । अतः अबने धार्मिक ग्रन्थों को पुनः संगठित करने के हेतु जैन भिक्षओं ने एक 
दसरी समित्ति के अधिवेशन का आयोजन किया | यह समिति एक ही समय दो समिन्न-मिन्ने 
व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुई'--आये स्कन्दिल की 
अध्यक्षता में मथुरा में और नागाजुन सूरि की अध्यक्षता में वलभी में । इनमें धार्मिक अ्न्थीं 
का पुनः संगठन किया राया । परन्तु प्रथकू-उथक दो स्थानों पर सवतन्त्रहमप से आयोजित 
होने के कारण इन समितियों द्वारा संगठित धर्मेगनन्‍्थों में विभेद होना स्वाभाविक था। 
यह विभेद चहुत दिनों तक चलता रहा । अन्त में इसके निवारण-हेतु महावीर स्वामी की 
सृत्यु के ध्य० अथवा ६६३ ब्षे पश्चात्‌ (४१३ अथवा ४२६ ३० ) देवर्धिगणि ज्षमाश्रमण 
के नेतृत्व में वलभी में एक अन्य समिति का आयोजन हुआ । इसके परिणामस्वरूप समस्त 
जैन धर्म-पन्थों को लिखितरूप दिया गया । महत्व की बात यह है कि विवादप्रस्त प्रश्नों पर 
एक मत के अभाव सें संगठनकत्ताओं ने इस बार मिन्‍्न-मिन्‍्न मतान्तरों एवं पाठान्तरों का 

भी उल्लेख कर दिया ।* | 


5नन्दि चूरि ८, कथावलि २६८, ज्योतिष्करए्डक टीका ४१ । 
श्वीर निर्वाण ११२-११८। 
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इंस प्रकार हम देखते है कि जैनधर्म-भनन्‍्थ किसी एक काल की रचना नहीं है। उनका 
संगठन भिन्‍न-मिन्‍न कालों सें हुआ । वहुत सम्भव है कि उनका आंशिक रूप महावीर स्वामी 
के शिष्यों ने ही संगठित किया हो । कालान्तर में उसका संशोधन एवं परिव्धन भिन्त-भिन्‍न 
समितियों में होता रह । आज जैन आगमों का जो आकार-प्रकार है, वह प्रारम्भिक आकार- 
प्रकार से बहुत कुछ भिन्‍न है । चन्दि के अनुसार तायाधम्मकहा में साढ़े तीन करोड़ पद होने 
चाहिए, परन्तु उनमें पदों की संख्या इससे कहीं कप्त है। पुनः शीलांक, मलयगिरि आदि 
टीकाकारों का सूष्ट कथन है कि अम्ुक सूत्र गलितः और दुलेतज्ष' है।' इसी प्रकार टीकाकार 
अभयदेव का कथन है कि अनेक स्थलों पर आगमों का पाठ अशुद्ध तथा दर्बोध हैं ।' यही 
नहीं, आगम के अनेक प्राचीन भाग सेव के लिये विलुप्त हो गये हैं. । उदाहरणाथे, दिदिठवाय 
का विलोप तो स्थूल्भद्र के समय से ही हो चुका था। इस प्रकार आज पंचकप्प उपलब्ध 
नहीं है। आचारांग सूत्र के एक अंश-महापरिण्णु की भी यही दशा है। पुनः अनेकानेक 
स्थलों पर जैन ग्रन्थों की सामग्री अनैतिहासिक है । उदाहरणाथे, श्र शिक अज्ञातशत्र, उदयन, 
और प्रयोत ऐसे कतिपय राजाओं को छोड़ कर महावीर स्वामी के अधिकांश तथाकथित 
समकालीन नरेश काल्पनिक हैं । यही वात अनेक तिथियों के लिये भी सत्य है । परन्तु इन 
कथनों का यह, तात्पये नहीं है कि जैन धम-मन्ध पूर्शरुपेण अप्रामाशिक एवं अनेतिहासिक हैं । 
अन्य धार्मिक म्नन्‍्थों की भांति उनमें भी कल्पित, अतिरंजित एवं प्रत्ञिप्त अंशो की धूमिल राशि 
के भीतर विशुद्ध ऐतिहासिक कण दे पड़े हैं। हमारे अतीत के इतिहास-निर्माण में ये कणु- 
पुंज अति सहायक हुए हैं। उदाहरणाथ, भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन एवं कार्य 
कलाप के ऊपर प्रचुर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार कल्पसृत्र महावीर स्वामी, उनके गणपघरों, 
थेरों, क्लों और शाखाओं का विस्तारपूजंक वर्णन करता है। भाषा की दृष्टि से आचारांगसूत्र 
ओर उत्तराध्ययन सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें उपलब्ध सुन्दर उपमायें, बातो 
लाप और गति प्राचीन निवृतिसार्गी साहित्य के उत्कृष्ट अंग हैं। नायाघम्मकहा में महावीर 
स्वामी की शिक्षायें संप्रहीेत हैं। इवासगदसाओ मभिक्ष -जीवन के ऊपर प्रयीप्त प्रकाश 
डा्नता है । 


जैन-अन्धों की टीकाओं का रचचा-काल पहली शत्रार्दी से लेकर सत्रहरवी शताब्दी 
तक है । अतः ये टीकायें वहुत वाद की है । फिर भी हमने सामाजिक इतिहास के निर्माण 
में इनका उपयोग किया है। इसका विशेष कारण यह है कि कालान्तर की रचनायें होते 
हुए भी इसमें अतिग्राचीनकाल की जनभ्र॒तियों एवं परम्पराओं का समावेश है। पुनः इस 
टीकाओं की सहायता के विना जैन आगम अनेक स्थलों पर दर्धोव हो जायेंगे। टीकाकारों 
ने वृद्धसम्प्रदायों, वृद्धव्याख्यानों और पृवेअवन्धों को उद्घृत करके इतिहास-संगठन सें और 
भी अधिक सहायता प्रदान की है। इस दीका-साहित्य सें निज्जुति, भास, चुणिण और टीका 
सम्मिलित हैं । 


जल 





' *सूगर्डंग टीका २२, जीवामिगम टीका, ६ २०४७ ) 
जदाणाँग टीका, १० 
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भारतीय साहित्य की भाँति विदेशीय साहित्य ने भी हमारे काल के इतिहास-निर्माण में 
पर्योप्त सहायता प्रदान की है। इन विदेशियों ने आत्मालुमव अथवा 
विदेशीय विवरण जनश्र्॒‌ ति के आधार पर बणन किया है | प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत विपयों 
के वन साधारणतया सत्य और तथ्यपूर्ण है। परन्तु जनश्र तियों के 
आधार पर लिखित विपयों में प्रायः असत्यता, अग्रामाशिकता अथवा अतिरंजन-दोप आा 
गया है। पुतः इस विदेशियों की खवदेशीय धारणाओं ने भी वहचा भारतीय विषयों के 
स्वतन्त्र वर्णन में बाधा पहुँचाई है | उदाहरणाथे, भारतवर्ष की बर्ण-व्यवस्था मेगास्थनीज् 
के लिये एक नवीन पस्तु थी। अपने देश के विभिन्‍न वर्गों की भाँति वह इस भारतीय 
व्यवस्था को भी श्रम-विभाजन से अधिक और कछ न समझ सका | इसी प्रकार भासीय 
देवी देवताओं में इन विदेशियों ने स्वर्य अपने देश के देवी-देवताओं का आरोपण किया 
है । परन्तु इन कतिपय दोपों के होते हुए भी इनके अधिकांश उल्लेख सत्य हैं । 
सर्वेत्रथम यूनानी विदेशीय, जिसने भारतवर्ष के विषय सें लिखा हे--स्काइलैक्स 
(5८५]००) था । हेरोडोटस” का कथन है कि पारसीक नरेश दारा से उसे सिन्धु नदी के 
तदीय प्रदेशों की खोज करने के लिये भेजा था | उसने इस प्रदेश की भीगोलिक स्थिति का 
वर्णन किया है। ततलश्चान्‌ स्काइलैक्स और पारसीकों की सूचना के आधार पर हिकैटिअस 
(स॒०८क8०७)--६ै० पू० ४४६-४८६ इे० पू०-ने अपनी 'जिआग्रफी? में भासवर्ष के 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के विषय में कतिपय उल्लेख किये हैं । परन्तु इन दोनों विदेशियों के 
उल्लेखों से भारत-सम्बन्धी किसी महत्वपूर्ण विपय पर प्रकाश नहीं पड़ता । इस प्रकार का 
प्रकाश सर्वप्रथम हैरोडोटस (३० पू० ४८४-४३१ ई० पू०) की 'हिस्टोरिका” से पड़ता है । यही 
सर्वप्रथम ग्रन्थ है जो इतिहास के सन्निकट है | यही कारण है कि हेरोडोट्स इतिहास का 
अन्‍्यद्राता (7०४०० णी ति8079) कहा गया है । इसके पश्चात्‌ कैशिश्रस का नाम आता 
है । यह यूनानी लेखक पारसीक नरेश अटोजगेजीज (3774%०:८९७) का बेच था। राजसभा 
में होने के कारण यह व्यक्ति ऐते पाएसीक पदाधिकारियों के सम्पर्क में आया था जो स्वयं 
भाखवर्य आये थे। यदी नहीं, केशित्रस्त स्वये फारस में आये हुए कतिपय भारतीय स्त्री-पुरुषों 
से मिला था। अतः भारतीय विपयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के हेतु उसे पहले से 
अधिक साधन उपलब्ध हो गये थे। इन साथनों की सहायता से उप्तने भाखबरष से 
सम्बन्धित अनेक बातें लिखी हैं। परन्तु उसके ये उल्लेख करिम्ददन्तियों के मिल जाने से 
अनेक स्थलों पर असत्य अथवा अवास्तविक हो गये हैं । यही कारण है कि बह मिथ्यावादी 
हराया गया है। यदि केशिअ्रध् जनभ्रुतियों एवं क्रिस्पदान्तियों को अ्रहण करने के पूष अपनी 
समालोचनात्मक वुद्धि से काम लेता तो उसके वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होते । 
रस्‍तु भाख के सम्बन्ध में अभी तक जितनी वाते' लिखी गई थीं वे अधिकांशतः 
जनश्र तियों, कथानकों एवं किम्बरदन्यों पर आधारि थीं। अतः उनमें ऐतिहासिक तथ्य 
कप है। पत्तु सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ स्थिति परिवर्तित हो गई । इस विदेशीय 
आक्रमणकारी के साथ अर्स्टोव्यूलस, निश्ाकंस और ओनेसिक्रिट्स ऐसे लेखक भी आये 





१हैरोडोस्स ४, ४४ । 
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ये | यद्यपि, इनके मूल-लेख विलुप्त हो गये हैं तथापि परकालीन लेखकों--स्ट्र वो, मिनी, 
एरिअन आदि ने इनके उदाहरण दिये हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उनके भूल-लेख कितने 
तथ्यपूर और ऐतिहासिक रहे होंगे । 

. इन लेखकों के पश्चात्‌ मेगास्थनीजु और डीमैकस के नाम आते हैं। जैसा कि 
स्वेविदित है, ये -सीरिया-राज्य की ओर से क्रमशः मौयनरेश चन्द्रमुपत और विम्बिसार की 
राजसभाओं सें राजदूत के रूप में आये थे | अभाग्यवश मेगास्थनीज की इस्डिका? भी विलुप्त 
हो गई है। परन्तु उसके अनेकानेक उद्धरण सटे वो, एरिअ्नन आदि परकालीन लेखकों के 
. बण्णुनों में मिलते हैं । यूनानी इतिहासकारों ने मेगास्थनीज्‌ की कढु आलोचना की है। सटे वों 
के आधार पर स्वानबेक' का कथन है कि साधारणतया जिन मनुष्यों ने भारतवर्ष के विषय 
में लिखा है वे सब मिथ्यावादी थे | इस सूची में डीमैकस अग्रगए्य है, मेगास्थनीज्‌ उसके 
पश्चात्‌ आता है। ओनेसिक्रिटस, निआकेस और उन्हीं की कोटि के अन्य व्यक्तियों के कथनों 
में यत्र-तत्र वास्तविकता के कुछ शब्द-मात्र भ्राप्त होते हैं । सिकन्द्र का इतिहास लिखते समय 
हमें इस बात पर और भी अधिक विश्वास हो गया है । डीमेकस और मेगास्थनीजु पूर्णरूप से 
अविश्वसनीय हैं| इसी प्रकार प्लिनी' भी मेगास्थनीजु के उल्लेखों को अविश्वसनीय, 
परस्पर-विरोधी और अध्ययन के लिये व्यर्थ बताता है । ह 


उपयुक्त आरोप आंशिक रूप से ही सत्य हैं | जिन स्थानों पर मेगास्थनीजु ने 
जनश्र तियों, कथानकों और किम्बदन्तियों को अक्षरशः सत्य समझ कर अहण कर लिया है 
वहाँ के उल्लेख वास्तव में उपहासास्पद हो गये है। उदाहरणाथे, उसके अमानवी दीघेकर्ण, 
मुखहीन, नासिका-हीन और एकाक्षी जातियों के उल्लेख वास्तविकता से नितान्त परे हैं । 
परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इनकी कल्पना उसके मस्तिष्क की उपज नहीं है । उसने 
स्वय॑ जानवूमकर मिथ्या उल्लेखों को रचना नहीं की है। उसका दोप इतना ही है कि उसने 
जनता में प्रचलित अनेक मिथ्या कथानकों को वास्तविक समझ कर श्रहण कर लिया । परन्तु 
वास्तव में यह आश्चये की वात है। मेगास्थनीजु ऐसे व्यक्ति से यही आशा की जाती थी 
कि वह अपती समालोचसात्मक बुद्धि से सत्य और असत्य, ऐतिहासिक और काल्पनिक तथ्यों 
का निरूपण करने में समथे होगा। पर फिर भी यह निश्चित है कि जिन स्थानों पर उसमे 
स्वानुभव के आधार पर वर्णन किये हैं वे अधिकांशतः सत्य हैं और उसकी सास्माहिणी 
क्षमता को परिलज्षित करते हैं। जहाँ तक डीमैकस का प्रश्न है, इसके भारतवर्ष-बिपयक कोई 
महत्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। सटे वो के कथनानुसार इसने भारतवर्ष की भौगोलिक 
स्थिति एवं आकार-प्रकार का वर्णन किया था। परन्तु यद वर्णन इतने अवास्तविक और 
अतिरंजित हैं कि सटे वो उसे समस्त लेखकों में सबसे वड़ा मिथ्यावादी समभता है ।* 

परन्तु स्टु वी पेट्रोक्लीज नामक एक अन्य यूनानी लेखक के सत्य-चर्णन की प्रशंसा 
करता है। * यह व्यक्ति सेल्यूकस और ऐस्टिआकस प्रथम (इ० पू० २८५१-३० “पू० २६१-) की 





5पू७ ७०, । 
*नेचरल हिस्ड्री ६-२१, ३, । 
अआठबो १५, १, १२, १५, १, १०, । 


* ऑस्टवो बुक २, ६,। 
है 


( १८ ) 


अंधीनता में सीरिया-साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों में एक्क उच्च पदाधिकारी था | पूर्वी प्रदेशों का 
भूगोल लिखते समय इसने भारतवप का वर्णन किया है। इसके इस वर्णन से कालान्तर में 
स्टबो और इरैस्थीनीजु ( ३० पू० २७६-१६४ ई० पू० ) को बड़ी सहायता मिली थी। 
इसके पश्चात्‌ पोलीविअ्रस (१४४ ई० पू० ) और पेरिप्लस! ( १०० ई० पू० ) ने भी 
भारतवर्ष के विपय में हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्रदान की है । इन समस्त विदेशीय 
साक्ष्यों का समालोचनात्मक रूप से विवेचन करने पर हमें इनकी उपयोगिता स्पष्टतया 
विदित ही जाती है। 


भारतीय सामाजिक इतिहास के निर्माण में हमें अभिलेखों से एवं पुरातल-साभ्षश्रो 
से भी प्रयाप्त सहायता मिलती है। हमारे काल में आने वाले अभिलेखों में अशोक के 
अभिलेख सर्वेग्रमुख हैं । वास्तव में अशोक-कालीन भारत की सामाजिक अवस्था इस सम्राद 
द्वारा निर्मित पापाण-खण्डों में सम्यक्‌ रूप से प्रतिविम्बित होती है । इन 
पुरातत्व सम्बन्धी पाषाण-स्तम्भों और शिाओं की सूचनात्मकता एबं उपयोगिता इसी बात 
सामग्री. से स्पष्ट हो जाती है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर डी? आर० भग्डारकर 
ने एकमात्र उन्हीं के आधार पर अशोककालीन इतिहास के निर्माण की 
सफल चेष्टा की है । परन्तु इतना होते हुए भी हम इन अभिलेखों को पूर्ण एवं स्वथा पयोत्ष 
नहीं कह सकते । अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वे मौन हैं | उदाहरणाथ्थ, बे अशोक के पिता 
और पितामह का नामोल्लेख तक नहीं करते। उनके अनेक स्थल अस्पष्ट हैं और इतिहास- 
जगतू में विवाद के कारण बन गये हैं। ' पुनः राजकीय लेख होने के कारण उनमें एक- 
पक्तीयता एवं राजप्रशंसात्मकता की भी शंका की जा सकती है | उदाहरणार्थ, इसी आधार पर 
रीज़ डेविड्ज़ महोदय तेरहवें शिलालेख के उस अंश को स्वीकार करने में संकोच करते 
हैं जहाँ अशोक सीरिया, मिश्र, मेसीडोनियां, एपिरस और सिरीन ( (97८४७ ) ऐसे 
दूरस्थ देशों में अपने धर्म-कार्यो' का उल्लेख करता है।इस विद्वान्‌ का मत है कि यह 
उल्लेख एकमात्र राजग्रशंसा अथवा गर्षोक्ति हो सकता है। जो भी हो, इतना निश्चित 
है कि कतिपय न्रुटियों के होते हुए भी ये अमिलेख हमारे इतिहास-निमौण के एक अति 
महत्वपूर्ण साधन हैं । 
अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त इस काल के कुछ अन्य भी अभिलेख हैं जो 
तत्कालीन सामाजिक इतिहास पर न्यूनाधिक मात्रा में प्रकाश डालते हैं । खारवेल 
का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राचीन राजवंशीय शिक्षा की ओर संकेत करता है।' भागभद्र- 
कालीन विदिशा का शुरुडस्तम्भ विदेशियों के भारतीयकरण की सूचना देता है। * इसी 
प्रकार सातवाहन राजाओं के जो अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे तत्कालीन भारत की 





मे लघु शिलालेख--या इमाय कालाय जबुदीपासि अमिसा देवा हुसु ते दानि मिला कठा | 
चतुर्थ शिलालेख--विमानद्सणा च इस्ति दसणा च अग्सिधानि च अजानि च दियवानि 
रूपानि दसयिप्ता, ,. इत्यादि । न्‍ 


' उतत्रों लेखरूपगणुनाववदारविविधविसारदेन, ,,। ब | 
* देवदेवस वासुदेवत गदडध्वजे अय॑ कारिते इञ हैलिओोदोरेण मागवतेन दियस | 


( १६ ) 

सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति "पर प्रचुर भकाश डालते हैं। इन समस्त अमिलेख- 
साक्ष्यों का यथास्थान उपयोग किया गया है। निस्सन्देह अभिलेखों का यह साधन 
साहित्यिक साधन से कुछ कम सहल्वपूर्ण नहीं है । 

हमारे गवेषणा-निबन्ध से सम्बन्धित पुरातत्व-सामग्री में परखाम, मथुरा, कोशाम्वी 
वेसनगरणादि की सूर्तियाँ तथा भरहुत और सांची के स्वृप विशेष उल्लेखनीय हैं । ये कला- 
कृतियाँ तो हैं ही, परन्तु इनके साथ-साथ तत्कालीन भारतीय जीक्षन के चलचित्र सी हैं । 
इनसे भारतीय समाज की वेश-सूपा, अन्नपान, आचार-विचार, गरह-संगठन, ग्रह-सामग्री 
एवं समृद्धि आदि विषयों पर श्रभूत प्रकाश पड़ता है। इनका सबिस्तार वर्णन यथास्थान 
किया जायेगा । 


अध्यप्य २ 
वर्ण एव जाति 


अध्याय २ 
वर्ण एवं जाति 


भारतीय सामाजिक इतिहास में वर्ण-व्यवस्था का विशेष महत्व है । जन्म से मरण- 
पर्यन्‍्त प्रत्येक हिन्दू के विभिन्‍न संस्कार वर्ण-भेद के अनुसार ही होते रहे है। उनके राजनीतिक, 
आर्थिक, एवं धार्मिक संगठन की रुप-रेखा भी इसी वर्ण-व्यवस्था के आधार पर बनी थी । 
वर्ण विरोधी बौद्ध एवं जैनवमे भी पूर्णरूप से इसका त्याग न कर सके । अपने दीघेकालीन 
इतिहास के सम-विषम पथ पर संघर्ष-विधर्ष का सामना करती हुई यह प्रणाली सतत-गति से 
चलती रही । सहस्यों वर्ष बीते | देश में अनेक राजनीतिक एवं धार्मिक परिवत्तेंत हुए । नये-नये 
राज्य बनते और बिगड़ते रहे । नये-तये धर्मो' की उन्नति और अवनति होती रही । परन्तु 
बर्ण-ज्यवस्था का विज्ञोप नहीं सका। यह आज भी विद्यमान है। देश और काल में 
परिवतेन होने से इनसें परिवर्तेत अवश्य हुए। एक वर्ण के ऊपर दूसरे का और दूसरे के 
ऊपर तीसरे का प्रभाव घटता-बढ़ता रहा। भारतीय इतिहास में प्रभाव एवं प्रभ्ुता के लिये 
वर्णों का यह पारस्परिक संघर्ष सामाजिक इतिहास के लिये उतना हो महत्वपूर्ण है, जितना 
राजनीतिक इतिहास में सिंहासनों के लिये राज-बंशों का पारस्परिक संत्रप । 


चेदिक काल में वर्ण-व्यवस्था पयोपरूप सें संगठित हो चुको थो। आये-समाज में 
प्रारम्भ से ही प्राथेना तथा यज्ञ का महत्व था | अतः उनकी मान्यता से उनके करने वाले 
व्यक्तियों ( ब्राह्मणों ) की भी सान्यता प्रतिष्ठित होने लगी। वे समाज सें विशेषरूप से 
आदरणीय समझे जाने लगे । उनकी सम्सान्यता इसी वात से परिलक्षित होती है कि ऋग्वेद 
में उनका उल्लेख पितरों के साथ किया गया है ।" इसी अन्थ में एक अन्य स्थान पर कहा 
गया है कि केवल वही राजा जो ज्राह्मण का आदर करता है, अपने घर में सुखपूर्वेंक निवास 
करता है। ऐसे राजा के लिये पृथ्वी सदेव समद्धिशालिनी रहती है और मनुष्य स्वेच्छुया उसके 
समक्ष नत होते हैं ।? इस कथन से ज्ञत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की उच्चतर सामाजिक 
प्रतिष्ठा का आभास मिलता है। ब्राह्मणों की इस मान्यता का विशेष कारण उनका घार्मिक 
नेतृत्व था। जैसे-जैसे यज्ञादि, धार्मिक क्रियाओं एवं मन्त्र-पाठ की शुद्धता की आवश्यकता 
बढ़ती गई वेसे-ही-वेसे समाज में अन्य वर्णो' की अपेक्षा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भी 
अधिकाधिक स्थापित होती गई । पुरुषसूक्त में ब्राह्मण को परम पुरुष के मुख से निस्सत कहा 
गया है। तैत्तिरीय संहिता में उसे प्रत्यक्ष देवता कहा गया है ।* तेत्तिरीय आरण्यक ब्राह्मणों 
की बेद-विहत्ता का उल्लेख करते हुए कहता है कि समस्त देवता त्राह्मण सें निवास करते हैं। 

*ऋच्वेद ६, ७४, १०--वाक्षणातः'पितरः सोम्यासः शिवे नो द्रावा प्रथवी अनेहसा | 

* ऋच्ेद, ५०, ८। 

उत्ैत्तरीय संद्दिता १, ७, ३१--एते वैदेवाः प्रत्यक्ष यदू अक्षणाः | 





४६ २३.) 


अतः बह नमस्काये है ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे दिव्य बर्ण! कहा गया है।* ताण्ड्य 
श्राह्मण के अनुसार वह क्षत्रिय से उच्चतर है ।* 
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों की इस उददीयमान श्रेष्ठता ने शने: शनेः ज्षत्रिय वर्ग 
के भीतर ज्ञोभ एवं असन्तोप की भावना उत्सन्त कर दी थी। वे राष्ट्र के प्रभु थे। देश का 
समस्त धन-जन उनके अधीन था। अतः वे ब्राह्मणों के समत्त अपनी निम्नता स्व्रीकार 
करने के हेतु पस्तुत न थे । उन्होंने ब्राह्मणों को प्रभुता अथवा श्रेष्ठता को ही अलीकार 
नहीं किया, बरन्‌ उसके स्थान पर अपनी श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया | शतपथ ब्राह्मण 
में ज्षत्रियों की यह विरोधात्मक मनोवृत्ति पर्याप्त रूप से परिलज्षित होती है । उससें एक स्थान 
पर स्पष्टतया कहा गया है कि ज्ञत्रियों से उच्चतर कुछ भी नहीं है । अतः राजसूय के 
अवसर पर ब्राह्मण ज्ञत्रिय के समज् निम्नासन ग्रहण करता है | * इसी मन्ध में दूसरे स्थान 
पर उल्लेख है कि ज्ञत्रिय के पश्चात्‌ ब्राह्मण मान्य है ।* 
श्रेष्ठता के लिये यह आ्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष उपनिपद्‌-काल में और भी तीत्र हो गया। 
ब्राह्मणों की मान्यता के दो प्रमुख कारण थे--प्रथम उनका ज्ञान और ह्वितीय याज्ञिक कर्मों 
में उनकी अनिवायता । अतः ज्षत्रियों ने उनकी सत्ता के इन उद्गमों परही आक्रमण किया । 
उपनिषद्काल का ज्षत्रिय-समाज ब्राह्मण-समाज की भाँति ही अध्ययन-अध्यापन एवं मनन 
चिन्तन में संलग्न प्रतीत होता है । 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के कथनानुसार जनक बेदों तथा उपनिपदों के ज्ञाता थे।* 
पश्चाग्निविद्या का तो प्राडुमौव ही प्रवाहण जैवलि से हुआ था।* ज्ञत्रिय विद्वानों को 
बिहव्ता तथा ग्रख्याति का प्रमाण इसी वात से मित्रता हे कि अनेक लब्ब-प्रतिष्ठ ब्राह्मण 
. विद्वान्‌ भी उनके समीप अध्ययन करने जाते थे। कोंपीतकि डपनिषद्‌ के अनुसार 
; बालाकिगाग्ये ने काशीनरेश अजातशत्रु से विद्याध्ययत्त किया था।* छाल्दोंग्य- 
डपनिषद्‌ में केकयनरेश अश्वपति द्वारा अध्यापित पाँच ब्राह्मणों का उल्लेख है ।' श्वेतक्रेतु 
आरुऐेय ने प्रवाहण जैवलि से शिक्षा पाई थी।*” इस प्रकार अनेक ज्ञत्रियों ने अव्ययन- 





*आरण्यक २, १५--यावतीवें देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राक्षणा वसन्ति तस्मात्‌ आह्मणेम्य 
बेदविद्म्यः दिवे दिवे नमस्कुर्यात्‌ । 

श्तैत्तिरीय ब्रा० १, २, ६--दैव्यो वे वर्णों ब्राह्मणः | 

व्ताण्ड्य ब्रा० ११, १, २--जअञ्ष हि पूर्व क्षत्रात्‌ | 

अेशतपथ ब्रा० १४, १, २३, 

“एस बी० ई०, भाग ४१ पृ० ६६, 

$बूह० उप० ४, २, १-शवं बुन्दारक आद्यः सन्‍्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतों विमुच्य- 
मानः व गमिष्यसीति नाह तद्भगवन्वेद यत्र गमिष्यामीति | 

छान्‍्दोग्य उप० ५, ३, ७--यथा मा त्व॑ गीतमावदो यथेय॑ न ग्राक्‌ त्वत्तेः पुरा विद्या 

व्राह्म णान्‍्गच्छंति तस्मात्‌ सर्वेबु लोकेषु ऋ्त्रस्येव प्रशासनमभूदिति | 

*कोषीतकि उप० ४ | 

*छान्दोग्य उप० ४, ११। 

3*छात्दाँग्य उपर ४, २ | 


( ३४ ) 


अध्यापन के द्वार सुकीत्ति प्राप्त की और इस क्षेत्र से ज्ाह्मणों के एकाधिकार को कठोर 
आधात पहुँचाया । 


अब रही याक्षिक कार्यों में आ्राह्मणों की अनिवायेता। इसका सामना ज्ञत्रियों ने 
दूसरी रीति से किया | उन्होंने एक ओर तो स्वयं यज्ञों में अधिकाधिक भाग लेना प्रारम्भ 
किया तथा दूसरी ओर दशेन-शास्त्र के अध्ययन एवं सनन के समक्त अपेक्ताकृत उनकी 
हीनता प्रदर्शित की । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५, ११, ४ ) में अश्वपति कैकेय का कथन है कि 
मेरे राज्य में ऐसे मनुष्यों का अभाव है जो यज्ञ-विरत हों । उपनिषदों में सर्वप्रथम हम 
हिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध मत पाते हैं.। 

उपनिषद्‌-काल में ब्राह्मएं-श्रेष्ठता के प्रति जो असन्तोष अंकुरित हो रहा था वह धीरे- 

धीरे प्रसरित होता रहा और ६०० ई० पू० के लगभग उसने प्रकट विद्रोह का रूप धारण 
कर लिया । बौद्ध एवं जैन धर्म ज्राह्मण-धम्म के ही विरोधी नहीं थे वरन्‌ उनमें आ्ाह्मणों की 
सामाजिक श्रष्ठता के प्रति ज्षत्रियों की अस्वीकृति भी परिलक्षित होती है! यह कोई 
आकस्मिक घटना न थी कि ब्राह्मण-विरोधी बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के प्रबतेक क्षत्रिय 
थे। इस प्रवततेन के रूप में ज्ञत्रियों का त्राह्मण-श्रेष्ठता के प्रति दीघकालीन विरोध ही 
फलित हुआ था। 

इस धार्मिक अशान्ति एवं असन्तोष से अपनी स्थिति को अक्ष र्ण रखना ही 
ब्राह्मणों की सबसे वड़ी चिन्ता थी। उनकी सामाजिक सान्‍्यता, याज्ञिक महत्ता तथा 
सम्पूरो व्यवस्था ही खतरे में पड़ गई थी। अतः इस महान्‌ संकट का निवारण करने के 
लिये ब्राह्मणों ने संगठित रूप से समस्त सामाजिक एवं धार्मिक विधि-निषेधों को पुनः 
व्यवस्थित करना प्रारम्भ किया। उन्होंने पुतः वर्णोश्रम धम की प्रति-स्थापना की और 
उसके द्वारा अपनी मान्यता की घोषणा की। सूत्र-साहित्य का एक वहुत बड़ा भाग उनके 
इसी पुनः संगठन का परिणाम है। इसमें प्रथम वर्ण द्वारा न्राह्मण-प्रधान सामाजिक 
व्यत्रस्था को स्वेसम्मत करने का ही प्रयत्न परिलक्तित होता है । 

सूत्र-काल में वणु-व्यवस्था पूरुरूपेण जन्मज एवंवंशानुगत थी। जन्म-मात्र से 
ही ब्राह्मण चारों वर्णों में उच्चतम समझा जाता था ।* दशवर्पीय ब्राह्मण शतवर्षीय क्षत्रिय 
से श्रेष्ठ है। बह क्षत्रिय के लिये पिता के समान है* । राजा सवका शासक होते हुये भी 
ब्राह्मण का शासक नहीं हैः । सत्कारप्रदर्शन के हेतु राजा को ओत्रिय को सदेव पथदान' 
देना चाहिए । यही व्यवस्था आपस्तम्बर की भी है' | वह पूर्णरूपेण अवध्य, अचन्ध्य, 


*आपतस्तम्ब १, १, १, ५--चल्वारों वर्णा ब्राह्मणक्षज्रियवैश्यशद्भाः । तेपां पूर्व: पूर्वों जन्मतः 
भे यान्‌ । 
+आपस्तम्ब १, ४, १४, २३--दशवर्पश्च ब्राह्मणः शतवर्षश्च क्षत्रियः पितापुत्री सम तौ 
विद्धि तयोस्तु ब्राह्मणः पिता । 
अनौतम ६, १--राजा सर्वस्थेष्टे ब्राह्मणवर्जेम्‌ । 
४ंगीतम ६, २१-२---चकिदशमीस्थानुग्रह्मवधूस्नातकराजैम्यः 
.._यथोदानम | राज्ञः तु श्त्रियाय | 
“आपस्तम्ब २, ५, ११, ६-६--राज्मः पन्‍था आहृणेनासमेत्य । समेत्य तु ब्राह्मणस्यपन्थाः | 
९) 


( २६ ) 


अदण्ड्य, अवहिष्काये, अपरिवाय एवं अपरिहाय है! । उले किसी प्रकार का भी शरौर- 
दस्ड नहीं दिया जा सकता।* वौधायन भी ब्राह्मण को अवध्य बताते हैं, परन्तु ऋद्म-हत्या, 
गुरुतल्पगमन, सुवशुस्तेय, सुरापान आदि गम्भीर अपराधों पर त्राह्मण के मस्तक को दग्ध 
लोहे से दाग कर देश-निवोसित करने की व्यवस्था देते हैं ।? कौटिल्य भी इसी व्यवस्था 
का प्रतिपादन करते हैं।” परन्तु राजद्रोह के अपराध में ब्राह्मण भी ज्षम्य नहीं है। 
इस दशा में कौटित्य ने त्राहमण को जलसमाधिस्थ कर देने का आदेश दिया है। 
यहां पर राजनीतिक आवश्यकता ने धार्मिक व्यवस्था का अतिक्रमण किया है । 
बद्मह॒त्या संहिता-काल से ही महापातक मानी गई है। सतन्नकारों में गौतम ने भी इसे 
महापातकों की सूची में रक्‍्खा है। " इस व्यवस्थाकार के अनुसार ब्राहण के प्रति 
भत्सेना, निधात और लोहितदर्शन क्रमशः अधिकाधिक जघन्य अपराध हैं । * राजा के लिये 
ब्राह्मण का धन अग्राह्म है। हरह्मरयय विष से भी अधिक घोर है, वर्योंकि विप केबल एक 
व्यक्ति ( खानेवाले) को मारता है, परन्तु अह्यमस्व॒ पुत्र-पौत्र की भी हत्या कर डालता है 
इसी आधार पर ब्राहण राजकर से मुक्त था। आपस्तम्व का स्पष्ट कथन है कि 
श्रोत्रिय से कर न लेना चाहिए। “ वसिष्ठ भी इस मत का समर्थन करते हैं । * कौटिल्य 
ने राजा के लिये यह व्यवस्था बनाई है कि वह ऋतिक, आचाये, पुरोहित एवं शोत्रिग को 
दण्ड एवं कर से मुक्त भूमियों का दान करे ।** 
यूनानी लेखकों ने भी ब्राह्मण की सामाजिक श्रेष्ठता का अनेक वार उल्लेख किया 
है । एरिस्टोव्यूलस तक्षशिला में दो ज्ाह्मणों से मिला था। उनके विपय में वह कहता है 
कि वे समाज में अत्यन्त आदरणीय समझे जाते थे तथा विना मृल्य के वाजार से अपनी 


।'गौतम ८, ५, ११, ५-६-यत्त्‌ पड़भिः परिहायों राजा वध्यश्चावन्ध्यश्चादर्ड्यश्चावहिष्काय्य- 
श्चापरिवाद्यश्चापरिहायश्चेति । 
१गौतम १२, ४३--न शारीरी ब्राह्मणदश्डः । 
अबीघा० १, १०, १८-१६--अवध्यों तर ब्राह्मणः सर्वापराधेषु | ब्राह्मणस्य ब्राह्महत्या 
शुरुतल्पगमनसुवणस्तेयसुरापानेषु कुसिन्धमगश्गालसुराध्वजास्तप्तेनायसाललाटेडंकयित्वा 
विष्यास्नियमनम्‌ । 
अैकौटिल्य ४, ८--सर्वापराधेष्वपीडनीयो ब्राह्मणः । तस्यामिशस्तांगों ललाटे स्वाद 
व्यवहारपतनाय । स्तेये इवा. . .सुरापाने मद्य॒ध्वजः+ ब्राह्म णु पापकर्माणमुद्धुष्यों कक्ृतब्रणम्‌ | 
कुर्यान्निविषयं राजा वासयेदाकरेघु वा । 
गौतम २१, १ 
5गौतम २२, २०-२२- अमिक्रुद्धावगोरणं आ्राह्मणस्थ वर्षशतमस्वस्यंम_। निघाते सहस्त्रमू | 
लोहितदर्शने यावतस्तत्पस्फ्य पांसून संगहणीयात्‌ 
७चसिष्ठ १७, ८४-प७- न तु ब्राह्माणस्य राजा हरेत्‌। ब्रह्मस्व॑ तु विप॑ घोरम । न वि 
विषमित्याइुत्रह्न स्वं विषमु च्यते | विपमेकाकिन हन्ति अह्मस्व॑ पुत्रपौन्रकमिति । 
<आप० २, १०, २४, १० - अकर : श्रोत्रियः 
व्यूसिष्ठ १, ४४-४९, 
' २०कौटिल्य २, १- ऋत्िगाचार्यपुरोहितश्रोजियेस्यो अद्यदेवान्यदस्डकरास्यामिस्पदायकानि । 


( ४७ 3 


आवश्यक वस्तुओं का ऋय कर सकते थे "। ब्राह्मणों की सस्मान्यता का उल्लेख निआर्केस 
भी का है * | मेगास्थत्तीज का कथन है कि ब्राह्मण दार्शनिक यद्यपि अन्य वर्गों की 
अपेक्षा अल्पसंख्यक थे तथापि समाज सें वे सवसे अधिक आदरणीय थे । वे समस्त 
राज-करों से मुक्त थे और अनेकानेक दानों एवं प्रतिमहों के अधिकारी थे । इस कथन की पुष्टि 
एस्यिन की ' इट्डिका ? से भी होती है * । ब्राह्मणों की सम्मान्यता अशोक के अमिलेखों 
से भी भज्ञी भांति परिक्क्षित होती है। उनमें उन्हें श्रमणों के समकक्ष स्थान दिया गया है 
ओए दोनों ही राजकोय दान-सम्मन-दशेन एवं लीकिक संत्रतिपत्ति के भाजन प्रदर्शित 
किये गये है? । 

ऋतणेद की भांति महाकाव्यों में भो ज्ाह्मण को परस पुरुष के मुख से उत्पन्न कहा 
गया है " | अतः अन्य वर्णों को अपेक्षा उप्तकी श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध साली गई है। पृथ्वी 
पर सर्वेज्रथम ब्राह्मण की ही उस्तत्ति हुईं उससे ही तदतन्तर अन्य बर्णों का प्रादुभोव 
हुआ । वह ठिंपदों में स्वेश्षेष्ठ था" । यही नहीं, परथ्बी पर वह देवतुल्य था" । उसकी 
अग्रव्यता सर्वमान्य थो' | उसको सम्मान्यता जन्मसिद्ध हे । वह गुणावगुणों की अपेक्षा 
नहीं का | ज्ाह्मण विद्यन्‌ हो अथवा अविद्वान्‌ , प्राकत हो अथवा संस्कृत, चह किसी भी 
दशा में कभो भी अनाहत नहीं होना चाहिए '* । वह राजकर से सुक्त था । *' उसका धत्- 
धान्य राजा के लिये अप्राह्म था'*। उसे -सबग्रथम् पथ-दान देना चाहिए ३ | 

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, ब्राह्मणों को यह मान- ग्रतिष्ठा अकारण 
न थी । समाज के ब्नति उनके सहत्वपण कर्तेज्य थे । स्वेच्छया स्वीकृत, त्याग, सयस एड 
साधना का जीवन विताते हुए वे प्राचीन समाज के दो स-अम्ुुख कार्यों - अध्यापत तथा 
यज्ञ- का बहन करते थे। इन्हीं के महत्वपूर्ण उत्तर्यायित्वों के फलस्वरूप वे प्रतिमह के अधि- 
कारी होते थे' '। यही मत आपस्तम्व ओर वोधायन के घमेसूत्रों में म्रगट किया गया है”। 

"स्टबो १५, १, ६१, | * १५, १, ६५, | “इंस्डिका अंश ११, 

नअशोक के शिललेख ३, ४, ८, स्तम्मलेख ७, 

व्रामा० ३, १४, २६-३० मुखतो ब्रह्मणाजाता । महा० ६, ६७, १८-१६, 

महा ० १२, ३४२, २१ - ब्राह्म ण॒ाः प्रथमं प्रादु भू ता: त्राह्मणेस्यश्च शेया वर्णाः प्रादु भू ता। 

+मह्म ० ४, २, १५ - द्विपदां ब्राह्मणोवरः । 

$महा० १२, ३६, ६ - भूमिचराः देवा: | 

«महा ० १, २८, हे - अवध्यः सबंयृतानां बराह्मणा हमनलोपमः 

*5महा० ३, २०० 9» आल " दुवदा वा खुवदा वा प्रांत सस्कृतास्तथा 

ब्राक्षणा नावमन्तव्या भस्माच्छुन्ना इवाग्नयं; | 

“महा० १२, ७६, १६ - अन्नाह्म णानां वित्तस्य स्वामि राजेति वेदिकम । 

*सहा० १३, ६, ९८ - न हतंज्यं विग्रधनम | 

११सहा० अनुशासन १०४, २४ - पंथा देया ब्राक्ष णाय 

*5+गीतम १०, १, २- ब्राह्यम णस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहय | 

3 स्छ्ाप० घ० सू० -२, ५, १०, ५, ८; 

वीघा० घ० सू० १, १०,२१२, ५ 


( २६ ) 


प्राचीन साख सें शिक्षा राजकीय विवय न थी। ब्राह्मणों के विद्याव्यसन एवं अभिरुचि 
के परिणामस्वरुप उसका प्रवन्ध साधारणतया उनके हाथ में आ गया था। निरुक का 
कथन है कि विद्या अपने त्राण के लिये ब्राह्मण के समत्ष आई थी" । यही कथन बसिष्ठ 
धमंसूत्र में भी उपलब्ध होता है । जैमिनि के अनुसार त्राह्यण ही ऋतिक होने का अबि- 
कारी है?। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मण याज्ञिक क्रियायें करता है, बैदिक साहित्य का 
परिवर्धन करता है तथा समाज को अनेक आपत्तियों से बचाता है | बह समस्त वर्णो 
के कतेव्य, आचरण, जीविका आदि का नियन्ता है। उसी के परामर्शानुसार राजकायें चलता 
है*। कौटिल्य के मतानुसार जाह्मण का स्वर्ग अध्ययन, अध्यापन, यज़्न, याजन, दान 
तथा प्ररित्रह है' । यूनानी लेखकों ने भी त्राह्मणों की उपयोगिता के विषय पर पयाप्र अकाश 
डाला है। एरिस्टोव्यूलस ने तत्तशिला में सम्प्रात्त दो ब्राह्मणों का उल्लेख करते हुए कहा 
है कि वे सर्वेसाधारण के लिये परामशेदाता के रूप सें कार्य करते थे* । इसी प्रकार निश्माक््त 
का कथन है कि ब्राह्मण राजनीतिक विषयों में भी भाग लेते थे तथा राजा के मन्न्ियों के 
रूप सें प्रतिष्ठित थे । उनके अतिरिक्त अन्य प्रकृति-सम्बन्धी विपयों पर अनुसंधान किया 
कखे थे९ । मेगास्थनीज ने पूवंगासी यूनानियों की अपेक्षा त्राह्मण दाशेलिकों का अधिक 
विस्तारपूवेक वन किया है । उसके अनुसार वे सबसे अधिक देवप्रिय थे तथा पारलौकिक 
घ्विकयों में पारंगत थे | अतः वे जनता के इहलोक तथा परलीक सम्बन्धी यज्ञ कराते थे । 
इसके अतिरिक्त वे यज्ञ के प्रारम्भ में एक बृहदू अधिवेशन में एकत्र होकर दुर्भिक्ष, वो 

महामारी आदि विषयों पर भविष्यवाणी करते थे, जिससे लाभ उठाकर जनता पहले से 
ही सचेष्ट हो जाय। इन्हीं आवस्यक कार्यो एवं सेवाओं के लिये उन्हें अनेक उपहार, दान 
तथा प्रतिमह मिलते थे । इसी प्रकार एरियन ने अयती इस्डिका में लिखा है कि राजकीय 
यज्ञों के अतिरिक्त ब्राह्मण दाशनिक अन्य प्रकार का कोई भी शारीरिक श्रम-काय न करते 
थे । उसने सी सावेजनिक हितों पर उनकी मविष्यवाणियों का उल्लेख किया है । महाभारत 
का यह कथन कि आश्रोत्रिय ब्राह्मणों के साथ राजा को विशिष्ट (सेवक) के सम्रान व्यवहार 
करना चाहिये तथा उससे वलि (कर) लेना चाहिए, यह सिद्ध का है कि आाह्मणों का 





१निरुक्‍त २, '४ 

व्वसिष्ठ ध० सू० २, ८, ११ 

अजैमिनि ६, ६, १८- बराह्मणानां वेतरयांरात्विज्याभावात्‌ । 

अवसिष्ठ १, ४४, ४६ - इष्टापूर्तस्य तु॒ पष्ठमश भजतीति ह। बाह्मणा वु वेदपाठस 
करोति ब्राह्मण आपद उद्धरति । 

"वही १, रे६, ४१, 

६ कोटिल्य ३,५, स्वधर्मों ब्रह्म ण॒स्याध्ययनाध्यापनं यजन याजन॑ दान प्रतिपरदश्चेति । 

७ स्ट्रेवो १५ १ ६१, 

< » ४. २ ६६. 

$ एरियन-इसि्डिका अंश १६, 


( २६ ) 


ह््यं है ध्ययन एव न ० ८ र्‌ 
मुख्य कतव्य वेदा एवं यज्ञ-कर्म था)! । यही मत महाभारत सें अन्यत्र भी मिलता है। 
गायत्री मन्त्र: से अनसिज्ञ तथा सन्ध्यादि कर्मो से विरत ब्राह्मण शूद्र की कोटि का समझा 
जाता था? । स्ववरणविहित कर्म को छोड़कर क्षत्रिय तथा वेश्य के कर्मो का अनुसरण 
करने वाला ब्राह्मण श्वान एवं बृक के समान होता है? । स्वाध्याय एवं तपशचयों से ही चह 
क्रमशः देवत्व तथा साधुत्व का अधिकारी होता है" । वरणोविहित कार्यों का करने वाला 
ब्राक्षण सबेदा निन्‍्दनीय है | वह शूद्र से भी अधिक गर्नित है! ।-अनथीत ब्राह्मण 
काष्ठहस्ती अथवा चर्मम्रग के समान व्यथ है ।' ऋाह्मण के लिये वेदाव्ययन तथा तप्श्चयो 
परमावश्यक है । रामायण के अजुसार भी त्राह्मण की प्रमुख विशेषता उसका धर्म है।' * 
व्राह्मणत्व के उच्च आदश को स्थिर रखने के हेंतु व्यवस्थाकारों, ने ज्ाह्मणों के 
आवश्यक गुणों पर भी सदेव वल दिया है। वह समाज का नियन्ता था। अतः उसे 
नानागुणसमन्वित होना चाहिए था| उसकी आदरणीयता वहुत-कुछ उसके गुणों पर भी 
अवलम्बित थी। अधिद्वान्‌ ब्राह्मण की अपेक्षा समाज में विद्वान्‌ ब्राह्मण ही अधिक 
प्रतिष्ठित था । वौवायन का मत है कि समीपवर्ती मूल ब्राह्मण की अपेक्षा सुदूरवर्ती विद्वान्‌ 
ही अधिक ग्रहणीय है, क्योंकि ज्वलन्त अग्नि को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भस्म में आहुति 
नहीं देता है! ' । धार्मिक ऋृतियों के अबसर पर भोज एवं दान-प्रतिम्रह के लिये विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को ही आमन्त्रित करना चाहिए * | अविद्वान्‌ ज्राह्मण की अपेक्षा विद्वान ब्राह्मण को दान 





रमहा० १२७६ ४--अ्रश्नोज्ियाः सव॑ एवं सवे चानाहिताग्नयः तान्‌ 
सर्वानाधार्मिका राजा बलिं विष्टिं य कारयेत्‌ । 
शमहा० ४०७० ४- 
3 महा० १३ १०४ १६-२०-ये न पूर्वाधुपासन्ते हछ्विजाः सन्‍्ध्यां न पर्चिमाम 
सर्वास्तान्‌ धार्मिको राजा शूद्गकर्माणि कारवेत्‌ | 
४ रामा० ७.२६-३३-नया संज्ञा विहिता लोके दासे शुनि बृके पशौ 
विकर्मणि स्थिते विप्र॑ सेव संज्ञा च पाए्डव | 
७५ महा० ३,३१३, ५०-स्वाध्याय एपां देवत्वं तप एपां सतामिव | 
६ सहा० १२ ७६ ११-विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विग्रा राज्ञा कथंचन । 
० महा० ३,३१३, १११-स शूद्धादतिस्वच्यिते । 
८ महा० १२३६, ४१-४८-यथा दावमयीहस्ती यथा चर्ममयो मुगः । 
ब्राह्मणश्चानधीयान- स्त्रयस्ते नाम विश्रति | 
5 महा० १२ १२ २४, 
१० रामा० ७, २६, ३३-धंमंतों यो भवेत्‌ विग्रः | 
१९ बौघा० ध० सू० १५, €८-नत्राह्मणातिकमो नास्ति मूल्ले मन्तरविवर्जिते । 
ज्वलन्तमस्निमु त्सज्य नहिं भस्मानि हूयते | 
१२ आप० ध० सू० २६ १५ ६-१०-शुचीन्मन्त्रकृतः स्वक्षत्येपु भोजयेत्‌। देशतः कालतः 
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( रेंद ) 

प्राचीन भारत में शिक्षा राजकोय विवय न थी। ब्राह्मणों के विद्याव्यसन एवं अभिरुचि 
के परिणामस्वरुप उसका प्रबन्ध साधारणतया उनके हाथ में आ गया था। निरुक्त का 
कथन है कि विद्या अपने त्राण के लिये ब्राह्मण के समज् आई थी" । यही कथन बसिष्ठ 
धमसूत्र में भी उपलब्ध होता है । जैमिनि के अनुसार त्राह्यण ही ऋत्विक होने का अधि- 
कारी है! । वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मण याज्ञिक क्रियायें करता है, बेदिक साहित्य का 
परिवर्थेन करता है तथा समाज को अनेक आपत्तियों से बचाता है | बह समस्त वर्णो 
के कतेव्य, आचरण, जीविका आदि का नियन्ता है। उसी के पपमशीनुसार राजकाये चल्नता 
है*। कोटिल्य के मतानुसार ब्राह्मण का स्ववसे अध्ययन, अध्यापन, यज़्न, याजन, दान 
तथा प्ररित्रह है । यूनानी लेखकों ने भी त्राह्मणों की उपयोगिता के विपय पर पर्याप्त अकराश 
डाला है । एरिस्टोव्यूलस ने तक्षशिला में सम्प्राप्त दो आ्राह्मणों का उल्लेख करते हुए कहा 
है कि वे स्वेसाधारण के लिये परामशेंदाता के रूप में कार्य करते थे* । इसी प्रकार निआकपत 
का कथन है कि त्राह्मण राजनीतिक विषयों में भी भाग लेते थे तथा राजा के मन्त्रियों के 
रूप में प्रतिष्ठित थे । उनके अतिरिक्त अन्य प्रकृति-सम्बन्धी विपयों पर अनुसंधान किया 
करते थे । मेगास्थनीज ने पूर्वंगामी यूनानियों की अपेक्षा त्राह्मण दाशेनिकों का अधिक 
विस्तारपूषेक वशेन किया है । उसके अनुसार वे सत्रसते अधिक देवप्रिय थे तथा पारलौकिक 
घ्षयों में पारंगत थे | अतः बे जनता के इहलोक तथा परलोक सम्बन्धी यज्ञ कराते थे | 
इसके अतिरिक्त वे यज्ञ के प्रारम्भ में एक बृहद्‌ अधिवेशन में एकत्र होकर दुर्भिक्ष, वर्षो, 
महामारी आदि विषयों पर भविष्यवाणी करते थे, जिससे लाभ उठाकर जनना पहले से 
ही सचेष्ट हो जाय। इन्हीं आवरस्यक कार्यो एवं सेवाओं के लिये उन्हें अनेक उपहार, दान 
तथा प्रतिग्रह मिलते थे | इसी प्रकार एरियन ने अयनी इण्डिका में लिखा है कि राजकीय 
यज्ञों के अतिरिक्त ब्राह्मण दाशेनिक अन्य प्रकार का कोई भी शारीरिक श्रम-काये न करते 
भे । उसने भी सावेजनिक हितों पर उनकी भविष्यवाणियों का उल्लेख किया है | महाभारत 
का यह कथन कि अश्रोत्रिय ब्राह्मणों के साथ राजा को विशिष्ट (सेवक) के समान व्यवहार 
करना चाहिये तथा उससे बलि (कर) लेना चाहिए, यह सिद्ध कप्ता है कि ब्राह्मणों का 
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भुख्य॑ कतेव्य वेदाध्ययन एवं यज्ञ-कर्म था! । यही मत महामारत में अन्यत्र सी मिलता है ।* 
गायत्री सनन्‍्त्र' से अनभिज्ञ तथा सन्ध्यादि कर्मों से विरत ब्राह्मण शूद्ध की कोटि का समझा 
जाता था? | स्व॒वणविहित कम को छोड़कर क्षत्रिय तथा वेश्य के कर्मों का अनुसरण 
करने वाला त्राह्मण श्वान एवं वृक के समान होता है” । स्वाध्याय एवं तपश्चयों से ही चह 
क्रमशः देवत्व तथा साधुत्व का अधिकारी होता है' | वर्शाविहित कार्यों का करने वाला 
ब्राह्षण सबेदा निन्‍्द्रनीय है' | वह शूद्र से सी अधिक गर्हित है! |-अनथीत ब्राह्मण 
काष्ठहस्ती अथवा चमंसग के समान व्यथ है | ऋ्ाह्मण के लिये वेदाव्ययन् तथा तपश्चयों 
परमावश्यक है' । रामायण के अनुसार भी त्राह्मण की प्रमुख विशेषता उसका धमम है ।*" 
ब्राह्मणत्व के उच्च आदशे को स्थिर रखने के हँतु व्यवस्थाकारों, ने त्राह्मणों के 
आवश्यक गुणों पर भी सदेव वल दिया है। वह समाज का नियन्ता था। अतः उसे 
नानाशुणसमन्वित होना चाहिए था। उसकी आदरणीयता वहुत-कुछ उसके गुणों पर भी 
अवलम्पित थी। अविद्वन्‌ तन्राह्मण की अपेक्षा समाज में विद्वान ब्राह्मण ही अधिक 
प्रतिष्ठित था । वौधायन का मत है कि समीपवर्ती मू्खे ब्राह्मण की अपेक्षा सुदूरवर्ती विद्यान्‌ 
ही अधिक प्रहणीय है, क्योंकि ज्वलन्त अग्नि को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भस्म में आहुति 
नहीं देता है ' । धार्मिक ऋतियों के अवसर पर भोज एवं दान-्रतित्रह के लिये विद्वान्‌ त्राह्मण 
को ही आमन्त्रित करना चाहिए * । अविद्वान्‌ त्राह्मण की अपेक्षा विद्वान ब्राह्मण को दान 
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देना अधिक पुण्यकर होता है! । बण के अतिरिक्त ब्राह्मण में कतिपय गुणों का होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । इनमें शम, दम, तप, शौच, ज्ञान्ति, आजेव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ब्राह्मण के लिए जिन बारह त्रतों का प्रतिपादन किया गया 
है उनसे उसके साथनापूर एवं अनुशासनशील जीवन पर प्रकाश पड़ता है? ।। तप, 
स्वाध्याय आदि गुणों से विहीन ब्राह्मण दान-प्रतिम्रह के योग्य नहीं हे” | उसका जीवन 
व्यागमय है । अतः उसके लिए वित्त-संग्रह महा अनथथ है । 

इस प्रकार अपने वर्ण, आचरण तथा उत्तरदायित्व के कारण ब्राह्मण समाज के अन्य 
वर्गों से उच्चतर एवं अधिक आदरणीय समझा जाता था। परन्तु अशोक की वीोद्ध 
व्यवस्था के अन्तगंत कदाचित्‌ उसकी विशेष प्रतिष्ठा एवं उसके विशेषाधिकारों को पर्योप्तरूप 
से क्षति पहुँची | बौद्ध सत्राट के दृष्टिकोण से ब्राह्मण जन्म के आधार पर श्रमण एवं अन्य 
धमोनुयायियों की अपेक्षा अधिक सम्मान्यता का अधिकारी न था। बह विभिन्‍न 
मतानुयायियों के प्रति निर्विशेय श्रद्धाभाव रखता था | पुनः यज्ञविरोधी वोद्ध-असार ने 
ब्राह्मण की याज्ञिक अनिवायेता को भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार बर्श-विरोधी तथा 
यज्ञ-विरोत्री बोद् नीति से अपनी सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा को संरक्षित रखने के 
हेतु आह्यणों ने वौद्धधरमोवलम्वी मौये-सात्राज्य के प्रति विरोध संगठित करना प्रारम्भ किया । 


'शने:-रानैः यह अभिकाविक प्रवल होता गया | अन्त सें इससे लाभ उठाकर सेनापति 


पुष्यमित्र शुकने अपने मौये-सम्राट बृहद्रथ को हत्या कर डाली और ब्राह्मण-साम्राज्य की 
स्थापना की । इस प्रकार त्राह्मणों का शस्त्रआहण एवं सिंहासनारोहण अपनी सामाजिक 
एवं धार्मिक प्रतिष्ठा को पूवेबत्‌ रखने के लिये ही हुआ था | शुंगों की छत्नच्छाया में हम 
जिस बाद्मणु-व्यवस्था का पुनः संगठन पाते हैं वह उनके अनुगामी काण्य एवं सातवाहन 
ब्राक्षण शासकों के अन्तर्गत भी सक्रम रही | हिन्दुओं का असिद्ध धर्मेशास्त्र सनुस्म्तति इसी 
सामाजिक पुनःसंगठन, त्राह्मण-धर्मोद्धार एवं वर्णोश्रम-प्रतिस्थापना के ऊपर प्रकाश 
डालता हैं। 

बौद्ध-बर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप मनु ने पहले से भी अधिक व 
के साथ अन्य वर्णों के ऊपर प्रथम बणु की भ्रधानता का प्रतिपादन किया। ऋग्वेद के 
अनुसार मनु ने भी ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से बताई है” । जन्म, अनुशासन, ज्ञान 
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तथा संस्कार के आधार पर आ्राह्मण समस्त वर्णों एवं संसार का स्वामी है।' संसार से जितना 
धन-धान्य है चह सव त्रांहण का है।* ब्राह्मण चाहे अधीत हो अथवा अनघीत, चंह संदेच 
देवता है ।? ब्राह्मण चाहे दश वर्ष का ही क्यों न हो, परन्तु चह सौ वर्ष के क्षत्रिय से सी 
अधिक उच्च्च एवं सम्मान्य है।* राजा न तो उसे किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड दे सकता 
है" और न उस पर किसी प्रकार का कर ही लगा सकता है ।* वह उसके धन को भी ग्रहण 
नहीं कर सकता है ।* ज्राह्मण अवध्य है । उसकी हत्या करना घोर पाप है |“ ब्रह्म-हत्या से 
अधिक जघन्य पाप संसार में नहीं हो सकता है ।* इस पाप का प्रायश्चित हो ही नहीं 
सकता ।** राजकीय दण्ड-विधान भी अनेक विषयों में उसके प्रति पक्षपातपूर्ण था | यदि 
कोई क्षत्रिय आ्राह्मण के लिये दुर्वेचन कहे तो उसके लिये १०० कार्पोपण का दण्ड था 

परन्तु ज्षत्रिय के प्रति उसी अपराध के लिये ऋ्ाह्मण को केबल ४० कार्पापण दृण्डस्वरूप देना 
पड़ता था ।*'* यदि कभी शूद्र ब्राह्मण के प्रति चाकपारुप्य का दोपी होता तो उसे मृत्यु-दस्ड 
अथवा जिह्ना-कतेन-दर्ड दिया जाता ।** परन्तु शूद्ध के प्रति उसी अपराध में त्राह्मण के 
ऊपर केवल १२ कापोपण अथे-दर्ड होता ।** ब्राह्मणी के साथ ससागम करने के अपराध 
में शूद्र को तो मृत्यु-दर्ड' दिया जांता |" ४ परन्तु शूद्ा के साथ समागम करले पर ऋ्राह्मण 
को केवल १००० अथवा ५०० कार्पापश का अथे-दण्ड की व्यवस्था थी ।/” श्रोत्रिय की रक्षा 
करने से राजा की आयु, उसका धन एवं राज्य संवर्धित होते हैं ।**श्रोजिय के मरण-पोपण 
का प्रमुख भार राजा पर है। इन विशेषाधिकारों के साथ-साथ त्राह्मण के लिये साधना 
एवं अनुशासन की पुनः व्यवस्था की गई । उसका प्रमुख धर्म वेदाध्ययन है, अन्य समस्त 
धमम गौण हैं। अतः उसे सदेव परिश्रम के साथ वेदाध्ययन करना चाहिये।** डसे किसी भी 
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ऐसे व्यवसाय का अनुसरण न करना चाहिए जो उसके वेदाध्ययन में वाधक हो ' । जन्म 
के अतिरस्क्ति पतंजलि ने तप एवं अध्ययन को भी त्राह्मण के लिये आवश्यक बताया है'। 
प्राह्मण का जीवन स्यागमय है | अतः उसे केबल उतना ही धन एकत्र करना चाहिए जिससे 
उसका तथा उसके कृटुम्य का भरण-पोपण हो सके? | आवश्यकता पड़ने पर आाह्मण 
साधारणतया शजा, शिष्य अथवा किसी भी थज्ञार्थी से दान ले सकता है। घोर संकट में 
वह, शूद्र का भी दान स्वीकार कर सकता है। परन्तु वह इस दान के वढले में शूद्र के लिये यज्ञ 
नहीं कर सकता अन्यथा वह आगामी जन्म में चाण्डाल होगा” | अधार्मिक राजा, कसाई, 
तेली, मद्यविक्रयों, गणिका आदि से ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में दान नहीं लेना 
चाहिए ।" अयोग्य व्यक्ति से दान लेना उसे अध्यापित करने अथवा उसके लिये यज्ञ 
करने से भी गर्हित है।* यदि अनघीत व्यक्ति सुब्णे, भूमि, अश्व, गौ, अन्न, बस्त्रादि 
का दान ग्रहण करता है तो वह भस्मसात्‌ हो जायेगा ।* ऐसा ज्ञात होता है कि ब्राह्मण के 
व्यागमय जीवन को ध्यान में रखते हुए उसके लिये दान-प्रहण सम्मान्य न समझा जाता था | 
इसी प्रवृत्ति को परिलक्षित करते हुए मनु ने व्यवस्था की है कि यदि ब्राह्मण अपना 
जीविकोपाजेन न कर सके तो वह भूमि पर गिरे हुए अनाज के दानों को एकत्र करके अपना 
तथा अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण कर सकता है | परन्तु उसके लिये दान-प्रहण अभीष्ट 
नहीं है ।“ दानप्रहण की निन्दनीयता को स्वीकार करते हुए ही मनु की दृष्टि में देवलक 
(पारिश्रमिक लेकर देवालय में यज्ञादि करने वाला ब्राह्यण) आदरणीय नहीं है | उनका 
कथन है कि ३ वषे तक देवालय में रहने वाला देवलक न तो श्राद्ध में आमन्त्रित करने 
योग्य है और न यज्ञ में । ब्राह्मण द्वारा दान-प्रहण की अवा5छनीयता मनु के इस उल्लेख 
से स्पष्टयता सिद्ध हो जाती है कि अधिकारी होते हुए भी ब्राह्मण को पुनः पुनः दान 
स्वीकार नहीं करना चाहिए अन्यथा उस्तकी तमश्चयों तथा उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष में हास 
होगा * । अनधीत, प्रबंचक्र तथा घन-लोलुप ब्राह्मण को दान देना निष्फल्न एवं नरकदायक 
है" | अध्यापक के रूप में भी ब्राह्मण का जीवन त्यागमय था । द्रव्याकांच्षी अध्यापक सदेव 
निन्दनीय समझे जाते थे । मनु का कथन है कि भूतकाध्यापक तथा उसका शिष्य दोनों ही 
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श्राद्ध में आमन्त्रित होने के अनुपयुक्त. हैं.।* दूसरे स्थान पर उन्हीं की व्यवस्था है कि स्नान के 
पू्े विद्यार्थी को अपने.अध्यापक को. द्रव्यादिः देने की आवश्यकता नहीं है| विद्याध्ययन की 
समाप्ति. पर ही वह अपने गुरू को गुरुदक्षिया दे सकता 
. ब्राह्मण .के जीवन :में त्याग एवं. अल्पमाण्ठता के उच्चादश की प्रतीष्ठा करते ,हुए 
. व्यवस्थाकारों ने उसके जीविकोपाजन के साधन अत्यल्प ही नहीं वरन्‌ संशयात्मक सी बना 
दिये। वह बहुधा अपनी जीविका के हेतु एकमात्र दूसरों के कृपा-भाव पर निर्भर रहता था । 
अध्यापन, याज्षिक क्रियाओं तथा दानतिम्रह हेतु विद्वान त्ाह्मणों की आवश्यकता थी।* 
परन्तु इन व्यवसायों से सेव उन्हें इतना धन न उपलब्ध होता होगा जिससे वे अपने 
सम्पूरं कठुम्व का भरण-पोषण कर सके । दान-प्रतिभ्रह के पूषे कथित नियमों के अनुसार 
प्रत्येक ब्राह्मण प्रत्येक अवस्था सें उत्का अधिकारी न था । श्राद्ध ब्राह्मणों की जीविका का 
एक प्रमुख साधन थी । परन्तु उससे भी अत्यल्पसंख्यक ब्राह्मणों का ही नियोह हो सकता 
था, क्‍योंकि व्यवस्थाकारों के मतानुसार श्राद्ध में वहुसंख्यक ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने का 
निषेध था ।* .पुनः अनधीते ब्राह्मणों के ओविकोपाजन के साधन और भी सीमित थे । अत 
निश्चित है कि धनाभावं के 'कारण अनेक ब्राह्मणों कीं जीवन-यात्रा कष्टमय हो रही थी । 
इस सामाजिक प्रंश्व को हल करने के हेतु व्यवस्थाकारों ने असहाय अथवा नि्न ब्राह्मणों 
के भंरण-पोपण का भार राजा के ऊपर डाल दिया | गौतम का मत है कि अपने योगक्षेम 
के लियें ब्राह्मण राजा की सहायंता प्राप्त कर सकता है" । यदि किसी राज्य में कोई श्रोत्रिय 
ज्ञुधा.से मरता है तो उस राज्य पर कोई दुर्भिक्ष एवं रोग का प्रकोप होगा ।* परन्तु स्पष्ट है 
कि राजकीय सहायता को क्षेत्र इतना विस्तृत न हो सकता था कि उसके अन्तगत भ्रत्येक 
व्यवसायहीन एवं जीविकाहीन ब्राह्मण का सुचारूरुप से भरण-पोपण हो संके । यही कारण 
है कि हम ब्राह्मणों को स्वयं अपने जीविकोपाजन के हेतु स्ववणनिषिद्ध कार्य-क्लाप करते 
हुए पाते हैं।. ' 

'. घणोश्रम-धर्म के आदश का ग्रतिपादन करते हुए भी सूत्रकार सामाजिक वस्तुस्थिति 
की उपेक्षा न कर सके। यद्यपि उन्होंने स्ववणोनुक्रूल व्यवसायों को ही श्रेयस्कर वताया'है 
तथापि उन्होंने तत्कालीन वास्तविकता को स्वीकृत करते हुए एक बण के द्वारा अन्य बरणे के 
व्यंबसायानुसार का भी अनुमोदन किया है। गौतम के मतानुसार ब्राह्मण की जीविका के 
तीन प्रमुख साधन थे :- (१)-अध्यापन (२)याजन और (३) प्रतिमह-। परन्तु यदि इनसे वह 
अपना तथा अपने कुठुम्व का भरण-पोषण न कर सके तो बह क्षत्रिय अथवा वेश्य के 
व्यवसाय को ग्रहण कर सकता है ।* दूसरे स्थान पर डतका कथन है कि आवश्यकता पड़ने पर 
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ब्राह्मण किसी भी ट्विजाति के व्यवसाय का अवलम्ब ले सकता है | उनके उल्लेखानुसार 
आचार्यों का मत है कि वह शूद्र-कर्म भी कर सकता है ।'* वसिष्ठ धर्मेसूत्र के अनुसार :एक 
वर्ण का व्यक्ति ठीक अपने नीचे के वर्ण के व्यवसाय को प्रहणु कर सकता है।* महाभारत का 
॥ भी मत है कि जीविकोपाजेन के हेतु ब्राक्षण किसी भी ट्विजाति के कमें का अनुसरण कर 
। ' सकता है |? विभिन्‍न व्यवसायानुसरण के आधार पर यह महाकाव्य ब्राह्मणों को :६ श्र णिययों 
में विभक्त करता है 0 0 
(१) ब्रह्मसम (२) देवसम (३) शूद्रसम (४) चाण्डालसम (४) क्षत्रसम और (६) वेश्यसम ! 
इस सूची से विदित होता है कि कतिपय ब्राह्मण हिजाति-कर्म के अतिरिक्त शूद्र-कर्मों में भी 
प्रवृत थे | परन्तु प्रथम दो श्रेणियों के अन्तगत ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्यकर्मी ब्राह्मण 
समाज में गहित समझे जाते थे “ । राजा को अधिकार था कि वह अन्तिम चार प्रकार के. 
ब्राह्मणों पर कर लगाये *। 
मनु ने भी वर्णुसम्मत व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों के अनुसरण की आज्ञा 
दी है। परन्तु उनकी व्यवस्थाके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने नीचे के वर्ण के व्यवसाय को 
हीमहण करना चाहिये । उच्चतर वण के व्यवसाय का अवलम्वन अधम्से है ।” इस प्रकार 
से उपार्जित धन का राजा द्वारा अपहरण किया जा सकता है. तथा उपाजेनकतों का देश- 
निष्कासन किया जा सकता है ।* परन्तु वणोश्रम-धर्म के कदटर पोषक होने के कारण मनु 
स्वभावतः इस विकमीनुसरण के विरुद्ध हैं। उन्होंने इसे आपदू काल के लिये ही स्वीकृत किया 
है । आपदूकाल के व्यतीत हो जाने पर व्यक्ति विशेष को बिकम का परित्याग कर प्रायश्चित 
करना चाहिए तथा पुनः स्वव॒णोनुकूल व्यवसाय में प्रतिष्ठित होना चाहिए । उसे विकमोर्जित 
धन का उत्सगे कर देना चाहिए ?* । 


समस्त ब्राह्मण-साक्ष्यों से विदित होता है कि हमारे काल में ब्राह्मण निम्नतर वर्णों के 
व्यवसायों को भी अहण करते रहे थे। अस्नःशख्रानुसरण ज्षत्रियों का विशेषाधिकार था। 
परन्तु ब्राह्मण सर्वेथा इससे प्रथक्‌ न थे। अति प्राचीन काल से वे युद्ध-विद्या का भी अध्ययन 
करते रहे थे | पाणिनि ने आ्राह्मणक? शब्द की व्युत्तति उस देश के सम्बन्ध में बताई है जह। 
ब्राह्मण युद्ध+विय्या का अनुसरण करते थे ”" । वौधायन के कथनानुसार उत्तरी मास्तवर्ष में 
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ब्राह्मण सैनिक-चृत्ति का अवलम्ब लेतेथे ' । परन्तु कदाचित्‌ यह बण विरूद्ध व्यवसाय 
त्राह्मणों के लिये निन्दत्तीय समझा जाता था | आपतस्तम्व॒ का कथन है कि ज्ाह्मण परीक्षा-हेतु 
सी आयुध महण स.करे * ।. वह केवल -अत्यन्त संकटावस्था में ही शख-महण कर सकता 
है। गौतम 7 तथा वसिष्ठ * के सताचुसार जाह्मण प्राण-रक्षा के हेतु शल्लोपयोग कर सकता 
है.। स्वयं कीटिल्य ने त्राह्मणसैन्य का उल्लेख किया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे | 
त्रह्षणों के इस विकसे के विरोधी थे, क्‍योंकि उन्होंने पृवरोचार्या के इस मत का विरोध 
किया है कि त्राह्मण-सैन्य अन्य वर्णो के सैन्यों की अपेक्षा श्रे प्ठ होता है । 

-“ - कौटिल्य के मतातुसार त्राह्मण-सेनां में हृढ्ता का सर्वेधा अभाव परिलज्षित होता 
है, क्‍योंकि ज्राह्मण प्रणिपातं-सात्र से ही पराजित किये जा सकते हैं "। शख्रोपजीबी 
श्ाह्मणों के प्रति विरोध का मूल कारण यह था किवे अन्य व्यवसायों को छोड़कर 
अध्ययन-अध्यापन तथा यजन-याजन में ही दत्तचित्त हों। परन्तु इस विरोध के होते हुए भी 
हमें शस्रप्राही आहाणों के अनेक उदाहरण - उपलब्ध होते हैं ।थूनानी लेखों से विदित होता 
है कि सिन्व-प्रदेश में एक त्राह्मण-राज्य था। यहां के त्राह्मणों ने सिकन्दर के विशेध सें 
महत्वपूर्ण भाग लिया था और इसके लिये वे चिदेशी के हिंसात्मक कोप के भाजन हुए थे । 
यूनानी लेखकों के इस वर्ण न से स्पष्टतया परिलक्षित दोता है कि उसगदेश के ज्राह्मण 
शस्त्रधारी थे । महाकाव्य के- वीर-काल में तो ब्राह्मण शस्त्रधारियों के अनेक उदाहरण मिलते 
हैं। इनमें द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा और कृपाचाये विशेष उल्लेखनीय हैं । महाभारत का कथन 
है कि क्षात्रधमेरत ज्राह्मण के वध में कोई पाप नहीं है ।* पू्वेकथित ६ प्रकार के आाह्मणों 
में. एक प्रकार ज्षत्रसम ब्राह्मणों को भी है ” । एक अन्य स्थान पर महाभारत का कथन है कि 
यदि राजा का आदेश हो तो ज्राह्मण को विशेष रूप से युद्ध में शस्त्र महण करना चाहिए * । 
परन्तु - ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाव्यकालीन त्ाह्मणों की युद्ध-अवृति असाधारण स्थिति 
का ही परिणाम थी | चतुर्दिक इेष्यो- प-जनित अनवरत युद्ध-सम्भावना ने ही ज्राह्मणों को 
त्षात्रवृति महण करने के हेतु प्रेरित किया था। स्वयं महाभारत में ही एक स्थान पर कहा गया 
है कि समाज में व्यवस्था रखने के लिये प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति शस्त्र मह॒णु कर सकता है ।१ 
परन्तु साधारण स्थिति में युद्ध-विद्या ज्षत्रियों का ही वण विहित अधिकार था ।यह जान कर 


१ बौघा० ध० सू० १, १, २० 
३ शआञाप० १, १०, २६, ७--परीक्षार्थेंडपि ब्राह्मण आयुर्ध नाददीत । 
3 गौतम ७, २५,--प्राणसंशये ब्राह्मणो5पि शस्त्रमाददीत । | 
. ४5 बसिष्ठ ३, २४--आरत्मत्राे वर्णसंबर्ग श्राह्मणवैश्यां शस्त्रमाददीयाताम्‌ । 
५ कौठिल्य ६, २-प्राह्मणक्षत्रियवैश्यशद्गसैन्यानां तेज: प्राघान्यात्‌ पूर्व पू्व श्रेयः 
संनाहयितुमित्याचार्या: । नेति कौटिल्यः | प्रणिपातेन ब्राह्मयलं परोड्मिहारयेत्‌ । 
६ भहा० ७, १६०, रे८--यो हि ब्राह्मण्यमुत्सज्य क्षात्रधर्मरता द्विजः सवध्याः स॒ वलोकस्य । 
5 महा० १२, ७६, ४-८, 
< महा» शल्यपव ६५, ४२--राशो नियोगाद योद्धव्यं ब्राहमणुन विशेषतः 
वर्तता क्जरधमे ण हयेवं धमंविदों विदु : । 
$ भहा० शान्तिपर्व ७८, १८, 


( ३४ ) 


ब्राह्मण किसी भी हिजाति के व्यवसाय का अवलम्ब ले सकता है। उनके उल्लेखानुसार 
आचार्यों का मत है कि वह शूद्र-कर्म भी कर सकता है ।' वसिष्ठ धमसूत्र के अनुसार 'एक 
वर्ण का व्यक्ति ठीक अपने नीचे के वर्ण के व्यवसाय को म्हण कर सकता है।'* महाभारत का 
| भी मत है कि जीविकोपाजेन के हेतु ब्राह्मण किसी भी हिजाति के कमे का अनुसरण कर 
सकता है ।* विभिन्‍न व्यवसायानुसरण के आधार पर यह महाकाव्य ब्राह्मणों को 5 श्र णिययों 
में विभक्त करता है 
(१) त्रक्मसम (२) देबसम (३) शूद्रसम (४) चाए्डालसम (५) क्षत्रसम और (६) वेश्यसम । 
इस सूची से विद्त होता है कि कतिपय ज्राह्मण ह्विजाति-कर्म के अतिस्कि शूद्र-कर्मों में भी 
प्रवृत थे | परन्तु प्रथम दो श्रेणियों के अन्तर्गत ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्यकर्मी ब्राह्मण 
समाज सें गहित समझे जाते थे ” । राजा को अधिकार था कि वह अ्रन्तिम चार प्रकार के 
ब्राह्मणों पर कर लगाये * | 
मनु ने भी वरुसम्मत व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों के अनुसरण की आज्ञा 
दी है । परन्तु उनकी व्यवस्थाके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने नीचे के वर्ण के व्यवसाय को 
हीमहरण करना चाहिये ।* उच्चतर वर्ण के व्यवसाय का अवलम्वन अधम्म है ।" इस प्रकार 
से उपार्जित घन का राजा हारा अपहरण किया जा सकता है तथा उपाजनकतों का देश- 
निष्कासन किया जा सकता है ।* परन्तु वणोश्रम-धर्म के कदटर पोपक होने के कारण मनु 
स्वभावतः इस विकमौनुसरण के विरूद्ध हैं। उन्होंने इसे आपदू काल के लिये ही स्वीकृत किया 
है। आपदूकाल के व्यतीत हो जाने पर व्यक्ति विशेष को विकम का परित्याग कर प्रायश्चित 
करना चाहिए तथा पुनः स्ववरणनुकूल व्यवसाय में प्रतिष्ठित होना चाहिए | उसे विकमोर्जित 
धत्त का उत्सगे कर देना चाहिए ** | 


समस्त ब्राह्मण-साक्ष्यों से विदित होता है कि हमारे काल में ज्राह्मण निम्नतर वर्णों के 
व्यवसायों की भी श्रहण करते रहे थे। अख्-शख्रानुसरण क्षत्रियों का विशेषाधिकार था | 
परन्तु ब्राह्मण सर्वेथा इससे प्रथक्‌ न थे। अति प्राचीन काल से वे युद्ध-विद्या का भी अध्ययन 
करते रहे थे | पाणिनि ने ज्राह्मणकः शब्द की व्युप्वति उस देश के सम्बन्ध में बताई है जह। 
ब्राह्मण युद्ध-विद्या का अनुसरण करते थे *! | वौधायन के कथनानुसार उत्तरी भारतवर्ष में 


"गौतम ७, २२-२४ 
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( रह ) 


ब्राह्मण सैनिक-च्ृत्ति का अवलम्ब लेते थे * । परन्तु कदाचित्‌ यह वर्ण विरूद्ध व्यवसाय 
ब्राह्मणों के लिये निन्दुनीय समझा जाता था । आपस्तम्व का कथन है कि ज्राह्मण परीक्षा-हेतु 
भी आयुध भ्रहण न करे *। .वह केवल - अत्यन्त संकटावस्था में ही शख्न-अहण कर सकता 
है। गौतम > तथा वसिष्ठ * के मतानुसार त्राह्मण प्राण-रक्षा के हेतु शब्नोपयोग कर सकता 
है.।: स्वयं कौटिल्य -ने त्राह्मणसैन्य का उल्लेख किया है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे | 
ब्राह्मणों के इस विकसे के विरोधी थे, क्‍योंकि उन्होंने पूवोचायों के इस मत का विरोध 
किया है कि त्राह्मण-सैन्य अन्य वर्णों के सैन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । 

“7” “क्ौटिल्य के मंत्तांनुसार ब्राह्मण-सेनां में हृढ़ता का स्वेथा अभाव परिलक्षित होता 
है। क्‍योंकि ज्राह्मएं प्रशिपातं-मात्र से ही पराजित किये जा सकते हैं"। शख्नोपजीदी 
न्नाह्मणों के प्रति विरोध का मूल कारण यह था किबे अन्य व्यवसायों को छोड़कर 
अध्ययन-अध्यापन तथा यजन-याजन में ही दत्तचित्त हों। परन्तु इस विरोध के होते हुए भी 
हमें: शल्रमाही आह्यणों के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं ।थूनानी लेखों से विदित होता 
हैःकि सिन्ध-पदेश में एक ज्राह्मण-राज्य था। वहां के ज्राह्मणों ने सिकन्दर के विरोध सें 
महत्वपूण भाग लिंया था और इसके लिये वे विदेशी के हिंसात्मक कोप के भाजन हुए थे । 
यूनानी लेखकों के इस वर्ण न से स्पष्टतया परिलक्षित दोता है क्रि उस प्रदेश के ब्राह्मण 
शस्रधारी थे । महाकाव्य के बीर-काल में तो त्राह्मण शस्त्रधारियों के अनेक उदाहरण मिलते 
हैं। इनमें: द्रोशाचाय, अश्वत्थामा और कृपाचाये विशेष उल्लेखनीय हैं । महाभारत का कथन 
है कि ज्ञात्रधमेरत ज्राह्मण के वध में कोई पाप नहीं है ।* पूर्वेकथित ६ प्रकार के त्राह्मणों 
में एक प्रकार क्षत्रसम त्राह्मणों को भी है * | एक अन्य स्थान पर महासारत का कथन है कि 
यदि राजा का आदेश हो तो ब्राह्मण को विशेष रूप से युद्ध में शब्र महण करना चाहिए * । 
परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाव्यकालीन त्राह्मणों की युद्ध-भवृति असाधारण स्थिति 
का ही परिणाम थी । चतुर्दिक ईष्यो-ह प-जनित अनवरत युद्ध-सम्भावना ने ही ज्ाह्मणों को 
क्ात्रवृति महण करने के हेतु प्रेरित किया था । स्वयं महाभारत में ही एक स्थान पर कहा गया 
है कि समाज सें व्यवस्था रखने के लिये प्रत्येक वश का व्यक्ति शख्र प्रहश कर सकता है ।* 
परन्तु साधारण स्थिति में युद्ध-विद्या क्षत्रियों का ही वण बिहित अधिकार था ।यह जान कर 


किट & ४ है 
१ बौधा० घ० सू० १, १, २० ेृ 
३ झ्राप० १, १०, २६, ७--परीक्षार्थें5पि ब्राह्मण आयुर्ध नाददीत । 
3 गौतम ७, २५,--प्राणसंशये ब्राह्मणो5पि शस्त्रमाददीत । 
. ४ वसिष्ठ ३, २४--आत्मत्राणे वर्णसंवर्ग श्राह्मणवैश्यां शस्त्रमाददोयाताम्‌। 
"५ कौटिल्य ६, २--न्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्गसैन्यानां तेज: प्राधान्यात्‌ पूर्य पूर्व श्रेयः 
संनाहयितुमित्याचार्या: । नेति कोटिल्यः । प्रणिपातेन ब्राह्मयलं परोड्मिहास्येत्‌ । 
६ महा० ७, १६०, रे८--यो हि ब्राह्मण्यमुत्सज्य क्षात्रधर्मरता द्विजः सवध्यः स वेलोकस्य । 
5 महा० १२, ७६, ४-८, 
< महा» शल्यपवे ६५, ४२--राशो नियोगाद योद्धव्यं ब्राह्णेन विशेषतः 
वर्तता ऋत्रधमें ण्‌॒ हयेवं धर्मविदों विदु ६। 
$ महा० शान्तिपवं ७८, १८, 


ग अन्‍्नापमिजममी 


६ रे६द ) 


कि कण क्षत्रिय नहीं है, परशुराम ने उसे अख-शश्न-विद्या देना अस्वीकृत कर दिया था ” । 
अतः ब्राह्मणों की क्षात्र-ध्मेस्वीकृति असाधारण परिस्थिति का परिणाम .थी | यही कथन मनु 
की समाज-व्यवस्था में परिलज्षित होता है । उन्होंने वशोश्रम धर्म की स्थापना अथवा संरत्ता 


के हेतु आह्यणों को ही नहीं बरन्‌ समस्त ट्विजातियों की शल्लन-म्रहण की अनुमति दी है * । 


मनुस्तति उस सामाजिक स्थिति की उ्षत्ति है जब अहिंसात्मक एवं वर्णौश्रम धर्म-विरोधी 
वौद्ध व्यवस्था के प्रतिक्रिया-स्व॒रुप ब्राह्मणों ने शब्र प्रहण किया था और मौये-साम्राज्य को 
ध्वस्त कर समाज में त्राह्मण॒-राज्य के अन्तगत ब्राह्मण-धर्म 'एवं त्राह्मण-धर्मविहित चतुवेर्णो 
का पुनरूद्गवार किया था| वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक गुहा-लेख जिसमें गोमतीपुत्र 
शातकर्णि को 'एक वलह्यनः तथा 'विनिवर्तित-चातुवेण्य-संकरस्य” - कहा गया है, इसी त्राह्मण- 
व्यवस्था के पुनरूद्वार की ओर इंगित करता है। अतः निश्चित है कि मनु-वर्णित ब्राह्मणों 
का शब्ममहण अखाधारण स्थिति का परिणास था। 


जैसा कि पहले कहा जी चुका है, गौतम, चसिष्ठ, महाभारत, मंठु आदि ने आपदू- 
काल में ब्राह्मण को वेश्य-कर्म ग्रहण करने की अनुमति दे रक््खी है। सामान्य स्थिति में 
विकमो त्राह्यण निनदुनीय समझा जाता था, क्‍योंकि अन्य व्यवसायों के ' अनुसरण से वह 
अपने प्रमुख कार्यो--अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन आदि की उपेक्षा कर सकता-था। 
उस दशा में देश में घेदिक साहित्य, याज्ञिक क्रियाओं एवं आपूण सांस्कृतिक उपकरणों के 
हास की सम्भावना थी। बोधायन का कथन है कि वेदाध्ययन से कृषि-कार्य के -विनाश 
होता है और फ्पि-का्ये से वेदाध्ययन का । यदि किसी व्यक्ति में दोनों परर्पर-विरोधी काये 
करने की क्षमता हो तो बह उन्हें कर सकता है, अन्यथा उसे कृषि-कर्म का त्याग कर देना 
चाहिए $ । जहां उन्होंने ब्राह्मण के लिये कृपि-कर्मे की अनुमति दी है वहां उसके साथ 
अनेक यम-नियमों का प्रतिवन्‍्ध भी लगा दिया है * । यही व्यवस्था वसिष्ठ घध्मेसूत्र में भी 
की गई है ।” महाभारत में वहुकर्मोपजीबी? ब्राह्मणों का उल्लेख किया 'गया है। उनमें से 
अनेक कृषि तथा गोरक्षादिक वेश्यकर्मों में भी निरत थे ।* पूकथित ब्राह्मणों की ६ कोटियों 
में एक कोटि वेश्यसस ब्राह्मणों की भी है।* आवश्यकता पड़ने पर महाकाव्यकार ने आहस्णों 
को वेश्यधमानुसरण करने की अनुमति दे दी है ।* परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि. जनमत 


विकमो ब्राह्मणों को साधारणतया अधिक सम्मान्य न सममता था *। एक स्थान पर तो. 
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संपंष्टतया कहा गंया है कि जो त्राह्मण स्वघधर्म का त्याग कर क्षत्रिय अथवा वश्य का धर्म 
आअँगीकार करता है वह श्वान एवं वृक के समान है * । सनुस्म॒ति से ज्ञात होता है कि कतिपय 
ब्राह्मण ६ साधनों से अपना जीविकोपाजन करते थे । इनमें गोरक्ञा तथा कृपि भी सम्मिलित 
हैं।* परन्तु महाभारत की भाँति मनुस्म्ृति भी आह्यण के लिये 'कृषि-कर्म अश्लाध्य वताती 
है। मनु ने इसे प्रंश्वत (हिंसात्मक) कहा है।* उनके मतानुसार ब्राह्मण को ययथाशाफ्ति कृपि- 
कमे से विरत रहना चाहिए ४ ह 


क्षि-कर्म की भांति अनेक ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे। परन्तु ज्ाह्मणों के 
लिए वशिकधर्म केवल आपदधर्म था । वारणिज्य-निरत त्राह्मणों के ऊपर व्यवस्थाकारों ने 
अनेकानेक प्रतिवन्ध लगांये हैं। वेश्य की भांति वे स्व॒तन्त्र रूप से प्रत्येक घस्तु का क्रय-विक्रय 
न कर सकते थे । व्यवस्थाकारों ने उनके लिये क्रय तंथा विक्रय वस्तुओं की विभिन्‍न सूचियोँ 
प्रस्तुत की हैं । वीधायन का कथन है कि ब्राह्मण दुण तथा अविकृत कांष्ठ का विक्रय केर 
सकते हैं। इनके अतिरिक्त वे एकतोंदन्ता पशु, अश्म तथा विना *रंगे हुए बस्त्रों का भी 
विक्रय केर सकते हैं । परन्तु इस सूची में ब्राह्मण द्वारा लवण-विक्रय का विशेष रूप से 
विरोध किया गया है।" आवश्यकता पड़ने पर गौतम ने ब्राक्षण को वाणिज्य कंरनें की 
अनुमति दी है, परन्तु यह काय उसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ही करना चाहियें । प्रत्यक्ष- 
रूप से न्ाह्मण न तो कृषि काये कर सकता है और न वाशिज्य ही।* अन्य स्थानों पर 
गौतम का कथन है कि ब्राह्मण सुगन्थितं पदार्थों, द्रव पदार्थों, पकवान, क्षमि, मंग-चमे, 
रंगे हुए और घुले हुए बखों, दुग्ध, फल-मूल, माँस, जल, ओऔपधियों, पशुओं, मनुष्यों, 
भूमि, यंव, भेड़-चकरियों, घोड़ों तथा वैलों का विक्रय नहीं कर सकता है ।* 


त्राह्मण के लिये ऐसी ही अनेक विक्रय-निपिद्ध वस्तुओं का उल्लेख आपस्तम्ब भी 
करते हैं।* महाभारत में . इंन वस्तुओं. की तालिका उपलब्ध होती है ।* आपदूकाल में मनु 
त्राक्षण को अपने जीविकोपा्जन के ६ साधनों की अनुमति देते हैं। इनमें विक्रय-कंम भी 
सस्मिलित है ।*” परन्तु बह प्रत्येक वस्तु का विक्रय नहीं कर सकता । एक स्थान पर उनका 
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अनेक स्थानों पर त्राह्मण तथा ज्ञत्रिय की इस अन्तवर्णीय प्रतिद्वन्दिता का निराकरण करते 
हुए दोनों को ही सामाजिक उत्कर्ष के लिये समानरूप से महत्वपूर बताया है तथा उनमें 
'सहयोग. एवं समन्वय की भावना-को-प्रसारित करने की चेष्टा की है। एक स्थान पर उनका 
मंत है कि ब्राह्मणों के सहयोग से ज्ञत्रिय समृद्धि प्राप्त करते है तथा आपंक्तियों से बचे रह 

हैं ।* दसरे स्थान पर उनका कथन है कि राजा और विद्वान आ्राकह्मण दोनों ही लोक में धर्म की 
रक्षा करे हैं ।* तथापि गौतम की अस्तश्चेतना में आह्मणों की ही उच्चता अन्तर्निहित ज्ञात होती 
है । उन्होंने व्यवस्था की है. कि अवरुद्ध सागें पर राजा को श्रोत्रिय के लिये पथ-दान करना 
चाहिये ।$ उनके दण्ड-विधान में भी त्राह्मण के प्रति पक्षपात प्रतिभासित होता है। यदि 
कोई ज्ञत्रिय ब्राह्मण का अपमान करे तो उसे १०० कार्पोषण का अथे-दण्ड देना होगा, 
परन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की श्रतिष्ठा पर आधात करे तो उसके लिये केबल 
४० काषोपण का अथे-दण्ड है।* राजा के लिये आ्राह्मण अत्यन्त सम्मान्य है । वह सब पर 
कर लगा सकता है, परन्तु ब्राह्मण पर नहीं ।” राजा ज्राह्मण के योगज्ञ सम के लिये अन्ततोगत्ा 
उत्तरदायी है।* यदि राजा को किसी स्थान पर धन्-भार्ड उपलब्ध हो तो उसका कतेव्य 
है कि वह उसका अर्घ-भाग तज्राह्मणों में वितरित कर दे और शेष अधेभांग ही अपने कोष 
में क़खे ।* कौटिल्य ने भी राजा को यह आदेश दिया है कि वह दण्डहीन तथा करहीन 
न्रह्नदेय भूमि ऋत्विक्‌ू , आचाये, पुरोहित तथा श्रोत्रिय आह्मणों के जीविका-हेतु प्रदान करे ।९ 
महाभासत के अनुसार भी क्षत्रिय ज्ञाह्मण की अपेक्ता निम्न है।' अन्य वर्णों की भाँति वह 
ब्राह्मण से ही उत्तन्‍्त हुआ है।'' राजा के लिये ब्राह्मणों से करप्रहएण निषिद्ध है ।** 
उसका योग-क्ष म॒ पुरोहित पर निभेर हैं ।** यद्यपि क्षत्रिय की अपेक्षा त्राह्मण की डच्चता 
ही अधिकांश स्थलों में प्रदर्शित की गई है, तथापि महाकाव्यकार ने दोनों वर्ण के पारस्परिक 
सहयोग को समाजोन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक माना है । महाभारत का कथन है कि 
ब्राह्मण तथां क्षत्रिय सदेव सहकारिता एवं सहयोग-भसावना से कारये करें ।** ये दोनों बरी 
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मंत है.कि मांस, लाक्ष,ज़वण तथा दुग्ध का बिक्रेता त्राह्मणं पाप का भागी होता है ।* 
मनुस्प॒ति के अनुसार निषिद्ध वसुओं, का “विक्रय एक उपपातक है ।* एक अन्य स्थान पर 
मनु ने ज्राह्मण के लिये विक्रयार्थ वर्जित बस्तुओं का नामोल्लेख किया है ।* 
यद्यपि ब्राह्मण जाति से प्रधान एवं आदरणीय है तथापि व्यवस्थाकारों ने उसके 
आचरण और कम पर विशेष वल दिया है| स्वचणोनुकूल कम न करने अथवा वर्जित 
कम करने से ब्राह्मण अपना सामाजिक-स्तर खो देवा है और उसकी गणना शूद्र-क्रोटि में 
होने लगती है! वीधायन की अनुमति है कि राजा सायकालीन तथा प्रातःकालीन सन्ध्या 
न करने वाले ज्ञाक्मणों को शूद्र-कर्मों में नियोजित कर सकता है |" यही आदेश चारिज्य 
तथा शिल्प-कमोदिक में संलग्न त्राह्षणों के लिए भी उपयुक्त होता है ।' गौतम का कथन 
है कि कुछ आचार्योनने प्राण-रक्षा के हेतु ब्राह्मण को भी शूद्र-कर्म महण करने की अनुमति 
दी है ।* इसी प्रकार महाभारत का कथन है कि दोनों सन्ध्याओं से विरक्त ब्राह्मण से राजा 
शूद्र-कार्य करा सकता है ।* इस महाकाव्य में एक स्थान पर शूद्रसम और चांस्डालसम 
ब्राह्मणों का वन किया गया है |; दूसरे :स्थानों-पर स्वकर्मो त्राक्षणों का उल्लेख करते हुये 
महाभारत चीरकमों, नटकमो, नतकक्रमों आदि ब्राह्मणों का उल्लेख करता है ।* मजुस्म॒ति 
से भी ज्ञात होता है कि अनेक त्राह्यण नटकस एवं सेवाकम सें अवृत्त थे । मनु ऐसे ब्राह्मणों 
को शूद्र-कोटि में स्थान देते हैं ।' * वसिष्ठ द्वारा उद्धृत मनु के एक अंश से भी यही प्रका 
शित होता है कि कतिपय ब्राह्मण स्वणोनुकूल कर्मो का त्याग कर शूद्रकर्मों में संलत्त थे १ 
सामाजिक प्रधानता के दृष्टिकोण से ब्राह्मण के पश्चात्‌ क्षत्रिय का बे आता है । 
बौद्ध सामाजिक व्यवस्था के जिसमें ब्राह्मण की अपेक्षा क्षेत्रिय के पद्‌ को उच्चतर बनाने 
की चेष्टा. की गई थी, प्रतिक्रिय्ररूप अनेक सूत्रकारों ने पुनः त्ाह्मण-वर्ण की 
अन्यवर्णोपरि प्रतिष्ठित किया | मनु का कथन है कि जन्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय की अपेक्ता 
श्रेष्ठ है ।** दूसरे स्थान वे कहते है कि शतवर्षीय क्षत्रिय भी दशवर्षीय ज्ाह्मण के समक्ष 
पुत्र के समान हैं ।१९ गौतम ने अधिक व्यावहारिकता एवं उदारता से काम लिया है । उन्होंने 
) भनु० १० ६२, 
४ सनु० शशु६२ 
3 मनु० १० ८्ष-८६, $०- 
४ बौधा० २, ४ २०, 
५ बीघा० ४६५ 
६ गौतम ७, १-२४, ॥ 
७ महा० १३, १०४, १६-२०-ये न पूर्वाम॒पासन्ते द्विजाः सन्ध्यां न पश्चिमास्‌ | सर्वास्तान्‌ 
धार्मिको राजा शूद्रकर्माणि कारवेतू | 
5 महा० १२, ७६, ४-८, 
5 महा० १३, २३, अनुशासन ३३, ११, 
१० मनु ० ८१०२ ' 
+5वसिष्ठ ३, १-२, मठ ० २, श६&८, 
१2 सनु० ८, १०२, मर हर» हू 
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अनेक स्थानों पर ज्ाह्मण तथा क्षत्रिय की इस अन्तर्वेर्णीय प्रतिहन्दिता का निराकरण करते 
हुए दोनों को ही सामाजिक उत्कपे के लिये समानरूप से महत्वपूर्ों बताया है. तथा उनसें 
'सहयोग. एवं समन्वय की भावना को- प्रसारित करने की चेष्टा की है । एक स्थान पर उनका 
मत है कि आ्राह्मणों के सहयोग से छ्त्रिय समृद्धि प्राप्त करते हैं तथा आपंत्तियों से बचे- रहते 
हैं।* दूसरे स्थान पर उनका कथन है कि राजा और विद्वान्‌ जाह्मण दोनों ही लोक में धर्म की 
रक्षा करते हैं ।* तथापि गौतस की अन्तःश्चेतना सें त्राह्मणों की ही उच्चता अन्तर्निदित ज्ञात होती 
है । उन्होंने व्यवस्था की है कि अचरुद्ध मागे पर राजा को श्रोत्रिय के लिये पथ-दान करना 
चाहिये ।* उनके दण्ड-विधान में भी त्राह्मण के प्रति पक्षपात प्रतिभासित होता है | यदि 
कोई. क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करे तो उसे १०० कापोपण का अथ-दण्ड देना होगा, 
परन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की प्रतिष्ठा परः आधात करे तो उसके लिये केवल 
४० कापोपण का ' अथ-दण्ड है ।* राजा के लिये ब्राह्मण अत्यन्त सम्मान्य है। वह सब पर 
कर लगा सकता है, परल्तु त्राह्ण पर नहीं ।” राजा त्राह्मण के योगज्ञे म के लिये अन्ततोगतला 
उत्तरदायी है।|* यदि राजा को किसी स्थान पर धन-भारुड उपलब्ध हो तो उसका कर्तव्य 
है कि वह उसका अधे-भाग न्ाह्मणों में चरितरित कर दे और शेष अधेसाग ही अपने कोष 
में रखे ।* कौटिल्य ने भी राजा को यह आदिश दिया है कि बह दण्डहीन तथा करहीन 
ब्रद्मदेय भूमि ऋत्विकू , आचाये. पुरोहित तथा श्रोत्रिय च्राद्मणों के जीविका-देतु प्रदान करे ।* 
महाभारत के अनुसार भी ज्ञत्रिय ज्ाद्ण की अपेक्ता निम्न है।' अन्य वर्णों की भाँति वह 
ब्राह्मण से ही उसन्‍त हुआ है।'' राजा के लिये ज्ञाह्मणों से कर्प्रहण निषिद्ध है ।** 
उसका योग-क्षे म॒ पुरोहित पर निर्भर हैं ।** यद्यपि क्षत्रिय की अपेक्ता ज्राह्मण की उच्चता 
ही अधिकांश स्थलों में प्रदर्शित की गई है, तथापि महाकाव्यकार ने दोनों वर्णों के पारस्परिक 
सहयोग को समाजोन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक माना है। महाभारत का कथन है कि 
न्राइण तथां क्षत्रिय सरदेव सहकारिता एवं सहयोग-सावना से कार्य करें ।"* ये दोनों बरणे 


"गौतम ६ १४, 

*गीतम ८, १-द्मी लोके घृतवतो राजा ब्राक्ष णएश्च बहुश्र तः | 

ज्गीतम ६, २१, २२-राज्ञा तु श्रोत्रियाय । 

श्गीतम २१, ६, १०-शत्त ऋ्षत्रियो'आह्मणाकोशे । आरा्म ण॒सूदु ज्षत्रिये पंचाशतू, । 

*गौतम ११, १-राजा सर्वस्थेष्टे व्राद्षणवर्जम्‌ | 

धगौतस ६, ६३, ६७, ६-१०, 

श्यीतम १० ४३-४प्‌, 

कौटिल्य २,१ 

भीष्म पर्व श्२१्‌ 

! *महा० १९, ३४२, २१--आाह्षाणाः प्रथमं प्रादुभू त्ताः । ब्राद्य योभ्यशच शेपाः वर्णा: 
प्रादुभू वाः । 

3 *सहा० १३, ७६ १६--अ्रव्ाद्षानां वित्तत्थ स्वामी राजेति बेदिकम। 

१0शान्ति ७४ १-२, 

१3 शान्ति ५६, २४-२५, ७३ ८-१३ । 
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अन्य बर्णों के मूल हैं।' ब्राह्मण और ज्ञत्रिय का सहयोग, शत्रु का विनाश उसी प्रकार 
कर डालता :है जिस प्रकार अग्ि और वायु का सहयोग बन का ।* दोनों बर्णों का 
पारस्परिक ह प तीनों. वर्णों के लिये दुःखद होता है।? यही नहीं, यह समाज. के लिये 
विनाशकर होता-है।* ऋग्वेद के पुरुष घूक्त को भांति रामायण में भी आ्ाह्मण की उसत्ति 
परमूपुरुष के मुख से तथा ज्ञत्रिय की उत्पत्ति उसकी वाहुओं. से बताई गई है ।* अत, ब्राह्मण 
की अपेक्षा ज्ंत्रिय की निम्तता खरय॑सिद्ध है । तथापि महाकाव्य काल में आ्राह्मण॒-क्षत्रिय की 
प्रतिद्वन्द्रिता के कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं। कातेबीयें ने ऋषि जमदग्नि तथा 
विश्वामित्र ने वसष्ठि मुनि की गौओं का अपहरण कर ब्राह्मण की सर्वमान्य प्रतिष्ठा का 
अपहरण किया था । परस्तु ये उदाहरण अपवाद-खरूप ही हैं । मनु की. सामाजिक व्यवस्था 
के अन्तर्गत आाह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय गौण है। वयस्क क्षत्रिय की अपेक्षा अल्पचयत्क- 
ब्राह्मण अधिक सम्मान्य है ।* राजा को ब्राह्मणों के निर्देशानुसार ही शासन-कार्य चलाना 
चाहिए ।* राजा का प्रमुख कार्य ज्राह्मण की जीविका का अवन्ध करना है । यदि किसी राजा 
के राज्य में कोई श्रोत्रिय क्ष था से मरता है तो वह राज्य दुर्भिक्ष तथा रोगों से पीड़ित होता 
है |“ राजा से संरक्तित श्रोत्रिय के पुण्य से राजा की आयु, उल्तके धन तथा राज्य का संवर्धन 
होता है।* परन्तु समाजोन्नति के लिये मनु ने ब्राह्मण तथा ज्ञत्रिय की पारस्परिक सहकारिता 
को आवश्यक समभा है। उन्होंने राजा तथा ब्राह्मण दोनों को घर्म का संरक्षक बताया है | * 


क्षत्रिय-चण शासक-चर्ण था।** सूत्र-साहित्य में राजा के अभिपेक तथा यज्ञों का 
अनेक स्थानों पर उल्लेख किया गया है ।'* क्षत्रिय जन्मतः रजोगुणअधान होता है ।१३ 
मेगास्थनीज-वर्शित पांचवीं जाति? ज्षत्रियों की है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि ज्ञत्रियों 
का प्रधान धरम युद्ध था । वे सदेव इसके लिये सन्नद्ध थे।** ज्ञत्रिय के स्वाभाविक गुण, 
१ महा० १२९ ७३ ५--अक्क्षत्र च सवे पां वर्णानां मूलमुच्यते । 
३ महा० ३ १८५४५ २४-२७-अक्ष छत्रे ण॒ सहितं क्षत्रच अह्मणा सह | 
स युक्तो दहतः शज्नन्‌ वनानीवाग्रिमारुती । 
3 महा० १२ ५६ २५--अक्म च ज्षत्रियो दश्टि तदा सीदन्ति ते चयः । 
४ महा० १२ ७३ २-१४-अजास्ततः क्षुयस स्था मवन्ति । 
५ रामा० ३ १४ २६-३०--मुखतो ब्ाह्मणा जाता उरसः ज्षुत्रियास्तथा उरुम्यां जि 
वैश्या पदम्यां शूद्रा: ४ ** 
६ सनु० २ ११५, | 
७ सनु० ७ ३७, १०.२ | 
“मनु ० ७ १३४, 
जमनु० ७१२६ 
१०मसनु० ६ शरर, 
१*गोतय १०,१-३, ७.४०, | 
* रबोघा० औतवूत्न १५४, आप॑० श्रीतसूत्र २०२३२ ३ १-२ 
4 वयहा० १४ ३६ ११-रजः क्षत्र 
१४स्ट्रेवो १५१,१७ , एरियन १२, 
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शौये, तेज, ध्रृति, दाम्य अपलायन, दान और इईश्वरता है" । उसका एक प्रमुख काये चतुबेणों 
की रक्षा करना था । धर्म के हेतु युद्ध करना क्षत्रिय के लिये अत्यन्त श्रेयस्कर है? । असाधुओं 
का नियन्त्रण तथा धर्मचारियों की रक्ता उसके कतेव्य हैं” । युद्ध से विमुख होता क्षत्रिय के 
लिये अत्यन्त निन्दनीय कारये है । अपने सारथी की द्रोणाचाय के विरुद्ध युद्ध न करने की 
सम्सति का तिरस्कार कर अभिमन्यु ने ज्षत्रियों के सहज अद्म्य शौये का परिचय दिया था" । 
महाकाव्यकालीन प्रचलित रण-विधान के अन्तर्गत शब्रहीन, पतित, कवचहीन, द्रवमाण, भीत, 
' ल्वीनामघेय, एक पुत्रवान्‌ एवं अप्रशस्त के साथ युद्ध करना निनन्‍्दनीय समझा जता था | 
ब्राह्मण-चरण की भांति ज्षत्रियवर्ण को भी वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान करने का अधिकार 
था ' | गौतस का उल्लेख है कि शासन-काये के लिये राजा को वेद, धर्मशात्र, डयूबेद तथा 
पुराणों के विधि-निषेधों का अनुसरण करना चाहिए“ । दूसरे स्थान पर गौतम का कथन है 
कि राजा को तीनों वेदों में अधीत होना चाहिए । आपस्तम्व का सत है कि आपद्‌ काल में 
ब्राह्मण क्षत्रिय से विद्याध्ययन कर सकता है "। इस व्यवस्था से प्रकट होता है कि क्षत्रिय 
भी वैदिक साहित्य में आचाये होते थे | इतना होते हुए भी धम सूत्रों में कहीं पर भी ज्षत्रियों 
की आपूर्ण शिक्षा का विस्तृत विवेचन प्राप्त नहीं होता । हाँ, उनके अनेकानेक यज्ञों का वर्णन 
श्रीतसूत्रों में अवश्य उपलब्ध होता है" * । कोटिल्य ने क्षत्रिय के प्रमुख कार्यों में अध्ययन, 
यजन, दान, शस्त्राजीब तथा भूतरक्षण का उल्लेख किया है! * । महाभारत में भी ज्ञत्रियों को 
वेदों, धलु्चेंद, रणविद्या तथा संगीत में कुशल बताया गया है ३ । परन्तु क्षत्रियों को याजन- 
*महा* ६ ४२ ४३-शौर्य तेजो धृतिर्दाग्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्मस्वभावजम्‌ । 
+शरामा० २१०६ १८-२१-धर्मेण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ बलेशमाप्नुद्दि 
गौतम १० १-३, ७, ५०-राज्ीधिक रक्षणं स्वभूतानाम्‌ । 
अमहा० ६,१२२, ३७-धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोउन्यत क्षत्रियल्व न विद्यते । 
*महा० ४. १३६. १६-२२-नियन्तरमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणम्‌ | 
ईदृश  ज्षत्रिया झूते वीर सत्यपरा मम | 
“महा० ६७,३६,५-६ । 
थमहा० ६, १०७, ७७-७६ नित्तिप्तशस्त्रे पतिते विमुक्तकवचब्वजे, द्रवमाणों च भीते च 
तवास्मीति च वादिनि, ल्लियां ्लीनामपेये च विकले चैकपुत्रिणि, 
अप्रशस्ते नरे चैव न युद्ध रोचते मम । 
“गौतम १०, १-२, ७, ५० हिजातीनामध्ययनमिज्या दानम्‌ । 
आप» घ० सू० २,४५,१०, ४-८, बीघा० घ० सू० १,१०,२-५, मनु० १, ८४-६० | 
“गौतम ११, १६ । 
गौतम ११, ३। 
3 आप» घ० सू० २,२४,२५-२८ आपदि बआादाणेन राजन्वे वैश्ये वाध्ययनम्‌ | 
१ )शांखायन १,५,१३,४,१५,१,११, लाइयायन ८,११,१,६,११,३, काल्यायन १५,१,१-२; 
आश्वलायन ६,३,३-६,४,२२,६, १६, १ । 
११कौटिल्य ३,६ क्षत्रिवस्याध्ययनं यजन दान शजत्राजीवो भूतरक्षझं च । 
33 महा० ५,४०,२६,१२,६०,१३-२० | दे 
ट्ठ 


छः 
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कार्य का अधिकार न था। रामायण का कथन है कि क्षत्रिय के याजक होने पर देवता 
यजमान का हज्य ग्रहण नहीं करते! । उसके अध्यापत तथा याजन का अन्य स्थान पर भी 
विरोध किया गया है? | महाभारत का भी कथन है कि क्षत्रिय वेदाध्ययन तथा यज्ञ का 
सकता है । परन्तु वह अध्यापन तथा याजन कारय नहीं कर सकता" । प्रत्येक व्यवस्थाकार 
स्ववणोनुकूल कर्मो के आचरण को ही श्लाध्य समझता है। तथापि व्यावहारिकता एवं 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपदूकाल में अपर वर्णों के कर्मों का अनुसरण 
करने की भी अनुमति दी है | यह कथन ज्ञत्रिय वर्ण के लिये भी उपयुक्त ठहरता है। गौतम 
का मत है कि जीविकोपाजेन के हेतु क्षत्रिय वेश्य-कम भी मरहण कर सकता हैं | यही मत 
वोधायन का भी है । मनु ने भी आपदूकाल में क्षत्रिय को वेश्य-कर्मे ग्रहण करने की 
अनुमति दी है, परन्तु उन्होंने ऋषि-कर्म को ज्षत्रिय के लिये वर्जिन बताया है, क्योंकि यह 
प्रभ्ृत है* । अनेक व्यवस्थाकारों ने वेश्य-कर्म एवं ऋण-दान को ज्ञत्रिय के लिये अलुपयुक्त 
बताया है । इनमें वौधायन तथा मनु विशेष उल्लेखनीय हैं* । जैसा कि पीछे कहा गया है 
ब्राह्मण के लिये अनेक वस्तुओं का विक्रय निपिद्ध था, परन्तु अपेक्षाकृत इस प्रकार का 
प्रतिबन्ध क्षत्रियों के लिये न था । मनुस्मृति के अनुसार एक वर अपने ठीक नीचे के वर्ण 
का कम अंगीकार कर सकता है“, परन्तु उच्चतर वर्ण का नहीं" | इस नियम के अनुसार 
भी क्षत्रिय वेश्यकम का अनुसरण कर सकते थे परन्तु आ्राहण-कर्म उनके लिये अत्यन्त 
वर्जित था । प्रत्येक मनुष्य के लिये स्ववणोनुकूल कर्मो का आचरण ही श्ल्ञाघय था। इसी 
को प्रकटित करते हुए मनु कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य की वयस्कता का निर्णायक 
क्रमशः ज्ञान, शौय और धनाढयता है" । पाराशर ग्रहसूत्र का कथन है कि राजता वंशज 
नहीं वरन्‌ शीयेज है" ' । यही कथन गोमिल ग्रहसूत्र मे भी उपलब्ध होता है** । हमारे काल 
इस कथन की पुष्टि में अनेक अक्षत्रिय राजाओं के उदाहरण प्राप्त होते हैं । ब्राह्मण 
शुंगों, कण्वों तथा सातवाहनों ने राजसत्ता अपने भ्ुजबल से प्राप्त की थी, अन्यथा राज- 
म॑ उनके वश के विरुद्ध था। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि स्ववशुविरुद्ध कर्मानुसरण 
से मनुष्य का वर्ण-परिवर्तेन हो जाता था। हमारे काल में वर्ण पूण रूपेण जन्मज था। 
१शामा० बालकाए्ड ५६,१३-१४ ज्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः कर्थ सदसि 
भोक्तारो हृविस्तस्य सुरषेयः । 
रामा० १,५६,१३-१४ | 
उज्जैमिनि ६,६,१८,१,२, २८, महा० १२,६०,१३-२० । 
धगौतम ७,२६ | 
"बोधा० २,२,७७। 
इसनु० १०,८३-४ | 
७बौधायन १,५,६३,६४ मनु० १०,११७। 
ध्मनु० १०,८-८रे | 
5$मनु० १०,६४७ 
१०मनु० २,१५५ । 
१ पाराशर णहसूत्र १,हे८। 
+३गौमिल णश्सूत्र १२,१,९५-१६। 
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हमें एक भी ऐसा उदाहरुण उपलब्ध नहीं होता जब कस के आधार पर किसी व्यक्ति का 
: जाव्युल्कप अथवा जात्यपकर्प हुआ हो । महाभारत में एक स्थान पर उल्लेख है कि शूद्र पुत्र 
स्वकमौनुसार क्षत्रिय हो सकता है।' इसी प्रकार रामायण का कथन है कि ज्ञत्रिय बणु 


का निशोयक शौये है ।* परन्तु ये कथन कोरे सिद्धान्त-चाक्य हैं। समाज में इन्हें व्यावहारिक 
रूप प्राप्त न हो सका । शूरकमो कण को अपने जीवन-काल में कभी भी ज्षत्रिय-प्रतिष्ठा 
उपलब्ध न हुई । तथाकथित अज्षत्रिय होने के कारण द्रोपदी ने उसके साथ विवाह करना 
अस्वीकृत कर दिया ।* दुर्योधन द्वारा कण का राज्यासिपेक केवल एक राजनीतिक चाल थी। 
इस प्रकार कौरध-राज सूतपुत्र का पूर सहयोग प्राप्त करना चाहता था तथा उसका पारडवों 
के साथ चिर_ _वेमनस्य स्थापित करना चाहता था। परन्तु इस राजता से कण का जाति- 
कल्मप दूर न हुआ । भीम ने राज्याभिपेक के अवसर पर ही उसके अन्षत्रियत्व के आधार 
पर उसे राज्य का अनधिकारी वताया ।' युद्ध के अवसर पर भी तथा-कथित सूतपुत्र होने के 
कारण यह सेव अवज्ञा की दृष्टि से देखा जाता था ।* द्रोण, कृप, अश्वत्थामा तथा परशु- 
सम ले ज्ञत्रिय-कर्म अंगीकार किया था, तथापि वे सबब त्राह्मण ही वने रहे । शुद्रों, कण्वों 
तथा सातवाहनों ने राज-दर्ड महणु किया था, परन्तु इस ज्षत्रिय-कर्म से उन्हें क्षत्रियत्व 
प्राप्त न हुआ था। वाशिष्ठीपुत्र, गौतसीपुत्र शातकर्णि की 'एकन्रह्मग! कहता है। इन उदा- 
हरणों से स्पष्ट हों जाता है कि अन्य वर्णो की भाँति क्षत्रिय वश भी जन्मज था। मनु की 
व्यवस्था कि वणु का निणोयक्त जन्म है, कम नहीं ' क्षत्रिय बणु के विपय में भी प्रणरूप से 
प्रयुक्त हुई है 

तीसरा वरण वश्यों का था । प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह वर्ण आाह्मण ओर क्षत्रिय बर्णों 
के पश्चात्‌ आता है। आपस्तम्ध का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र बर्णों 
प्रत्येक पूवेगामी बण अनुगामी चबर्ण से जन्मतः उच्चतर है।” यही सत गौतम की न्याय- 
व्यवस्था से प्रकट होता है । उनका कथन है कि यदि क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करे तो उसे 
२०० (कापापरण) का अथे-दण्ड देना होगा, परन्तु उसी अपराध में घश्य को १४० (कार्पापण) 
का अथ-दण्ड मिलेगा | इसके विरुद्ध यदि त्राह्मण किसी क्षत्रिय का अपमान करे तो उस 
पर ४० (कापोपण) का अर्थ-देना होगा, परन्तु यदि वह किसी वेश्य का अपमान करे तो 
वह केवल २५ (कापोपण) के अ्थ-इण्ड का भागी होगा ।< इस पक्षपातपूरों व्यवस्था से 


१महा० ३,२१२,११-१२। 
ररामा० ७,२६,३३ ज्षत्रियो वीयतः भवेत्‌ । 
उमहा १,१८७, २३ नाह वरयामि सतम्‌। 
श्महा० १,१३६, ३८ । 
५महा० १,१३७,५-६ न त्वमह सि पथिन सतपुत्र रणे वधम्‌ | 
कुलस्य सदशस्नृणु प्रतोदो णखह्मतां त्वया । 
ब्मनु० १०,५। 
भआप० १,१,१,५ चल्वारों वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशद्रा: । तेपां पूर्व पूर्वों जन्मतः श्रे यान्‌ 


5 


गीतम २१, ६-२०-शर्त ज्षत्रियों शरह्मणाकोशे। अध्यर्थ चैश्यः । 
ब्राक्षणास्तु - क्षत्ियों पंचाशत्‌ | तदधर्म वेश्य ।, , .. 
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स्पष्ट हो जाता है कि वैश्य वर्ण ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्णों के समक्ष निम्नतम था । इसी प्रकीर 
की व्यवस्था मनुस्म्तति में भी उपलब्ध होती है ।' पुन्रः ऋग्वेद के पुरुपसूक्त के अनुसार मनु 
ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र को क्रमशः परम पुरुष के मुख, वाह जानु तथा पद से 
उत्पन्न कहा है।* इस क्रम से भी वेश्यों का स्थान तृतीय ठहरता है। जन्म के आंधोर पर 
ही त्राह्मण तथा ज्ञत्रिय उनसे उच्चतर थे । 

सिद्धान्तः ब्राह्मण और ज्ञत्रिय की भांति बेश्य की भी अध्ययन, यज्ञ तथा दान करने 
का अधिकार था । गौतम ने इन तीन कर्मो को समस्त ट्विजातियों का विशेषाधिकार बताया 
है! । अतः इनमें वेश्य भी सम्मिलित हैं | आपस्तम्व का मत है कि आपदूकाल में ब्राह्मण से 
वेश्य विद्याध्ययन कर सकता है । इस कंथन का अनुमोदन मनुस्म॒ति से भी होता है । इससे 
स्पष्ट है कि कतिपय बेश्य सम्यक्‌ रूप से अधीत रहे होंगे । कौटिल्य ने भी वैश्य की अध्ययन, 
यजन तथा दान करने की अनुमति दी है* । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्यों ने अपनी 
शिक्षा-दीक्षा की ओर विशेष ध्यान न दिया । जीवन के अन्य काये कलापों में थे इतने व्यस्त 
रहे कि उन्होंने उपयुक्त व्यवस्था से लाभ न उठाया | भौतिक समशभ्युद्‌य में निरत वैश्य सम्रु- 
दाय ने आध्यास्मिक एवं मानसिक संस्कृति की ओर अधिक ध्यान न दिया और उसे समाज 
के अन्य वर्गों के हाथ में छोड़ दिया | वीधायन का कथन कि क्ृपि तथा वेदाध्ययन परस्पर 
बिरोधी हैं तथा साधारणतया मनुष्य इन दोनों का अनुसरण एक साथ नहीं कर सकता, वेश्य 
वर्ण में चरिताथ हुवा ।* अतः वेदाध्ययन, यजन, दानादिक कर्मो का अपेक्षाकृत त्याग कर 
वेश्यों ने कृषि, वाणिज्य, पशुपालन तथा कुसीद ऐसे धनाजन के साधनों में अपनी प्रतिभा 
एवं अध्यवसायशीलता को केन्द्रित किया | ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की भांति मेगास्थनीज 
ने भी वेश्य वें का वणंन किया है। उसके लेख में दूसरी जाति से इसी बे का 
तातये है । इस विदेशी के उल्लेखानुसार वश्य समाज में अन्य वर्णों की अपेक्षा 
बहुसंख्यक थे । स्वभावतः वे शान्ति प्रकृति के थे | वे युद्ध-कम से सबेथा विमुक्त थे | 
उनका विशेष काये कृषि था जिसे वे अशान्ति-काल में भी शान्ति-पूवेक किया करते थे | 

राजकर के रूप में उनसे उपज का चौथा भाग लिया जाता था * | महासारत का कथन है 
कि समाज के जिस वर्ग ने अध्ययन यजन आदि कर्मों को छोड़ कर कृषि-कर्म तथा 
गोपालन-बत्ति का अलुसरण किया वह बश्य कद्दज्लाया ” । इस वो का प्रमुख ध्येय धनाजेन 
. १ मनु० ८, २६७-२ | 

* मनु० १, ३१ तथा €४। 

3 गौतम १०, १-२३, ७, ५०-ट्धिजातीनामध्ययनमिज्या दानम्‌ | 

2 श्राप० घ०्सू० २, २, ४, २५-२८ | 

५ मनु० १०, १, २, २४१ | 

5 कौटिल्य ३, ७-वैश्यस्याध्ययनं यजन दानं | 

७ यवौधा० १, ५, १०१-वेदः कृषिविनाशाय कृषिवेंदविनाशिनी । 

* गौतम१०, १,२३२, ७, ५०-वैस्यास्याधिकं कृषिवणिकृपालुपात्यकुसीदम्‌ | कौटिल्य ३, ७ 


वैश्याध्ययन यजन दान कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च । 
$ स्ट्रवो १५, १ तथा एरियन ११ । 


१०महा० १२ १८८ १--१८-गोम्यो वृत्ति समास्थाय पिताः कृष्योपजीविनः 
स्वधर्मान्नानुति-ष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यतां गताः | 
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था! तैथां इसके स्वाभाविक काये कृषि, गोरक्ञा और वाशिज्य थे*। स्व से अधिके 
घनादय होने के कारण वेश्य ही सव से अधिक राजकर के प्रदाता थे । अन्य वर्णों की भांति 
वेश्यों के कमोनुसरण पर भी नियन्त्रण था । वे याजन-कर्म न करा सकते थे” । घारशिज्य-रत 
होने पर भी वे मद्य, मांस, लौह तथा चमे का विक्रय न कर सकते थे” | युद्ध-कर्मे प्रमुखतया 
क्षत्रिय वे का कमे था तथापि आपद्‌ काल में वेश्य भी इसका अनुसरण कर सकते थे । 
वोधायन का मत है कि गौ, ब्राह्मण तथा चरणों की रक्षा के हेतु वैश्य भी शब्न-महण कर 
सकता है । महाभारतकार का कथन है कि समाज की श्रृंखल्ा-बद्ध रखने के हेतु प्रत्येक 
वर्ण शख्र ग्रहण कर सकता है” | इसी आशय का कथन मनुस्प॒ति में भी पाया जाता है । 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्ववरुसम्मत कर्मा ही श्लाघनीय 
था । परन्तु आर्थिक चिन्ताओं के कारण सर्देव यह सम्भव न था। जीविकोपाजन के हेतु 
मलुष्य अपर वर्णो के कार्ये-कलाप का भी अनुसरण करने लगे | इस सामाजिक विपमता को 
दूर करने के हेतु ही व्यवस्थाकारों ने आपदू धर्म का प्रतिपादन किया । उनके स्थूल नियम के 
अनुसार आपदू काल में मनुष्य अपने से ठीक नीचे वरणण के कमे का अनुसरण कर सकता था, 
परन्तु उच्चतर वर्ण के कम का नहीं। यह व्यवस्था अन्य वर्णों की भांति वैश्य वर्ण के लिये 
भी प्रयुक्त होती है। गौतम का कथन है कि आपदूकाल में वेश्य निम्नतर वर्ण के कर्म का 
अंगीकार कर सकता है। इसी प्रकार मनु की अनुमति है कि जीविकोपाजन के अन्य साधनों 
से हीन वैश्य शूद्र-कर्म को महण कर सकता है* । 

चौथा बरणो शूद्रों का था । प्रारम्भ में इस वर्ण के अन्तर्गत विजित अथवा क्रीत अनाये 
रखे गये थे। इन्हें निम्ततम समभते हुए भी आर्योंने अपनी सामाजिक व्यवस्था के 
अन्तगंत इन्हें स्थान दिया था और इस प्रकार समाज की शारीरिक श्रसमूलक आवश्यकताओं 
की पूर्ति की थी । शूद्रों के चतुर्थ बे पर छ्विजातियों के सेवा-कार्य का भार डाल कर व्यवस्था- 
कारों ने आश्यण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णों को अपेक्षाकृत निश्चिन्त वना दिया था जिससे थे 
समाज की अन्य उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बेदिक साहित्य के पश्चात्‌ 
अनुगामी साहित्य में भी यह वर्ण ही कहा गया है। गौतम की व्यवस्था में शूद्ध के लिये 
अनाये! शब्द का प्रयोग हुआ है!” । वौधायन ने उसके अनाय॑त्व को 'ऋष्णबरण” से प्रकाशित 

*महा० ५१३२ ,३०--वेश्यो धनाजन कुर्यात्‌ । | 

“महा ० ६,४२ ४४--कषपिगोरस्ष्यवाणिज्यं वैश्यस्य कर्मत्वमावजम्‌ | 

>महा० २.४७ र८ वैश्य इव करप्रदा महा० ४ ७० २२। 
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वजमिनि ६६,१८,१ २,र८ | जलवे 

“महा० १२,२६४ ५-६--मद्यमांसोपजीन्यश्च॒विक्रय॑ 
अपूर्विणा न कर्त्तव्यं कृतपूर्व' तु त्यजतों महान्‌ | 

वबौधा० २२८०-गवायें ब्राह्मणायें वा वर्णानां वापि संकरे 


डे हब गे रू हक 
यह णीयातां विप्रविशों शल्नधरमंव्यपेक्षया । 
"शान्ति० थ८ श८-.। 


“मनु० ८,३४२ ६ | 
*गीत्तम ७.२६ । ह 
१०गीतम १०.६६ | 
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किया है! । यही कथन आपस्तम्व धम सूत्र में भी उपलब्ध होता है* । महाभारत में कृष्ण? 
शब्द का अथ शारीरिक वर्ण के अतिरिक्त तमोगुण से भी लिया गया है | इस महाकाव्य 
के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि स्वधमेच्युत द्विज भी शूद्रवर्ण में गणित होने लगे थे। 
मनुस्मृति से भी शूद्व के अनायेत्व का संकेत मिलता है। उसमें एक स्थान पर वह क्रीत दास 
के रूप में वर्णित किया गया है? । 
शूद्र बणे की अवस्था अत्यन्त हेय थी । अपनी जीविका के हेतु उसे छ्विजातियों पर 
निर्भर रहना था"। उसे उन्हीं के व्यक्त पद-त्राणों, आतपत्रों, वल्चों तथा आसनों का प्रयोग करना 
था६ । उछूका प्रमुख धर्म उनकी परिचयों था” | अपने संचित धन से अपने आपद-भ्रस्त 
स्वामी की सहायता करना उसका परम कतेव्य था ।" वास्तव में उनका संचित धन उच्चतर बर्णो 
के लिये ही होता' । शूद्र की हीनावस्था का अनुमान केवल इसी बात से लगता है कि वौधायन 
ने उसकी हत्या करने वाले के लिये उसी द्रुड की व्यवस्था की है जो किसी कौवे, उल्लू , 
मेढक अथघा कुत्त इत्यादि के हत्यारे को मिलता था!" । आपस्तम्ब ने भी चारों बर्णो में शूद्र 
का पद निम्नतम बताया है! ' । वसिष्ठ धमसूत्र में शूद्र की श्मशान को भांति कहा गया है'' | 
महाभारत में भी शूद्व का प्रमुख धर्म अन्य वर्णों की परिचयों था "*। कोटिल्य की व्यवस्था 
में भी शूद्र का प्रधान कतेव्य छ्विजाति की शुश्रपा ही है *४ । यह समस्त वर्णों का दास है!" । 
आपत्ति-काल में वह अपने स्वामी को न छोड़ सकता था" । उसका समस्त धन स्वामी के 
लिये था** | अपने संचित धन से उसे आपदूकाल में अपने स्वामी की सहायता करना था! | 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की भांति मनु ने भी शूद्र को परम पुरुष के पदों से उत्पन्न बताया था। | 





*बौघा० घ० सू० २.१.४६. 

*आ्रप० घ० सू० १.६.२७,१३. 

>महा० १४,३६.११--ततमः शूद्रे,. ... ) 

महा० १२.१४८,१-१८--कृष्णाः शौचपरिश्रष्टास्ते द्विजाः शूद्वतां गताः 

अउमनु० ८.४१३-शूद्रं तु कारयेतू दास्य॑ क्रीतमक्रीतमेव वा। 
दास्यायैव हि सष्टासो ब्राह्मण॒स्य स्वयंभुवा । 

"गौतम १.४७. 

* गौतम १०.५८, निकल नि 

गौतम १०.५७-५६--परिचर्या चौत्तरेषाम्‌ | 

“गौतम १०.६२. 

* गौतम १०.६४-६५४६ 

१०बौधा० १ १०,१६,१-६. 

१ )ज्राप० १,१.१.४- 

११ बसिष्ठ ४.३. क्या वरों 

५ उमहा० ४.४० ,६-शूद्रः शुभ्र॒णां कुर्यातत्रि वर्णेंषु नित्यशः । 

७... महा० ४-१३२.३०-शुद्धः परिचरेच्च तान्‌ । 
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१०महा० १२.६०.२७-भतृ हार्यधने हि सः । 
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अतःउसका निम्नतम पद स्वयंसिद्ध है। उत्तका कथन है कि ब्रह्म ने उसे ऋ्राह्मण के सेवा-काये 
के लिये ही उत्पन्न किया था । अपने स्वामी द्वारा परित्यक्त वबसनादिक तथा उच्छिष्ट 
भोजन उसके भरण-पोपण के प्रमुख साधन थे' । उसे घन-संचय करने का अधिकार न था 
समाज में उसके जीवन का विशेष मूल्य न था। शूद्र की हत्या. करने वाला व्यक्ति विल्ली, 
मेढक, कुत्ते, उल्लू कौबे आदि की हत्या करने वाले व्यक्तियों की भांति ही अत्यल्पांपराधी 
सम्मका जाता था । 

शूद्र को अन्य वर्णों की भांति अध्ययन तथा यज्ञन का अधिकार न था। गौतमका 
आदेश है कि यदि वह वेदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण करे तो उसकी जिह्ा काट लेनी चाहिए” 
ओर यदि वह उन्हें कंठस्थ करे तो उसके शरीर के दो खश्ड कर देने चाहिए । यदि वह जान- 
यू कर वेद-अवण करता है तो उसके कानों में टीन अथवा लाख का गला हुआ गरम द्वव 
भर देना चाहिये ”। 

वेदाध्ययन के हेतु उपनयन-संस्कार आवश्यक था। परन्तु आपतस्तम्ब धर्मसृत्र में केवल 
ठ्िजातियों के ही उपनयन-संस्कार की व्यवस्था की गई हैं" । इससे प्रतीत होता है कि शूद्र को 
अध्ययन का अधिकार न था। उसके समझ वेदाध्ययन करता भी निषिद्ध समझा जाता था'। 
इस कथन की पुष्टि बसिष्ठ धर्मसूत्र से भी होतो है! * । इस धममसृत्र में कहा गया है कि परम 
पिता ने ब्राह्मण, राजन्य तथा चेश्य को क्रमश गायत्री, त्रिष्ठुसम और जगती सम्त्र के साथ 
उत्पन्न किया, परन्तु उसने शूद्ध को मन्त्रहीन ही रक्खा[** । इस उल्लेख से सिद्ध होता है कि 
शूद्र को अध्ययन्त अथवा यजन का अधिकार न था ) जैमिनि ने भी इसी मत का प्रतिपादन 
किया है कि शूद्र को अग्निहोत्र तथा वेदिक यज्ञ करने का अधिकार नहीं है** । कौठिल्य ने 
हिजातियों के लिये अध्ययन, यजन तथा दान की व्यवस्था की है, परन्तु वे शूट्रों के विषय सें 
इनका उल्लेख नहीं करते हैं!  । संस्कारहीन होने के कारण महाभारत में भी शूद्र को चतुराश्रमों 
का अनधिकारी बताया गया है * । डसके लिये वेदाध्ययन*" तथा यजन* * निपिद्ध था। कोई 
भी शूद्र विद्याध्यन के हेतु कुलपति के आश्रम में प्रवेश न पा सकता था" * । एक स्थान पर 
स्वयं विदुर का कथन है कि शूद्र होने के कारण में शिक्षा नहीं दे सकता ** । रामायण सें शूद्र 


*मनु० ८.४१३-दास्यावैव हि सुष्नोसी ब्राह्मण॒स्य स्वयंसुवा । *मतु० १०७ १२४-१२४. 
उमनु० १०,१२६. मनु० ११,१३१, “गौतम १२.७ पशगीतम १२.६. *मौतम १२.४, 
“आप० १.१.१,६- “श्राप० १.३.६.६. 
"५ वसिष्ठ १८-११-१२-तस्माइ्छद्रसमोपे नाध्येतव्यम्‌ ! 
१ ) बशिष्ठ ४.३. गावन्या ब्राह्मणमसजत त्रिप्ठुमा राजन्यं जगत्या | 
वैश्य न केनचिच्छुन्दसा शद्रमित्यसंस्कार्यों विज्ञायतें ! 
*5ज्ञेमिनि ६.१.२५.३८.  " अ्श्र्थशास्त्र ३.५-८. 
+ज्शनुशातन १६५.१०-श॒द्वो हि माषिकारों मे चतुराश्नग्वसेवने । 
*“महा० ५-२६.२६'३,३२.८१.  मद्रा० १२.६०,३७.  *मद्दा० १३,.१०,१६, 
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किया है" | यही कथन आपस्तम्ध धर्म सूत्र में भी उपलब्ध होता है* । महाभारत में कृष्ण! 
शब्द का अथ शारीरिक वश के अतिरिक्त तमोगुण से भी लिया गया है | इस महाकाव्य 
के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि स्धमेच्युत द्विज भी शूद्रब्ण में गणित होने लगे शथे। 
मनुस्मृति से भी शूद्र के अनायेत्व का संकेत मिलता है। उसमें एक स्थान पर वह क्रीत दास 
के रुप में वर्णित किया गया है! । 
शूद्र वणे की अवस्था अत्यन्त हेय थी । अपनी जीविका के हेतु उसे ट्विजातियों पर 
निरभर रहना था”। उसे उन्हीं के व्यक्त पद-त्राणों, आतपत्रों, बच्चों तथा आसनों का प्रयोग करना 
था । उसका प्रमुख धर्म उनकी परिचयों था? | अपने संचित धन से अपने आपद-प्रस्त 
स्वामी की सहायता करना उसका परम कतेव्य था ।* वास्तव में उनका संचित धन उच्चतर बर्णो 
के लिये ही होता । शूद्र की हीनावस्था का अनुमान केवल इसी वात से लगता है कि वीौधायन 
ने उसकी हत्या करने वाले के लिये उसी दरुड की व्यवस्था की है जो किसी कौचे, उल्लू , 
मेढक अथवषा कुत्ते इत्यादि के हत्यारे को मिलता था *” | आपस्तम्ब ने भी चारों बर्णों में शूद्र 
का पद निम्नतम वताया है" | वसिष्ठ धमसूत्र में शूद्र की श्मशान को भांति कहा गया 202] 
महाभारत में भी शूद्व का प्रमुख धर्म अन्य वर्णों की परिचयो था" +। कोटिल्य की व्यवस्था 
में भी शूद्र का प्रधान कतेव्य द्विजाति की शुश्रपा ही है *४ । यह समस्त वर्णों का दास है" । 
आपत्ति-काल में वह अपने स्वामी को न छोड़ सकता था" । उसका समस्त धन खामी के 
लिये था) * । अपने संचित धन से उसे आपदूकाल में अपने स्वामी की सहायता करना था? | 
ऋग्चेद के पुरुष सूक्त की भांति मनु ने भी शूद्र को परम पुरुष के पदों से उत्पन्त बताया था) 
"बौधा० घ० सू० २.१.४६. 
*जप० घ० सू० १.६.२७,१३. 
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दास्यायैव हि सृष्टासौ ब्राह्मणस्य स्वयंसुवा । 
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) ध्युथशास्त्र २.८-शूद्रस्य द्विजातिशुश्रषा । 
१"शान्ति ६०.२८. प्रजापतिहिं वर्णानां दासं शूद्रमकल्पयत्‌ | 
१६ सहा० १२.६०. चे ६ शूद्व्णा तु न हातव्या भर्त्ता कस्यांचिदापदि | 
१७ सहा० १२.६०.३७-भतृ हायधने हि सः । 
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अतःउसका निम्नतम पद ख्वयंसिद्ध है। उनका कथन है कि अ्ह्म ने उसे ब्राह्मण के सेवा-कार्ये 
के लिये ही उत्पन्न किया था" | अपने स्वामी द्वारा परित्यक्त वसनादिक तथा डच्छिष्ट 
भोजन उसके भरण-पोपण के प्रमुख साधन थे* | उसे धन-संचय करने का अधिकार न था; 
समाज में उसके जीवन का विशेष मुल्य न था। शूद्र की हत्या, करने वाला व्यक्ति विल्ली, 
मेढक, कुत्ते, उल्लू कौबे आदि की हत्या करने वाले व्यक्तियों की भांति ही अत्यल्पांपराधी 
सममभा जाता था। । 
शूद्र को अन्य बर्णों की भांति अध्ययन तथा यजन का अधिकार न था। गौतमका 
आदेश है कि यदि वह वेदिक सन्त्रों का उच्चारण करे तो उसकी जिह्या काट लेनी चाहिए* 
ओर यदि बह उन्हें कंठस्थ करे तो उसके शरीर के दो खण्ड कर देने चाहिए । यदि वह जान- 
बूक कर वेद-अवण करता है तो उसके कानों में टीव अथवा लाख का गला हुआ गरम द्वव 
भर देना चाहिये 
वेदाध्ययन के हेतु उपनयन-संस्कार आवश्यक था। परन्तु आपस्तम्व धमसूत्र सें केवल 
ह्विजातियों के ही उपनयत-संस्कार की व्यवस्था की गई हैं" । इससे प्रतीत होता है कि शूद्व को 
अध्ययन का अधिकार न था। उसके समक्ष वेदाध्ययव करना भी निपिद्ध समझा जाता था'। 
इस कथन की पुष्टि बसिष्ठ धर्मसूत्र से भी होतो है' * । इस धर्मेसृत्र में कहा गया है कि परम 
पिता ने ब्राह्मण, राजन्य तथा वेश्य को क्रमश गायत्री, त्रिष्ठुभ और जगती मन्त्र के साथ 
उत्पन्त किया, परन्तु उसने शूद्र को सन्त्रहीन ही रक्खा* * । इस उल्लेख से सिद्ध होता है कि 
शूद्र को अध्ययत अथवा यज्ञन का अधिकार न था। जेमिनि ने भी इसी सत का प्रतिपादन 
किया है कि शूद्र को अग्निहोत्र तथा वेदिक यज्ञ करने का अधिकार नहीं है** । कौटिल्य ने 
डिजातियों के लिये अध्ययन, यजन तथा दान की व्यवस्था की है, परन्तु वे शूद्रों के विपय में 
इनका उल्लेख नहीं करते हैं! । संस्कारहीन होने के कारण महाभारत सें भी शूद्र को चतुराश्नमों 
का अनधिकारी बताया गया है! * । उसके लिये वेदाध्ययन"" तथा यजन” $ निषिद्ध था। कोई 
भी शूद्र विद्याध्यन के हेतु कुलपति के आश्रम सें श्रवेश न प्‌ सकता था! * । एक स्थाल पर 
स्वयं विदुर का कथन है कि शूद्र होने के कारण में शिक्षा नहीं दे सकता '* । रामायण में शूद्र 


*मनु० ८.४१३-दास्यावैव हि सुष्नोसी ब्राह्मणस्य स्वयंथुवा । *मतु% १०७ १२४-१२४. 
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को परमपिता के पदों से उत्पन्न कहा गया है” । अतः उसका स्वाभाविक कर्म सेवा है। उसे 
अध्ययन अथवा यजन का अधिकार नहीं है' । तपश्चयों द्वारा अनधिकार-चेष्टा के अपराध 
में स्वयं राम ने शम्बूक का वध किया था । मनु का कथन है कि शूद्र धार्मिक शिक्षा तथा 
ब्रतों के अनुपयुक्त है” । उसके समस्त संस्कार मन्त्रहीन होने चाहिए! । | 
शूद्र की हीनावस्था अन्य सामाजिक विधि-निपेधों से भी प्रकट होती है। गौतम की 
व्यवस्था के अनुसार त्राह्यण का अपमान करने वाला क्षत्रिय १००-कापोपण के अथे दण्ड 
का भागी होता है । इसी अपराध में वेश्य को १४०-कापोपण देना पड़ता था। परन्तु यदि 
ब्राह्मण किसी क्षत्रिय अथवा वेश्य का अपमान करता था तो उसे क्रमशः ५० और २५ का 
अर्थ-दस्ड भुगतना पड़ता था और शूट्र॒ के प्रति उसी अपराध में वह अदण्डय रहता था* | 
थोड़े अन्तर के साथ मनु ने भी इसी व्यवस्था का अनुमोदन किया है जब कि शाद्र के प्रति 
वाकपारुष्य के दोष में ब्राह्मण को केवल १२-कापोपण-अर्थ-दस्ड देना पड़ता था, तभी 
शूद्र को ब्राह्मण के श्रति उसी अपराध में अपने प्राणों अथवा कम से कम अपनी जिह्ा से 
हाथ धोना पड़ता था! । हिजाति-ख्री के साथ शूद्र का समागम अटन्त जघन्य पाप समझा 
जाता था | गौतम ने उसके लिये अत्यन्त कठोर दण्ड की आज्ञा दी है” । मनु ने ब्राह्मणी के 
साथ समागम करने के अपराध में शूद्ध के लिये मृत्युदण्ड का विधान बनाया है' । परन्तु 
उसी अपराध में उन्होंने ब्राह्मण के लिये केवल ५४००--काषोयण के अथ्थ-दण्ड की व्यवस्था 
की है'" | साधारणतया शूद्र का दान-प्रतिग्रह ग्रहण करने योग्य नहीं है । व्यवस्थाकारों ने 
उसकी स्वीकृति आपदूकाल में ही दी है। गौतम का मत है कि ब्राह्मण विवाह सम्पन्त 
करने के हेतु अथवा याज्ञिक उपकरणों को प्राप्त करने के हेतु ही शूद्र का दान ग्रहण कर 
सकता है'' । आपस्तम्व धर्मसूत्र के अनुसार त्रह्मचयोश्रम की समाप्ति पर गुरूक्षिणा- 
प्रदानाथ ब्रह्मचारी शूद्र अथवा उम्र से दान ले सकता है **। मनु भी शुद्ध-दान को अग्राह्म 
सममभते हैं । परन्तु यदि ज्राक्षण को राजा, शिष्य, यजमान अथवा ह्िजाति किसी से भी 
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( ४६ ) 


धन प्राप्त न हो सके तो उस विवशता की स्थिति में वह शूद्र का दान ग्रहण कर सकता है” । 
याज्षिक कर्म के लिये तो शूद्र का घन सर्वेथा अम्राह्म है* । 


समस्त उपलब्ध ब्राह्मण साक्ष्योंसे शूद्र की सामाजिक स्थिति का उत्कापोपकर्प भलीभांति 
प्रकट होता है। ऋग्वैदिक काल में अनाये को दास”, दिस्युग, अकमो”, अमानुप”, 'अनास?, 
भृद्रवाच! आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है। जातीय वेमनस्य के कारण आर्यो ने 
उसे समाज में निम्नतम स्थान दिया था। परन्तु फिर भी वे उसकी संस्कृति एवं सभ्यता की 
पूर्ण॑रूपेण उपेक्षा न कर सके थे । वत्वूथ तथा तरुत्त आदि अनेक अनाये ऐसे थे जो समाज 
में भद्र पुरुष समझे जाते थे और जिन्हें आर्यो की भांति यजन तथा दान करने का भी 
अधिकार प्राप्त था। परन्तु ऋग्वेदिक काल के पश्चात्‌ अनार्यों अथवा शुद्रों की सामाजिक 
स्थिति उत्तरोत्तर अवनत होती गई । लगभग २०० ईं० पू० तक यही दशा रही । शूद्र बर्ण- 
समाज का अत्यन्त निकृरष्ठ वर्ग माना जाता रहा। प्रायः प्रत्येक व्यवस्थाकार ने उसके 
अनेकानेक कतेव्यों का ही विस्तृत विवेचन किया। इनके बदले में उसे अपने भरण-पोपषण- 
मात्र का अधिकार प्राप्त था । उसका जीवन प्रायः दुःसहय था । उसके प्रत्नि धर्मशाखकारों 
की अतिकठोर अनुदारता देखकर उनकी व्यवस्था की व्यावहारिकता पर भी 
अविश्वास होने लगता है। परन्तु २०० ई० पू० के लगभग शाद्रों की स्थिति में हम 
अकस्मात्‌ सुधार देखते हैं। सहाभारत तथा मनुस्मति में हम इस परिवर्तन के अनेक 
उदाहरण पाते हैं। इन॑ म्रन्थों में शूद्रों की जिस सामाजिक अवस्था का चित्रण किया गया 
है, वह निश्चित रूप से पूर्वंगामी धर्मसृत्रों में वर्णित अवस्था की अपेक्षा उन्नत है।इस 
समय हम शाट्रों के प्रति आयों का दृष्टिकोण अधिक उद्ारतापूर् एवं सहिष्णुतापूर्ण पाते हैं । 
इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप शुद्रों को अनेक ऐसे अधिकार तथा ऐसी सुविधायें उपलब्ध 
हो गई जो पूंवेकालीन समाज में निपिद्ध थीं। यदि हम इस सामाजिक परिवर्तन पर विचार 
करें तो हमें इसकी पृष्ठभूमि पर इसका एक श्रमुख कारण दृष्टिगोचर होगा | यह कारण 
भारतीय और विदेशीय सभ्यताओं का पारस्परिक सम्पके था । मौये-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ 
भाखवपे पर विदेशीयों के आक्रमण प्रारम्भ हुए। यह आक्रमणों का क्रम २०६ ई० पू० के 
ऐस्टिआकस ढृतीय के आक्रमण से प्रारम्भ हुआ और ईसा की उप्रथम शताब्दी तक जारी 
रहा । इस ३०० वर्ष के आक्रमण-काल में भारतवर्ष इण्डो-यूनानियों, शकों, पहुलवों और 
कुशाणों के सम्पर्क में आया। इस सम्पर्क ने भारतीय समाज पर भी अनेकानेक प्रभाव 
डाले । महाभारत सें यवन, शक, पहुंलव, किरात, चीन तथा वर जातियों का उल्लेख उपलब्ध 
होता है? । रामायण सें भो यवनों तथा शक्कों का बणेन आया है" । पतंजलि के महाभाष्य 
ने 'शकयवनम्‌” पर व्याख्या की है तथा यवनों के "आक्रमण के प्रत्यक्ष उदाहरण दिये 


१मनु० १०.१०२-३ 

*मनु० ११२७,४२६ 

5सद्दा ०-पहूलवान्‌ वर्बरांश्वैव किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ । 
महा ० शान्ति० ३५ १७-१८, 

*रामा०-यौनिदेशाच्च यवनाः शकस्पानातपा शकाः। 


॥। 


( ४० ) 


हैं। । इसी प्रकार मनुस्म॒ति में भी पौण्ड्रक, ओड़, द्रविड, काम्बोज, किरात, दरद्‌ जातियों 
के साथ चीन, खश, यवन, शक, पारद तथा पहलव जातियों का भी उल्लेख मिलता 
इन साहित्यिक साक्ष्यों से प्रगट होता है कि इंसा की प्रथम शताब्दी के पृष भारतीय अनेक 
अनाय एवं विदेशी जातियों के सम्पक में जा चुके थे | इनमें से अनेक जातियां भारत-भूमि 
पर अपना राज्य-स्थापन भी कर चुकी थीं। अनेकों का शनेः शनेः भारतीयकरण हो रहा 
था । देलिओडोरस ने सागवतधम तथा मीनेण्डर ने बौद्धधरम अंगीकार किया था। इस 
प्रकार ये जातियां भारतीय समाज के अंग वन गई थीं | अब समाज-व्यवस्थाकारों के लिये 
इनकी उपेक्षा करना सम्भव न था । उन्हें भी भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत 
करना था । परन्तु प्रश्न यह्‌ था कि इन जातियों को कौन-सा वर्ण दिया जाय । चतुवेणे-व्य- 
वस्था इतनी दृढ़तापूबंक स्थापित हो चुकी थी किं एक नवीन पंचम वर की कल्पना करना 
असम्भव था? । अतः भारतीयकृत विदेशियों तथा आर्यक्षतअनायों को चिर प्रचलित 
चतुरव्णों में ही स्थान देना आवश्यक था | युद्धकरमी होने के कारण ये जातियां एक ओर तो 
क्षत्रिय ब्ण के अधिक समीप थीं और दूसरी ओर अनाये होने के' कारण ये शूद्र-कोटि में 
रखी जा सकती थीं। अतः स्वाभाविक था कि इन जातियों का वर्गीकरण इन्ही दोनों वर्णों 
के भीतर होता । इनमें से कुछ जातियां अपने प्रभूत आर्यीकरण तथा विशिष्ट सांस्कृतिक - 
स्थिति के कार क्षत्रिय वर्ग में निमज्जित हो गई'। इनके अतिरिक्त दूसरी जातियाँ जो 
सांस्कृतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत हीन थीं अथवा जो भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को 
अधिक मात्रा में ग्रहण न कर सकी थी, शूद्र-कोटि में गणित होती रहीं । महाभारत तथा 
मनुस्मृति का कथन है कि किरात, शबर, दरद, द्रविड़, काम्बोज, यवन और शकादि जातियाँ 
प्रारम्भ में क्षत्रिय थीं, परन्तु कालान्तर में ब्राह्मण-सम्पक से प्रथक होकर वे शूद्रत्व को प्राप्त 
हुई । परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनमें से अनेक जातियाँ भारत-भूमि पर 
स्व॒तन्त्र रूप से अपना शासन स्थापित कर चुकी थीं तथा ज्ञत्रियों की भाँति ही युद्ध-क्मों थीं । 
अतः इनके साथ साधारण शूट्रों के समान बतीव न किया जा सकता था। इन्हें शूद्र-कोटि में 
भी उच्चतर स्थान देना था । पतंजल्लि ने शूद्रों को दो कोटियों में विभक्त किया है | :-- 
१--निरवसित और २--अनिरवसित । निरवसित शूद्र अरप्श्य थे । उनके भोजन 
करने से पात्र सदा के लिये अशुद्ध और त्याज्य हो जाते थे। इस कोटि के शूद्रों में चाण्डाल 
ओर मृतप 'आते थे । अन्य कोटि के शूद्र अनिरवसित थे । ये स्पृश्य थे तथा आय-पात्रों में 
भोजन कर सकते थे" । शक और यवन इसी कोटि में रखे गये थे। निरबसित शाद्दों में 
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१ पाणिनि २ ४, १० पर पतंजलि-अरुनद्‌ यवनः साकेतम्‌, | 
अरुनदू यवनः माध्यमिकाम्‌ | 


| मनु ० १० ४२-४४. 

3 अनुशासन ४७, श८-स्मृताश्च वर्णाश्चत्वारः प॑चमो नाधिगम्यते । 
मनु० १०, ४-चव॒र्थ एक जातिस्तु शूद्रों नास्ति ठु पंचमः | ' 

४ अनुशासन ३३,२१,२३, ३२५४.१७-१८, मनु० १०४ ४३-४४ 

५ पाणिनि २. ४-१० पर पतंजलि-यैसु क्त पात्र" संस्कारेण शुध्यति तेपनिर्व॒तिताः । 
मैभु क्ते पात्र संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिताः | 


/( ४१) 
अनेक ऐसे थे जो अपने यम-नियम तथा आपूण आचरण के कारण संधात्र में अत्यविक 
प्रतिष्ठित थे। शुद्रोद्भव होने पर भी महाभारत इन्हें इनके सद्बृत्त के कारण न्राह्मण-कोटि 
में रखने के लिये प्रस्तुत है! । जन्मसात्र से ही कोई ब्राह्मण अथवा शुद्ध नहीं होता, वरण- 
“निर्णय में आचरण अथवा बृत्त ही अन्तिम प्रमाण है । इस प्रकार के क्रान्तिकारी विचार 
' महाभारत में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं? । निश्चित रूप से स्थित जन्मजात एवं 
परम्परागत वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध यह कथन कि शरद्र-पत्र भी अपने सदाचार से वेश्य, 
क्षत्रिय अथवा त्राह्मण हो सकता है, शद्रों की उत्कपोन्मुख सामाजिक स्थिति पर पयोप्त 
प्रकाश डालता है? |. 
एक स्थान पर मान्वाता के.प्रति इन्द्र कां कथन है कि छिजातियों की भांति दस्यु भी 
' ज्ञादि समस्त धार्मिक क्रियाओं के अधिकारी हैं ।पाक-यज्ञ के तो वे सामान्य रूप से ही 
अधिकारी हो गये थे ” । अनेक शूद्रों के यम-नियम आर्यों के समान थे * | विदुर, कायव्य, 
मतंग आदि शूद्र अथवा अनाये अपनी सदाचारिता एवं धमनिष्ठा के कारण समाज में 
'आरयो की भांति प्रतिष्ठित थे। अब द्विजातियों की परिचयों ही शूद्रों का एकमात्र कम न था । 
आवश्यकतानुसार थे वाणिज्य, पशुकम तथा अन्य उद्योग-धन्धों का भो अनुसरण कर सकते 
थे * । सभापवे में पश्चिसी भारतवर्ष के शासनकतों शूद्र राजाओं का उल्लेख किया गया 
हे * । शान्तिप् से विदित होता है कि शूद्रों का शासन-संचालन में भी महत्वपूण थोग 
रहता था| उसके अनुसार राज्य के ३ प्रमुश्ष पद शूद्रों को मिलते थे" । राजसूय यज्ञ के अबसर 
पर युधिष्ठिर ने समस्त वर्णों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया था। इसमें शद्र भी 
सम्मिलित थे १" । इस प्रकार हम देखते हैं कि महामारत-काल में दो परस्पर-विरोधी विचार- 
धाराओं का सतत संघ चल रहा था। एक ओर तो परम्परा-समर्थेक समाज का कदंटर- 
पंथी बग जन्माश्रित वरणु-व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा श॒द्वों की हेयता को 


) वनपव २१६. १४-१५-यस्तु शूद्वो दमे सत्ये धर्म च सततोत्यितः । 
त ब्राह्मणमह मन्ये वृत्तेनहि भवेत्‌ द्विजः | 
5 शान्ति०. १८६ ४, ८-श॒द्व चेत्तदभवेत्लक्ष्म द्विजे यत्र न विद्यते | 
न वे शूद्रा भ्वेच्छूद्री तआाह्मणों नच बाह्मणम्‌ | 
महा० ४०, ४ ६०, ५३-वबृत्त न हि भवत्यायोंन धनेन न विद्यया । 
3 महा० ३. २१२, ११-१२, 
हा० १२, १३. २२ 
*+ महा० १२. ६०, रृ८ तस्माच्छूद्रः पाकयनयजेत ब्रतान्‌ स्वयं ॥ 
+ महा० १२. १२३. १६- अयुध्यमानस्य वधो दारामर्प: कृतघनता अक्मवित्तस्थ चादान । 
निःशेपकरण तथा दस्युरेतानि वजयेत्‌ । 
> महा» १२ २६४, २-४-वाणिज्यं पाशुपाल्यं च तथा शिल्पोपजीविनम्‌ । 
शूद्गस्यापि विधीयन्ते यद्या बृत्तिम जायते । 
< महा» सभा० ५१ 
* शान्ति० ७५ ६-१० 
१० महा० २, ३३ ४१... 


( ई२ ) 


अक्षय रखने के लिये सचेष्ट था | इस विचार-धारा के प्रतिनिधि-स्थल्ञों का उल्लेख पीछे किया 
जा चुका है। परन्तु इसके विरुद्ध समाज में एक नवीन विचार-धारा का उदय हो रहा था 
जो वर्ण-व्यवस्था को जन्म पर नहीं, वरन्‌ कम पर आधारित करना चाहती थी । यह साधु 
कम्ो श॒द्रों को वे समस्त अधिकार देना चाहती थी जो एक आय को प्राप्त थे। यद्यपि यह 
नवीन आन्दोलन अधिक सफल न हो सका ओर इसके विरुद्ध समाज ने जन्मजात बरों- 
व्यवस्था को ही अधिक महत्व दिया तथापि इसने समाज की कटटरपंथ-वादिता को एक 
हल्का-सा धक्का अवश्य दिया । 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, मु ने भी समस्त अनाये एवं विदेशीय जातियों को 
शूद्र कोटि में रक्खा है। उनका कथन है कि चतुरव्णों के वाहर की समस्त जातियोँ, चाहें वे 
म्लेच्छ भाषा-भाषी हों, चाहे आये-भाषाभाषी, दंस्यु समझी जानी चाहिए। इनमें पौण्ड्रक, 
ओड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहलव, चीन, किरात, दरद और खश जातियां 
सम्मिलित हैं! । इन जातियों के शूद्र-कोटि में आ जाने से शूद्र-वर्ण पर्योप्त रूप से सबल हो 
गया था । अतः इनमें से अनेक जातियाँ शासक वगे में थीं । कट्टरपंथी बर्ग के प्रतिनिधि होते 
हुए भी मनु इस नवीन शूद्रसमान की सबथा उपेक्षा न कर सके | परिवर्तित परिस्थिति के 
अन्तगेत उन्हें शुद्र ब्णें को अनेक सुविधायें देनी पड़ी । उन्हें भी परिचयों के अतिरिक्‍त शूद्र 
के लिये काष्ठशिल्प, चित्रकला आदि कर्मो के अनुसरण की अनुमति देनी पड़ी | स्वयं 
ब्राह्मण उससे इस प्रकार के उपयोगी उद्योग-धन्धों की शिक्षा श्रहण कर सकता था? । अब 
शूद् पूरणरूपेण संस्कार-हीन तथा धर्मे-हीन न था । 

मनुस्मृति में उसके नामकरण संस्करण के प्रति संकेत मिलता है” । वह वेबाहिक अग्नि 
प्रतिष्ठित कर सकता था" । अन्य स्थान पर मनु का स्पष्ट कथन है कि शुूद्र को छिजातियों के 
समस्त धार्मिक कृत्यों का अधिकार है । अन्तर केवल इतना है कि उसके उन कृत्यों में वेदिक 
सन्‍्त्रों का प्रयोग न होगा* । 

इस प्रकार महाभारत काल में प्राठु भूत नवीन आन्दोलन के परिणामस्वरूप मनु की 
कट्टर ब्ण-व्यवस्था के अन्तगंत भी शूद्रों की सम्पूर्ण उपेक्ता न हो सकी । सूत्रकालीन समाज 
को अपेक्षा मनुस्मति-वणित समाज में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी। 

उपयु क्त चतुबर्णो' के अतिरिक्त ब्राह्मण साहित्य में अनेकानेक जातियों एवं उपजातियों 
का उल्लेख प्राप्त होता है। आधुनिक अर्थ में जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कदाचित्‌ 

निरूक्त में हुआ है।” पाणिनि ने भी कई बार शब्द-व्युत्पत्ति सममाते हुये जाति शब्द का 





* मनु० १०, ४३-४५ 

२ मनु ० ४. ६१, 

3 सनु० १०, १६-१०० 

४ मनु० २ ररद 

5५ मसनु० २ ३े२ 

३ मनु० ३ ६७, 

७ निरक्‍त १२,१३- अरिने चित्वा न रामामु॒पेयात्‌ । रामा-रमणायों - 
पेयते न धर्माय कृष्णुजातीया । 


( ५४३ ) 


प्रयोग किया है ।*इसके पश्चात्‌ वह शब्द गौतस आपतस्तम्ब तथा मनु की व्यवस्था सें 
व्यवहृत हुआ है। इन समस्तस्थलों में ज्ञाति शब्द का प्रयोग बणे अथवा समानथर्मा एक- 
विशिष्ट वर्ग के अर्थ में किया गया है। यद्यपि जातियों एवं उपजातियों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती रही तथापि वर्णो' की संख्या में वृद्धि न हुई | वे चार के चार ही रहे । महाभारत 
और मनु" का स्पष्ट कथन है कि समाज में केवल वे चार ही हैं 


जाति-चाहुल्य का सर्वप्रथम आधार व्यावसायिक था। एक विशिष्ट कर्म अथवा 
व्यवसाय का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों में स्वभावतः पारस्परिक नेकदय स्थापित हो 
जाता है। समान व्यवसाय से ७८ थूत्त यह नेकट्य शनेः शनेः दृढ़ होता जाता है ओर काला- 
न्तर में यह सामाजिक एवं धार्मिक विचार-धारा तथा काय- प्रणाली में भी दष्टिगत होने 
लगता है । परिण/मतः समान ज्यवसायोपजीबी समानधमों हो जाते हैं| उनकी एक विशेष 
परम्परा हो जाती है जो उनके वर्गे को समाज के अन्य वर्गों से प्रथक्‌ कर देती है। यह 
वर्ग अपन्ती एकता एवं विशिष्टता को अक्षय तथा सक्रम रखने के हेतु उत्तरोत्तर अन्तवेर्गीय 
विवाह तथा भोजनादि से प्रथक्‌ होता जाता है और अन्त में व्यवसाय, धर्म, विवाह, भोजन 
आदि के समान विधि-निषेध के आधार पर समाज की एक विशिष्ट, निश्चित तथा प्रथक्‌ 
इकाई वन जाता है। ऋग्वेद में विभिन्‍न ज्यवसायोपजीवियों के उल्लेख मिलते हैं । 
चमेम्न*, -चरमकार- " कामीर -लोहार-तष्टा * -बढ़ई-वप्ता *" मापित तथा भिपक * 
-वैद्य-के नाम विशेष महत्वपूरों हैं ।अथवेवेद में रथकार* * और सृत* * के नाम सी उपलब्ध 
होते हैं । वैत्तिरीय संहिता में क्षत् -छारपाल- संग्रहीत -कोपाध्यक्ष- तत्तन, -बढ़ई 
रथकार, कुलाल, कुम्मकार-, कर्मीर, पजिष्ट, निषाद, इपुकृत, घन्चकृत, मगय, -आखेटक- 
तथा श्वनि -श्वानरक्षक नामक व्यवसायोपजीबियों का उल्लेख है | * दूसरे स्थान पर यह 
प्रन्थ सूत, आमणी, भागदुघ तथा अक्षावाय का नामोल्लेख करता है ।१० वासनेयि संहिता में 


* पाणिनि ५.४.६. 
गौतम ११,२०, 
आप० २,३,.६,.१,२,१,२,३, 
मनु० ३,१४५, ८५१७७, ६८६, 
अनुशासन ४७, १८- स्मुताश्च वर्णाश्चत्वारः पंचमो नाधिगम्यते । 
मनु ० १०४ - चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्वो नास्ति तु पंचमः | 
ऋण ८५ रेप, 
पऋरू०६, ११२२, १० ७२ २ 
5 क्रू० १ ६१ ४, ६, धश्शर 
१% झ्ू० १० श४२, ४) 
१ छू० ६ शश्३२ ३, 
९२ अथर्व०३, ५ ६ ७, 
१३ अथवं० २, ५ ७ | 
१४ तैत्ति० सं० डेप ४.२ 
१५ तैत्तिग्ता० १ ८. ६, १-२, 
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पौल्कसों तथा चाण्डालों का वर्णन है।" इस पकार समाज में अमेक्रानेक व्यव्रसाय प्रवि- 
ष्ठित हो गये थे। परन्तु वह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि इनके 
अनुसरणकत्ती संहिता-काल तक जातिरूप में संगठित हो चुके थे अथवा नहीं । 
परन्तु इतना निश्चित है कि वे उत्तरोत्तर जाति-संगठन की ओर उन्मुख हो रहे थे | 
उनमें शने: श्नें: ऊंच-नीच का भाव दृढ़ होता जा रहा था। ऐतरेय त्राह्मण में निपाद को 
पापकरमों के रूप में श्रदर्शित क्रिया गया है*। शतपथ ब्राह्मण में सूत एक उच्च 
पदाधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित है । उसमें उसे राजकइृत कहा गया है +। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण की व्यवस्था के अनुसार आाहण को वसन्त में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वेश्य 
को शीत में तथा रथकार को वषों ऋतु में, अग्निहोम करना चाहिए" । यहाँ पर रथकार का 
उल्लेख जाति के रूप में किया गया है, परन्तु वर्णन से यह प्रकट नहीं होता कि उसकी 
गणना हिजाति में होती थी अथवा शूद्र में । जैमिनि के पूबमीमांसासूत्र" से भासित होता 
कि वह न तो ह्विजाति के अन्तगंत आता था और न शूद्र-बरण के.। कर्म एवं व्यवसाय के 
आधार पर अनेक जातियां वन रहीं थी परन्तु अभी तक वे इतनी प्रतिष्ठित न हुई थीं कि 
निर्विवाद किसी एक बरण के अन्तर्गत सम्मिलित की जा सकतीं। रथकार की भांति अनेक 
व्यवसायी ऐसे रहे होंगे जिनका वश-निधोरण समय की प्रतीक्षा कर रहा था। बूहदारण्यक् 
उपनिषद्‌ में उप्र क। उल्लेख आता है । यद्यपि अनुगामी सूत्र-साहित्य में वह क्षत्रिय पिता 
ओर शूद्र माता की अथवा ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की सन्तान कहा गया है, परन्तु 
इस उपनिषद्‌ में वह केवल एक राज्याधिकारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है| हाँ, चाण्डाल 
के विषय में यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि वह उपनिषदू-काल तक समाज का निम्नतम 
वगे समझा जाने लगा था । वाजसनेयिसंहिता में उसका सम्बन्ध वीभात्सा के साथ 
स्थापित किया गया है । परन्तु छान्दोग्य-उपनिषदं में वह श्वान एवं सूकर की कोटि में 

रक्‍खा गया है । 
कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि सूत्र-साहित्य में जातियाँ तथा उपजावियाँ भली 
प्रकार प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। यद्यपि सूत्रकारों ने इन विभिन्‍न जातियों के प्रादुभोव का 
प्रधान कारण अचुलोम तथा प्रतिल्षीोम विवाह बताया है, तथापि इनके निधोरण में वयवसाया- 





)बाज० स० ३०, १७, २१, 
*ऐतरेय ब्रा० ३७, ७ - यथा हवा इदं निषादा वा सेलगा वा | पापकृतों 
व वित्तवन्तं पुरुष गहीत्वा कतंमन्वस्य वित्तमादाय द्ववन्ति । 
व्शतपथ जा० १३, २, २ श्८ - यथा वे राशो राजानो राजकृतः सूतग्रामए्यः | 
उतैत्ति० आह्मण ११.४, 
"जेमिनि ६,१, ४४-४०, 
पवृहू० उप्‌ू० ४३३१७, 
“वाज० सं० ३०.२१. ' 
*छान्दोग्य उप० ५,१०,७--अभ्याशोह यत्ते कपूर्या योनिमापयेत श्वथोनिं वा सूकरयोर्निं 
वा चाण्डालयोनिं वा | 


( शश५ ) 

सुसरण भी एक महत्वपूर्ण अंग थां | यही कारण है कि गौतम” और वसिष्ठ* ने राजा के 
प्रमुख कतैव्यों में चरणोश्रम धरम की रक्षा तथा स्ववणोनुकूल व्यवसायों की प्रतिस्थापना को 
खखा है । पीछे वताया जा चुका है कि सूत्रकारों की व्यवस्था के अनुसार स्ववर्ण-विरुद्ध 
व्यवसायानुसरण करने से जात्यपकप हो जाता था। मेंगास्थनीजु के वर्णन से स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जातियों का आधार प्रमुखतया व्यवसाय था। उसका लेख है कि किसी भी 
व्यक्ति को अन्य जाति में विवाह करने अथवा अन्य जाति के कर्म का अनुसरण करने की 
अनुमति नहीं है । महाभारत में सी व्यवसाय को ही मनुष्य की जाति का निश्चित निर्शोयक 
माना गया है? । मनु ने जाति-बाहुलय के कारणों में स्वचवणुंविह्वित कर्मों के प्रति उपेक्षा का 
भी उल्लेख किया है । 

' ज्ञाति का दूसरा आधार प्रादेशिक है | समाज के बहुसंख्यक नागरिक अपने निवसित 
प्रदेश के नाम से ही सम्बोधित होने लगे और वहीं नाम उनकी जाति वन गया। तेत्तिरीय 
ब्राह्मण में मागध का उल्लेख हुआ है । पाणिनि ने मागध शब्द की व्युत्वति मगध प्रदेश से 
की है । सम्भवतः सागधथ जाति का उद्गम सगव-अदेश ही रहा होगा । इसी प्रकार पतंजलि 
के एक अन्य उदाहरण से अम्वप्ठ जाति का सम्बन्ध अम्बप्ठ प्रदेश से स्थापित होता है* । 
बेदेहक तथा मल्ल जातियों के नामकरण भी प्रादेशिक आधार पर विदित होते हैं। 
बात यह है कि इन समस्त प्रदेशों का आर्यीकरण वाद को हुआ। प्रारम्भ से आये- 
सभ्यता का केन्द्र पंजाब रहा | तत्पश्चातू वह पे की ओर प्रसरित होती गई और 
कालान्तर में समस्त आयीवते अथवा मध्यदेश उसके प्रभाव में आ गया । वीधायन 
के सीमा-निर्धारण के अनुसार आयौचते उत्तर में हिमालय परववेत से लेकर दक्षिण में 
पारिपात्र तक तथा पश्चिस में विनसन से लेकर पूर्व सें कालकवन-प्रयाग के समीप तक 
विस्तृत था ।* इस परिभाषा के अनुसार भारतवर्ष व पूर्वी प्रदेश मगध, विदेह इत्यादि 
पश्चिमी प्रदेश तथा दक्षिणी प्रदेश आयौवते से बाहर थे। मध्यदेश की यही परिभाषा मनुस्म्ृति 
में भी उपलब्ध होती है । अतः स्पष्ट है कि आर्यो की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास एवं 
प्रसार सम्बक्‌ रूप से अन्तवेदी में ही हुआ था । न्राह्मणु-त्यवस्था के अन्तर्गत भारत का 
शेष भाग अपेक्षाकृत अनाये सममभा जाता था। उन भागों में ब्राह्मण घर्म तथा वर्णाश्नम- 
व्यवस्था की उतत्ती मान्यता न प्राप्त हुईं थी जितनी मध्यदेश में । अतः ब्राक्षण-व्यवस्थाकारों 
के समक्ष सगध, विदेह आदि प्रदेशों के निवासी अधिक सम्सान्य न थे। यही कारण है कि 
सागध और चेंदेहक आदि जातियाँ वणु-व्यत्रस्था में निम्नकोटि में रक्खी गई हैं। प्रारम्भ में 

गौतम ११,६-१०. 

5वसिष्ठ १४,७-८, 

उअनुशासन १४८,२६ 

ह्मनु० १० २४ 

"तैत्तिरीय बरा० ३.४,१, 
वपाशिनि ४. १.७० 

भपाणिनि ४.१.१७० पर पतंजलि 
वबीधा० १, १, २६, 


( ह#ई ) 


ये जातियाँ प्रादेशिक थीं । परन्तु कालान्तर में बर्शव्यवस्था को. पूरो एवं स्वेव्यापी करने के 
हेतु ये जातियाँ अनुलोम तथा प्रतिलोम जातियों, के अन्तर्गेत सम्मिलित कर ली गई । 

जाति-निधौरण में तीसरा कारण अनायेत्व है। भारतवर्ष में अनेक अनायें इनके 
सम्पर्क में आये | इनके अतिरिक्त भारतवर्ष पर विदेशियों के आक्रमण हुए। उनके यहाँ पर 
राज्य स्थापित हुए तथा उनमें से बहुसंख्यक विदेशी भारतवर्ष के ही निवासी बन गये । 
उन्होंने यहाँ के आचार-विचार अपना लिये. इस प्रकार अनाये एवं विदेशीय भी भारतीय 
समाज के अन्तगेत आ गये थे। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, ब्राह्मण समाज-व्यवस्था- 
कारों ने इन्हें अपनी चिर-प्रसरोन्मुख वर्णोव्यवस्था के अन्तर्गत निमज्जित कर लिया । यह 
अनाये-निमज्जन-काय्य ब्राह्मणु-काल से ही प्रारम्भ हो गया था। ऐेतरेय-आ्राह्यण का कथानक 
है कि विश्वामित्र के ४० पुत्रों ने शुनःशेप की अपने आता के रूप सें ग्रहण करने से इनकार 
कर दिया | इस पर रुष्ट होकर विश्वामित्र ने उन्हे जाति-हास का शाप दिया. और वे समाज 
की निम्नतम जातियों--अन्श्र, पुण्ड़, शबर, पुलिण्ड तथा मूतिब में परिगणित होने लगे।' 
इस कथानक से यही व्यंजित होता है कि ये समस्त जातियाँ अनाय अथवा दस्यु जातियाँ थीं 
ओर आर्यो' ने इनके साथ सम्पके स्थापित होने पर इन्हें अपनी वर्णे-व्यवस्था में सम्मिलित कर 
लिया और इन्हें शूद्र-बर्ण में स्थान दिया । यही बात विदेशियों के साथ भी हुईं | महाभारत 
तथा मनुस्मृति का कथन है कि शक, यवन, कम्बोज, द्रविड़, दरद, शवर, किरात इत्यादि 
प्रासम्भ में क्षत्रिय थे परन्तु वाद को वरणोश्रम-धर्मे एवं ब्राह्मण सम्पक से प्रथक्‌ हो जाने के 
कारण वे शूद्र-बर्ण में परिगणित होने लगे । 

जाति-निधीरण का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग बरण-विरुद्ध विवाह है । आपस्तन्+ 
की व्यवस्था है कि मनुष्य को सब॒ण कन्या के साथ ही विवाह करना चाहिए । इस प्रकार 
के धर्मविहित विवाह से उत्पन्न हुए पुत्र ही अपने पिता के व्यवसायों के अधिकारी होते हैं । 
विवाहित, असंस्क्रत अथवा वरणोन्तर ख्री के साथ समागम दोषपूरों है। उससे उत्पन्न पुत्र 
भी दूषित होता है।* गौतम ने भी सबरण विवाह को श्लाध्य बताया है, परन्तु आवश्यकता- 
नुसार पुरुष को अपने से नीचे के वण की कन्या के साथ बिवाह करने की भी अनुमति 
दी है ।३ इस प्रकार के विवाह को अलनुलोम विवाह की संज्ञा दी गई है। मनु की व्यवस्था 
के अन्तगंत भी अनुलोम विवाह धम्ये माने गये हैं। इनसे उत्तन्न पुत्रों को द्विजातियों के समस्त 
संस्कारों का अधिकार दिया गया है ।* परन्तु व्यवस्थाकारों के मतानुसार उच्चबर की कन्या 
के साथ निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह अत्यन्त निन्‍्दनीय है। इसे प्रतिलोम विवाह के नाम 
से पुकारा गया है। गौतम के कथनानुसार समस्त प्रतिजोम विवाह धमहीन होते हैं ।" कौटिल्य 


'ऐत० ब्रा० ३३, ६-ताननुब्यावहारान्तान्वः प्रजामक्षीष्टेतित एतेन्प्राः पुज्ञाः शवराः युलिण्डाः 
भूतिवा इत्युदन्त्या बहवो वैश्वमित्रा दस्युनां भूयिष्ठा | 
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का मत है कि चाण्डाल के अतिरित्त.समर्त प्रतिलोस-सन्तानें शूद्र-सम होती हैं ।* महा- 
भारत में भी प्रतिलञोम विवाह को अधर्स माना गया है। इसके परिणास-स्वरूपं उत्पन्न 
अधर्म सन्तानों को वाद्य तथा वाह्म'तर कहा गया है।* मनु की व्यवस्था के अन्तर्गत भी 
प्रतिल्ोम घियाह्‌ को निन्दनीय कहा गया है। प्रतित्ञोम सन्तान, चाहे वह ब्राह्मण-ल्री ओर 
छृत्रिय पुरुष की ही क्‍यों न हो, संस्कारों की छधिकारिरी नहीं हो सकती ।* 

' इस प्रकार अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के परिशाम-स्वरूप चार वर्णों के स्थान 
पर अनेकानेक जातियां तथा उपजोतियां उत्पन्न हो गई।* ये बशोे-संकर कहीं गई हैं। 
वीधायन ने वरणु-संकरता से उत्पन्न सन्तानों को त्रात्य कहा है "। इन त्ात्यों में कदाचित्‌ 
अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहों से उत्पन्त सम्तानों का समावेश किया 
गया है । याक्षवल्क्य की तत्सम्वन्धी व्यवस्था यर व्याख्या करते हुए मिताक्षरा का इसी 
प्राशय का कथन है। इसके अनुसार अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार की सन्तानें 
चरण संकर होती हैं *। महाभारत में वर्ण-संकरता का प्रधान कारण माता-पिता का व्यतिक्रम 
बताया गया .दै। यह व्यतिक्रम प्रच्छन्न रूप से अथवा प्रकाश रूप से हो सकता है 5 गीता 
का उल्लेख है कि स्त्रियों के आचरण-अ्रष्ट होने पर बरण संकरता का प्राहुभोव होता है *। 
महाभारत ने एक अन्य स्थान पर बणु-संकरता के कारणों पर और अधिक प्रकाश डाला है । 
इनमें धन, लोभ, काम बण के विपय में अनिश्चितता अथवा अज्ञान इस महाकाव्य 
से ज्ञात होता है कि उस समय तक समाज में चतुबणों के अतिरिक्त अनेकानेक जातिर्या 
उत्पन्न हो गई थीं। एक स्थान पर युधिष्ठिर का कथन है कि चतुर्दिक वर्ण-संकरता के 
कारण व्यक्ति-विशेष का जाति-निधोरण करना कठिन हो गया है | समाज में पुरुष सबर्णंता 
अथवा अवणता का विचार किये विना ही प्रत्येक वर्ण की ख्री से सन्‍्तानें उत्पन्त कर रहे हैं * "। 
महाभारत में संकरजा जातियों की संख्या १३२ कही गई है, परन्तु इनमें उपजातियों की संख्या 


*कौटिल्य ३, ७--शुद्रधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेम्यः। 
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- अगण्य थी "। मन्स्टृति सें भी बर संकरता के कारणों का उल्लेख किया गया है। इसके 
अ नुसार बश-रुूकरता का उदय पुरुष के अन्य वश की खी के साथ समागम करने से, विचाह 
के अयोग्य ख्री-के साथ विवाह करंने से तथा स्ववणोनुद्कूल बसे की उपेक्षा करने से 
होता है'* " 
अजुलोम तथा प्रतिल्ञोम जातियों की संख्या भिन्न-भिन्न व्यवस्थाकारों, ने भिन्‍न-भिन्‍न 
दी है । आपस्तम्ब के धर्मसूत्र में केवल षेष, पोलकस और चण्डाल का उल्लेख प्राप्त होता 
है। गौतम ५. अनुलोम; ६ प्रतिल्षीम तथा ८ अन्य वर्ण संकर- जातियों से परिचित हैं. 
मनुस्मृति में अनुलोम जातियों की संख्या ६ बताई गई है, परन्तु उसमें केबल तीन-अम्बष्ठ, 
निषाद और उम्र-का नामोल्लेख किया गया है 3। प्रतिलोम जातियों में मन्तु सूत, वेदेहकू, 
चण्डाल, मागध, क्षत्र और आयोगव से परिचित हैं ।४ घमसंशारूं में उल्लिखित कुछ वर्ण 
संकर जातियों का उल्लेख कर देता यहां आवश्यक प्रतीत होता है, क्‍योंकि भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यवस्थाकारों में इन ज्ञातियों के उद्गम, नास- तथा व्यवसाय के विषय में पारस्परिक 
मतभेद है । 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, इस जाति का नामकरण कदाचित्‌ प्रादेशिक आधार 
पर हुआ है। वौधायन के मतानुसार यह आह्मण पुरुष और वेश्य स्त्री 
अम्बष्टठ. की सन्‍्तान है" | यही मत कौटिल्य का भी है | इस प्रकार यह 
अनुलोम जाति ठहरती है । मनु ने भी इसका समर्थन किया है* .। उनके 
मतानुसार उसका जातीय उद्यम चिकित्सा-कर्म था । गौतम ने भी अम्बष्ठ को अनुलोस 
बताया है, परन्तु वे इसे क्षत्रिय पुरुष और वेश्य स्त्री की सन्तान वताते हैं । 
सर्वप्रथम इस नाम का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपलब्ध होता है!” | उसमें 
आयोगब के स्थान पर आयोगू! ' का श्रयोग किया गया है। परन्तु 
आयोगव निश्चितरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण-काल में आयोगू 
वर्ग की एकता एवं संगठन का आधार केबल कम था अथवा जाति 
भी । धर्मशास्त्रों के समय तक यह निश्चितरूप से कर्म तथा जन्म दोनों के 
आधार पर एक बवरणृपंकर जाति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी । प्रायः समस्त 
न्‍्यवस्थाकारों ने इसे प्रतिलोम कहा है. । बौधायन ने इसे वेश्य-क्षत्रियों की .सन्तान 
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माना है । परन्तु गौतम" और कौटिल्य से इसको शूद्-वेश्या की सन्तान होनां 
सखीकार किया है | महासास्त में सी इसका इसी रुप में उल्लेख किया गया 
है । मनु ने महाकाव्यकार का समथेन करते हुए इस जाति के उद्गम का भी उल्लेख 
किया है । उनके अनुसार यह जाति क्ाष्ठजीबी थी” । 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ से प्रतीत होता है कि प्रारम्भ सें उम्र शर-सब्य-निर्मोण 
का कर्म करते थे* | परन्तु इससे उसके ज्षन्स के विषय में कुछ भी प्रकाश 
उम्र नहीं पड़ता। अनुगामी घमशास्त्रकारों ने उसे अनुलोम-सन्तान बताया 
है। गौतम के मतानुसार वह वेश्य-शुद्रा की सन्‍्तान है” । परन्तु वौधायन* 
तथा कोटिल्य' ने उसे क्षत्रिय- शूद्रा की सन्‍्तान बताया है| महाभारत भी इनके संत का 
समयथेन करता है!” । मनु ने इस जाति के उद्भव के अतिरिक्त इसक्रे जातीय उद्योग का 
भी चर्णंत किया है । उनके कथनानुसार इसका मुख्य व्यवसाय पशुओं को पऋक्दता और 
सारना था" १ । ही 
गौतम के सतानुसार यह वेश्य-शूद्रा की सन्‍्तान है" * । परन्तु महाभारत में इसे ज्त्रिय- 
वेश्या को सन्तान के रूप में प्रदर्शित किया गया है" । इस प्रकार यह 
करण. अनुलोस जाति के अन्तगत आती हैं । सनु की व्यवस्था में करण के माता- 
पिता को ज्रात्य क्षत्रिय कहा गया है? ” | 
: तैत्तितैये संहिता में इसका उल्लेख प्रतिहारों अथवा द्वारपाल के रूप में किया गया 
है" । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वेदिक काल में क्षत्‌ कोई जाति न 
ज्ञात थी । इससे केवल एक पद-विशेष का बोध होता था | इस कथन की पुष्ठि 
। ताण्ड्य त्राह्मणु से होती है जहाँ ज्त्‌ू का नाम राज्य के ८ उच्च पदाधि- 
कारियों के बीच उल्लिखित किया गया दे * | परन्तु अनुगामी व्यवस्थाकारों मे इसका वर्णुत 
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पतिलोम जाति के रूप में किया है | वोधायन का कथन है कि यह जाति शूद्र-क्षत्रिया को 
सन्‍्तान है! । मनु ने भो इस कथन की पुष्टि की है' । 
बंद्क साहित्य में ही चाण्डाल समाज का निम्नतम वर्गे माना जाता था। इसका 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है । सूत्रकारों ने इसे अपनी व्यवस्था के 
चाण्डाल अन्तगत प्रतिल्ीम जाति के रूप में स्थान दिया | गौतम के मतानुसार यह 
जाति शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उद्भूत थी । ब्राह्मण-दृष्टि से यह 
निक्नृष्टतम प्रतिल्षोम विवाह का परिणाम था। यहो कारण है कि गौतम चाण्डाल का 
उल्लेख कुत्तों और कौओं के साथ करते हैँ* | चास्डाल के प्रति यही उपेक्षापूरं दृष्टिकोण 
आपस्तम्ध का भी है" । कौटिलीय अथशास्त्र में भी चाण्डाल को शूद्र तथा त्राह्मर्णों की 
सन्‍्तान कहा गया है ।५-१ महाभारत के एक स्थल से प्रकट होता है कि वह नापित पुरुष तथा 
ब्राह्मण स्त्री की सन्‍्तान था' । मनु को व्यवस्था के अन्तर्गत चाण्डाल अस्पृश्य के रूप सें 
वर्णित हैं । उन्हें नगर के वाहर रहने का आदेश दिया गया है। रात्रि-काल में तो वे नगर- 
ग्राम के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते । उन के प्रयोग सें आये हुये पात्र सदा के लिये अपवित्र 
ओर अशद्भ हो जाते हैं । कुत्ते और गदही ही उनकी सम्पत्ति होते हैं। शवों के वस्त्र उनसे 
वस्त्र हैं। उनके आभूषण केबल लोहे के हो सकते हैं? । 
कदाचित्‌ निषाद का - सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता 
है" । ऐतरेय ब्राह्मण से विद्त होता है. कि ये लोग क्ररकमों थे और चौर- 
निषाद बृत्ति से जीविकोपाजेन करते थे * ।फिर भी ऐसा भास होता है कि 
प्रारम्भकाल से ही सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाके अन्तर्गत इनका कुछ 
विशिष्ट स्थान था । पूवमीमसांसासूत्र से प्रतीत होता है कि निषादस्थपति को इष्टि का अधिकार 
है १९ । कात्यायनश्रीतसूत्र के अनुसार निषादस्थयति को रुद्र के लिये गावेधुका-प्रदान का 
अधिकारहै । परन्तु यह काये साधारण अग्नि सें ही किया जा सकता है । सन्त्र-पूत अग्नि में 
आहुति देनेका बह्‌ अधिकारी नहीं है *१ । निरुक्त के साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन 
समाज में निवाद जाति का उल्लेब चतुवंणों के वाहर होता था ओर बे पाप-कर्मो समझे जाते 
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भे " | परन्तु अनुगामी शाजक्षकरारों ने उसे बर्णेलेंकर जाति कहा है। गौतम के मतानुसार 
निपाद ब्राह्मण-चेश्या की सनन्‍्तान है * । परन्तु वौधायन * और महाभारतकार ' ने उसे त्राह्मण 
पुरुष और शद्व स्त्री से उपन्‍्न साना है। इस कथन की पुष्टि कौटिलीय अथेशास्त्र " और 
मनुस्मृति * से भी होती है । रामायण में निपादाधिपति गुह का वर्णन है जिसने राम को 
नदी के पार उतारा था* । अनेक व्यवस्थाकारों ने निपाद को पारशद के नाम से झुकारा है“ । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में मागध का उल्लेख हुआ है *। वहाँ इस शब्द का प्रयोग 
। कद्ाचित्‌ चारण के शअथे में किया गया है। परन्तु व्यवस्थाकारों ने 
:, मायघध मागधघ को प्रतिलोम जाति के रूप में लिया है । गौतम "' और कौटिल्य' * 
के मतानुसार वह वेश्य-क्षत्रिया की सन्‍्तान है। इस कथन की पुष्टि 
महाभात ** और मनुस्मति १३ से भी होती हे । परन्तु अनेक स्थानों पर उत्तकी उत्तत्ति के 
विपय में मतभेद दिखाई देता है। गौतम ने कुछ आचार्यों का मत उद्धृत किया है जिसके 
अनुसार सागथ वेश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्त माना गया है *४ | वीधायन 

धममंसूत्र में उसे शुद्र-बेश्या की सन्तान के रूप में प्रदर्शित किया गया है *४। 
प्रारम्भ में यह शब्द व्यवसायथोधक ही था, जातिबोधक न था। तैत्तिरीय संहिता 
में रथकार का उल्लेख इसी अर्थ में किया गया है ।' ९ पीछे कहा ज्ञा चुका 
रथकार है कि किस प्रकार यह व्यवसायी-चर्ग एक जाति-चिशेष के रूप में परिणशुत 
हो गया । जैमिनि के पूर्वेमीमांसा सूत्र में इसका स्थान छिजाति और शूद्र 
के बीच में रक्खा गया है ' । पर्तु वीधायन ने इसे वेश्य पुरुष और शूद्रा ख्री की अनुलोम 

सन्तान माना है! * । 
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बृहदांसण्यक उपनिषद्‌ में वेदेह का उल्लेख मिलता है । उससे प्रतीत होता है कि थे 

लोग शर-शव्य-निर्माण का व्यवसाय करते थे! । गौतम इन्हें शद्व-ज्षत्रिया 

: वेरेहक की सनन्‍्तान माना है* । परन्तु वीधायन” और कौटिल्य' ने इन्हें वेश्य पुरुष 

तथा ब्राह्मण ख्री से उत्पन्त कहा है। महामारतकार ने भी इसका अनुमोदन 

किया है" । कुछ भी हो, इतना निश्चित है. कि बेदेहक प्रतिलोम जाति थी। सनस्मृति के 
कर्थनानसार इनका प्रमुख कार्य अन्तःपुर की महिलाओं की सेवा एवं रक्षा करता था* | 

इसका उल्लेख सब प्रथम बेदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। अथवबेद सूत-वर्गे 

से परिचित है* । दैत्तिरीय संहिता ने अन्य व्यवसायी वर्गों के साथ-साथ 

सूत सूत का भी नाम लिया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के विषय में भी यही कथन 

सत्य है । ताण्ड्य ब्राह्मण के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि सूत राज्य का 

एक उच्चाधिकारी सममा जाता था । यह उन आठ पदाधिकारियों में से एक था जो राज्य 

को धारण करते थे" । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि त्राह्मण-काल तक सूत एक व्यवसायी 

बगे ही सममा जाता था । जाति के रूप सें अभ्नी तक उसका संगठन न हुआ था| यह्‌ 

संगठन जआाह्मण-काल के पश्चात्‌ ही हुआ | कुछ भी हो, सूत्र काल तक सूत्र-बर्ग समाज्ञ में एक 

प्रतिलोम जाति के रूप में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हो चुका था । गौतम" और बोधायन' * 

के मतानसार वह क्षत्रिय पुरुष ओर त्राह्मण ख्री की सनन्‍्तान था | कौटिल्य' ' और मन्ु* * ने 

भी इसी मत का भप्रतिपालन किया है । सनु की व्यवस्था के अन्तर्गत उसका प्रधान व्यवसाय 

स्थ-चालन है“ । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र-काल में प्रविष्ट होते-होते समाज में अनेकानेक 

जातियों एवं उपजातियों का प्रादुभाव हो चुका था। समाज सें स्थान-स्थान पर व्णु-विरुद्ध 

विवाह होने लगे थे । इन अन्तवेर्णीय तिवाहों के परिणाप-सखरूप ही अनुल्ञोम तथा प्रतित्ोम 
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जातियों की उत्पत्ति हुई थी । पुनः चतुण्णो' तथा अनुलोम और प्रतिलोम जातियोंकोपारस्परिक 
' अथवा अन्त्वर्गीय बिवाहों ने अनेकानेक अन्यतर बरणेसंकर जादियों को जन्म दिया | समाज 
में इनका रथान और भी अधिक निम्न सममा जाता था। व्यवस्थाकारों ने इन निम्नतम 
वर्ण्संकरों के अनेक उदाहरण दिये हैं। वौधायन के मतानुसार पौल्कस निपाद पुरुष तथा 
शुद्रा क्री फी सन्‍्तान है।! सनु ने भी इस मत का समर्थन किया है।' परन्तु कौटिल्य का 
कथन है कि वह निषाद पुरुष और उम्र खली की सन्तान है|? मनु की व्यवस्था के अनुसार 
पशुओं को पकड़ना तथा मारना पौल्कस जाति का प्रधान व्यवसाय है।* इसी प्रकार घेदेहक 
- पुरुष और निषाद खी से उत्पन्न सन्‍्तान को भेद जाति में गणित किया गया है। यह जाति 
:अन्त्यज समझी जाती थी और नगर-प्राम के बाहर रहती थी। इसका प्रधान व्यवसाय 
चन्‍्य पशुओं का आखेट करना था ।" मनुस्द्रृति के साइय से विद्ित होता है कि वेदेहक पुरुष 
तथा आयोगव सत्रीकी सन्तान मैत्रेयक कहलाती है। इसका प्रधान व्यवसाय चारण वृत्ति 
था ।* वौधायन ने वेण जाति का उल्लेख किया है । उनके मतानुसार यह वेदेहक पुरुष तथा 
अम्बष्ठ स्ली की सन्‍्तान थी |” सनु ने इस कथन का समर्थन किया है तथा बाद्य-कर्म को 
इसका प्रमुख उद्यम वताया है।< इसी प्रकार ब्राह्मण-साहित्य सें श्वपाक, आमीर, आवूत 
आदि अनेक अन्य चणैसंकर जातियों का उल्लेख मिलता है । उच्छ छल अथवा धर्म विरुद्ध 
विवाहों तथा कर्मो" के -बहुसंख्यक अनुसरण के .परिणाम-स्वरूप कभी-कभी यह कहना 
असम्भव हो जाता था कि अमुक व्यक्ति की जाति अथवा उसका कर्म क्या होना चाहिए। 
यही कारण है कि जातियों और जातीय कर्मो' के सम्बन्ध में अनेकशः व्यवस्थाकारों में 
- पारस्परिक मतभेद है। इस मतभेद का प्रद्शन यथा-स्थान किया जा चुका है । 
..ब्राह्मण-साहिल में जाति-व्यवस्था का जो चित्र अंकित किया गया है. उसमें आहृण 
की सर्वेश्रधानता तथा शूद्र की अतिनिम्नता रपप्ट लक्षित होती है। परन्तु इस विपय पर 
जो विधि-निषेध निर्मित किये थे, वे अनेक स्थानों पर व्यावहारिकता से परे हैं, उनसे श्रधिक 
से अधिक एक आदशे व्यवस्था की कल्पना ही प्रदर्शित होती है। साधारण स्थिति में न 
तो प्रत्येक आह्मण भुसुर था और न प्रत्येक शूद्र पशुसम । परन्तु इतना निश्चित है कि सामा- 
निक व्यवस्था के अन्तगत ब्राक्षण को सर्वोच्च और शूद्र को सर्वनिम्न स्थान दिया गंया 
था। इन दोनों के वीच की विषमता समयानुसार घटती-चढ़ती रही थी। इसी प्रकार विभिन्‍न 
उपजातियों के उद्भव, पदों, कतंव्याधिकारों तथा व्यवसायों की जो विस्तृत विवेचना की 
गई है, वह भी अधिकांश रुप में घास्तविक नहीं है। उससे व्यचस्थाकारों फी समस्त जात्यो प- 
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जातियों एवं उनके अनेकारेक व्यंवसायों को वणोन्तरित एवं नियमित करने की प्रबल चिन्ता 
ही प्रकट होतीं है । उपलब्ध व्यवस्था तथा सामाजिक वास्तविकता में प्रायः प्रत्येक समय 
अम्तर रहा है । इसकी पुष्टि विभिन्‍न व्यवस्थाकारों के महान्तर से भी होती है। 
वौद्ध | साहिदय में द्राह्मण-साहित्य-बर्शित जाति-व्यवस्था के प्रायः समस्त मूल सूत्र 
उपलब्ध होते हैं । यदि कहीं पर अन्तर है तो वह केवल दृष्टिकोण का है, वस्तुस्थिति का 
नहीं | वौद्ध-मत ने जाति-व्यवस्था का विरोध किया है, उसके अन्तर्गत एक वर्ग की जन्मजात 
उच्चता तथा दूसरे बर्गे की जन्मजात हेयता को अस्वीकृत किया है तथा सिद्धान्ततः जन्म 
की अपेक्षा कर्म को ही उच्चता का मापदरड माना है! परन्तु इसका यह समरत खण्डन- 
मण्डन बौद्धआदशें को ही सूचित करता है। बौद्ध-मन्‍्थों के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट हो 
जाता है कि भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था भली भाँति प्रतिष्ठित थी। वे उसका विरोध 
करते हुए भी उसके अस्तित्व को प्रकाशित करते हैं । 
बौद्ध और जैन ग्रन्धों में तीन शब्दों वण्ण, जाति और कुल का अनेकानेक स्थलों पंर 
प्रयोग हुआ है। अधिकांशतः ये समानाथे के द्योतक हैं!। इनसे समाज के चार प्रमुख 
वर्गों का ही वोध होता है | वौद्ध और जैन व्यवस्था भी ज्षत्रिय, त्राह्मण, वेश्य और शूद्र के 
चतुर्वेणणों को परोक्षरूप से स्वीकृत करती है । बौद्ध साहित्य में. अनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण कों अपनी रक्त'शुद्धता के सम्बन्ध में बड़ा ध्याम 
था । ब्राह्मण सुमेघ के रूप में प्रथण बोधिसत्व के विषय में कथन है कि उसके माता-पिता 
के वंश का रक्त सात पीढ़ियों से अति शुद्ध था ॥ दीघेनिकाय में सौरादस्ड नामक एक 
ब्राह्मण व्यक्ति से कुछ ज्ाह्मणों का कथन है कि तुम माता और पिता दोनों के पक्त में 
उत्तमवंशीय हो । अतः तुम्हें स््रयं भ्रमण गौतम के पास न जाना चाहिए वरन्‌ उन्हें स्वयं 
तुम्हारे पास आना चाहिए <। इन उद्ध रणों से विद्त होता है कि तत्कालीन ज्राह्मण अपने 
शुद्ध रक्त और उच्च चंश के आधार पर भी अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किये हुये थे । परन्ठु 
बौद्ध व्यवस्था जन्म के आधार पर उनकी प्रधानता अथवा हीनता को नहीं मानती | 
वासेदठ-सुत्त में दो व्यक्तियों-भारहाज और वासेट्ठ-का बाद-विवाद है। प्रधानता-निधौरण 
के हेतु एक जन्म को अधिक महत्व देता है और दूसरा कम को । अन्त में दोनों गौतम बुद्ध 
के पास जाते हैं। उनका निर्णय कम के पक्ष में होता है। धम्मपद्‌ २६ अस्सलायन सुत्त में 
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पाहण अस्सलायन भी अन्य चर्णो' की अपेक्षा त्राइण-बर्ण की जन्मजात प्रधानता ओर 
शुद्धता का प्रतिपादन करता है। अनेक प्रकार के उत्तर-प्र्युत्तर के पश्चात्‌ तथागत का कथन 
है कि जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न जाति के व्यवितयों हारा भिन्‍त-मिन्‍त लकड़ियों से उत्पादित 
अग्नि समान होती है, उसी प्रकार समस्त मनुष्य ससान होते हैं। किसी सें भी 
जन्मजात प्रधानता अथवा हीनता नहीं होती है "। इसी आशय का कथन मधुर सुत्त में कहा- 
कच्चान का है | जातक-साहित्य में भी मनुष्य झी सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा अप्रतिष्ठा 
का मिर्णोयक्र कर्म ही है! । सीलचिमंस जातक का कथन है कि जाति और चर्ण अहंकारो- 
सादक हैं। शील ही मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। इसके द्वारा शुद्ध ओर चण्डाल सी ह्विजा- 
तियों के समान प्रतिष्ठित हो सकते हैं। परलोक के लिये जन्म अथवा सजातीयता व्यर्थ 
है । उसके लिये शील अथवा सत्कर्म ही प्रमाण हैं । उद्दयलक जातक में भी सदाचार की 
महत्ता स्थापित की गई है। इसके द्वारा ज्त्रिय, त्राह्मण, वेश्य, शूद्र, अथवा चण्डाल 
निर्विशेषरूप से निवोण का अधिकारी हो सकता है | सदाचारी व्यक्ति किसी की जाति के 
विषय में जिज्ञासु नहीं रहता | वह उसके सदाचार से दी प्रभावित होता दै ४ दूसरे स्थान पर 
यही सत्य एक उपाय द्वारा प्रदर्शित किया गया है । जिस प्रकार मनुष्य उसी वृक्ष को उत्तम 
सममता है जिसले उसे रस प्राप्त होता है--चाहे वह वृक्ष एस्टड का हो अथवा पिचमन्द का 
अथवा पालिभद्र का, उसी प्रकार बह क्षत्रिय, आह्मण, वेश्य, शूद्र, चण्डाल और पुककुस में 
उसी व्यक्ति को उत्तम समभता है जो सम्य का ज्ञाता हो "। यही दृष्टिकोण जैन साहित्य में 
भी उपलब्ध होता है। उत्तराध्ययन सूत्र का स्पष्ट कथन है कि मुण्डित शीश हो जाने, 
आमेच्चार करने, वन में निवास करने ओर कुश तथा त्वचा के वस्त्र धारण करने से ही 
मलुष्य क्रमशः भ्रमण, ब्राह्मण, मुनि अथवा तपस्वी नहीं चन जाता । श्रमण के लिये चित्त- 
स्थिरता, नाह्मण के लिये पवित्रता, मुनि के लिये ज्ञान और तपस्वी के लिये तपस्या आवश्यक 
है। बालव में मनुष्य की स्थिति सद्ाचारपू्ण जीवन से निश्नेरित होती है, जन्म से नहीं* 
परन्तु थे कथन बौड्ठों एवं जैनों के श्राद्मण-विरोधी दृष्टिकोण को ही परिलक्षित करते हैं । 
इनसे वास्तविक सामाजिक स्थिति प्रकट नहीं होती । जेसा कि आगे प्रकट होगा, जाति 
समाज में जन्म और परम्परा के आधार पर हृढ़तापूवंक प्रतिष्ठित हो चुकी थी। बौद्धों तथा 
जैनों का विरोध उसे अपदस्थ करने में असमर्थ रहा । स्वयं इनकी उपचेतना में भी जञाति- 
व्यवस्था का प्रभाव वहुत-कछुछ विद्यमान रहा। तित्तिर जातक में जब महात्मा बुद्ध यह प्रश्न 
फरते हैं कि कोन व्यक्तित सर्वोच्च है, तो कोई व्यक्ति च्षत्रिय का नाम लेता है, कोई आह्मण 
का और कोई गहपति का ॥। बौद्ध संघ में प्रचिष्ठ सदस्यों में कदाचित्‌ ही कोई निम्ननातीय 
रहा हो *। उनमें से प्रायः समस्त द्विजाति वर्ग से आये थे । 
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अरसलायन सूत्र में अस्सलायन का यह कथन कि ज्ञाहश ऋद्म के मुख से षद्भूत 
हैं और अन्य वर्णों की अपेज्ञा उच्चतम तथा शुद्धतम है, आाहण व्यवस्थाकारों के स्वर को 
ही प्रतिध्वन्तित करता है ।* यद्यपि महात्मा बुद्ध उसके इस मत का खण्डन करते हैं तथापि 
उससे ज्नाहण जाति-व्यचस्था की तत्कालीन प्रतिष्ठा के विषय में किसी को सन्देह नहीं 
होता । यही वस्टुस्थिति जैन व्यवस्था में सी परिलक्तित होती है। जैन व्यवस्थाकार स्पष्ट 
रूप से अनेक स्थानों पर जाति-आये, और जाति-ुंगिय, कम्म-आर्य और कम्म-जुंगिय 
तथा सिप्प-आय और सिप्प-जुंगिय का भेद स्थापित करते हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य के 
त्राहणविषयक उत्लेख बह्धा एकपद्ीय हैं। उनके अतिरंज़न से अधिक ब्राह्मण-समाज 
के कुत्सित वर्गे पर अथवा ह्राहणों के व्यक्तित्व के दुर्देल पक्ष पर ही प्रकाश पड़ता है। 
नवीन धर्मों का रदय मृल्तः ज्राह णों की सामाजिक, धासिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम-सवरूप हुआ था। अतः स्वाभाविक ही था कि ब्राह्मण बग्गे 
इस घिरोध एवं बिद्रोह का लच्य वनता। ब्राह॒णों की मान्यता का विशेष कारण उन्तका वेदा- 
ध्ययन्, अध्यापन तथा यह्ष-कर्मों सें अपेक्षाकुत एकाधिकार था। इन कर्मों" की निरथंकता 
सिद्ध हो जाने पर उनकी मान्यता का रबतः लोप हो जाता | अतः बौड़ों ने इसी क्षेत्र सें 
न्नाह्मणों की आलोचना करता प्रारस्स क्या। ज्वतकों सें स्थान-स्थान पर इस आशय के 
उल्लेख हैं कि वेदों में कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जो मनृष्य का त्राण कर सके | अधिक 
से अधिक सनुष्य उनसे कीतिं प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्ति के हेतु तो सम्यक्‌ आचार 
ही एक-सात्र साधन है ।* ब्राहुणों के समस्त यज्ञ-कर्म एवं सम्त्रोच्चार निरथ्थक है।* इन 
विविध विधि-निषेधों की व्यवस्था उन्होंने केवल अपने लिये धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
के लक्ष्य से की है | वारतव में वे धनलोलुप और मिथयावादी हैं तथा समाज में भ्रम और 
प्रबंचना का प्रचार करते हैं। केबल सूखे ही उनके कथनों पर विश्वास करेगा ।* स्थान- 
स्थान पर अपनव्ययात्मक एवं हिंसात्मक यज्ञों के कारण उनकी घोर निन्‍्दा की गई है ।* 
धन-प्राप्ति के हेतु उन्हें नाना प्रकार के छल-छदूम करते हुये प्रदर्शित किया गया है ।* वे 
सत्कर्मो' से विग्त होकर निम्मातिनिम्न व्यवसायों में संलग्न थे | बौद्ध साहित्य ऐसे आ्रह्मणों 
को “अपेता” और “पथअष्ट” कहता है । उसमें आाह्मणों की मूता, दुराचारिता तथा मिथ्या- 
चादिता को श्रदर्शित करने के हेतु उपहासात्मक कथानकों का सृजन किया गया है। 
उदाहरणार्थ उम्मदन्ती जातक में एक ऐसे कथानक का बणुन है | एक राजा के पक्ष से कुछ 
ब्राह्मण विवाह के लिये उम्सदन्ती नामक एक कन्या का निरीक्षण करने जाते हैं | वहां 
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इनका सुचचारुरूंप से स्वागत किया गया | तलश्चात्‌ वे भोजन के लिये आमन्त्रित किये गये | 
जिस समय वे भोजन कर रहें थे उसी समय उम्सदन्ती उनके समक्ष उपस्थित हुई। उसके 
आकर्षण एवं सौद्य के प्रभाव में वे इतने मुग्ध हो गये कि पृर्णरुपेण आत्मसंयम खो वेठे । 
प्रमत्त की भांति वे खाद्य सामग्री को अपने शरीर पर तथा इतस्ततः फेंकने लगे । उनके इस 
असभ्य आचरण से छुब्ध होकर कन्या ने उन्हें घर से वाहर निकाल देने की आज्ञा दी । 
इस प्रकार अपमानित होकर सब्र ब्राह्मण अपने राजा के पास लौटे और कन्या से बदला 
लेने के हेतु उसे पूर्णहपेण विवाह के अनुपयुक्त बताया।* संभव जातक का कधानक है 
कि धनंजयकोरूय नासक एक राजा ने अपने पुरोहित को धम्सयोग के विपय सें शंका 
समाधान करने के हेतु काशी के एक ज्राहण विधुर के पास भेजा। चिघुर ने उसे प्रश्न का 
उत्तर पाने के लिये अपने पुत्र भद्रकार के पास भेजा | जब सुचरित्र उसके पास पहुँचा तो 
भद्गकार ने अति निर्लज्जञभाव से उत्तर दिया कि आज कल में एक परखी को अपने पाश 
में करने का प्रयत्त कर रहा हूँ। अतः मुझे तुम्हारे मश्न का उत्तर देने के लिये अवकाश नहीं 
है। तुम मेरे भाई संजय के पास जाओ | पुनः संजय के पास पहुँचने पर सुचरित्र को ज्ञात 
हुआ कि बढ भी एक परस्त्री को वश सें करने में व्यस्त है।* जैन साहित्य में भी अनेकानेक 
ब्रह्मण-विरोधी उल्लेख हैं। एक स्थान पर कथन है कि महात्मा कमी थी निम्न, कृपण तथा 
त्राह्मण बंश सें जन्म नहीं लेते। कल्ससूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ाह्मणी देवातनन्दा 
के गर्भ से हटाकर क्षत्रिय त्रिशला के गसे से आरोपित किये गये थे *। स्थान- 
स्थान पर ब्राह्मणे को “विज्जाह!” “घिछू जाति? के नाम से सम्बोधिद किया गया हैं । 
इस प्रकार के कल्पित एवं अतिरंजित कथानकों का लक्ष्य केबल त्राह्मणां की अपदस्थ करना 
था। इनके ऊपर हम शब्दशः विश्वास नहीं कर सकते अन्यथा हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचेंगे कि झ्राह्मणबगे समाज का निह्ृष्टतम वर्ग था और थह समस्त सामाजिक अना- 
चार का एकमात्र कारण था। परन्तु बोंद्ध साहिय के अचलोकत के पश्चात्‌ यही प्रतीत होता 
है कि आहाण बणु की स्थिति अन्य ट्विजाति बर्णों के समान ही थी। उसकी दुववलतायें 
अन्य बर्णों की अपेज्ञा न अधिक थीं और न कम । अन्य बर्णों के समान ब्राह्मण बरी में 
भी सदाचारी ओर दुराचारी, विद्वान और सूखे, थ्ञागी और स्वार्थी, दोनों प्रकार के व्यक्ति 
पाये जाते थे | इस वास्तविक परिस्थिति का स्पष्टीकरण खर्य बोद्ध साहिय से ही हो जाता 
है, अंगुत्तर निकाय में समस्त त्राह्मणों को ४ कोटियों में विमक्त किया गया है। प्रथम कोटि 
के त्राह्मणों को “अहासमों” कहा गया है। ये सर्वोच्च ब्राह्मण होते थे। माता और पिता दोनों 
के पक्षों सें ७ पीढ़ियों से उत्तका रक्त नित्ान्त शुद होता था । उनकी शिक्षा-दीज्षा विविवत्‌ 
होती थी । ऋद्मचयाश्रम में रूकर थे समस्त बेदों तथा उनके उपांगों का अध्ययन करते थे। 
दलश्चात्‌ अविद्याहित रहकर अध्यापक के रूप सें त्याग ओर साधना का जीवन व्यतीन ऋरते 
थे। सित्ताचयों ही उनकी जीबिका का प्रमुख साधन होता था। अपने जीवन के अन्तिम 
चरण सें वे संसार त्याग कर सनन द्वारा आत्मोत्कपे का प्रयास करते थे | द्वितीय कोटि में 
“देवसमा” ब्राएण थे। इनके तथा शद्मसमा ब्राद्मणों के जीवन में वहुत बुछ साम्य था। 
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अन्तर केवल इनता ही था कि ब्ह्मचयोश्रम के पश्चात्‌ ये ग्रृहस्थाश्रम में भी प्रविष्ट होते थे । 
रक्तशुद्धता की रक्षा के हेतु इनके विवाह अपने ही बगे में होते थे । इनका वैवाहिक जीवन 
भी नितान्त शुद्ध और सदाचारपूर्ण होता था । दतीय कोटि के ब्राह्मणों को वौद्ध साहित्य 
में मरियादा के नाम से पुकारा गया है। इन्हें अपनी बंशानुगत सयौदा अथवा परम्पराओं 
की रक्षा का अधिक ध्यान रहता था | ये आजीवन ग्रहस्थ रहकर अपने बंशानुकूल कतंव्यों 
का पालन करते थे | इनके लिये सन्‍्यास की व्यवस्था नथी। चतुर्थ कोटि के ब्राह्मण 
सम्मिन्त मयोदा के नाम से प्रख्यात थे। ये अपनी वंशानुगत मयोदा का उल्लंघन कर 
अन्तजीतीय विवाह भी करते थे । शूद्र एवं अन्यज्ञ कन्याओं के बरण करने में भी इन्हें संकोच 
न था । इनके वेबाहिक जीवन का लक्ष्य सन्तानोध्षत्ति मात्र न था, बह वासनामूलक भी 
था । पंचम कोटि के ब्राह्मण “आह्मण चन्डाल” कहलाते थे । ये पूर्णहपेण बर्णौश्रम धर्म से 
विमुख थे । अबरणे विवाह करने के साथ ही साथ ये वर्णे-विरुद्ध व्यवसायों का भी अनुसरण 
करते थे । परिणाम स्वरूप ये ब्राह्मण पशुकमों, कृषिकमों, वशिक्‌कृ॒मों, शूरकर्मी, तथा 
राजकर्मों आदि होते थे । ह 
इसी प्रकार दस ब्राह्मण जातक में विभिन्‍न व्यवसायानुसरणु के आधार पर ब्राह्मणों 
को १० कोटियों में विभक्त किया गया है )। प्रथम कोटि के अन्तर्गत वे ब्राह्मण आते थे जो 
चिकित्साकाये करते थे। इन्हें तिलिच्छुकसमा कहते थे। द्वितीय कोटि के ब्राह्मण राजाओं 
एवं सन्त्रियों की परिचयों करते थे | घन्टी बजाकर वे अपने स्वामियों के गमनागमन की 
सूचना देते थे तथा उनके लिये सारथी और संबादवाहक के काये करते थे। ऐसे ब्राह्मण 
परिचारकसमा कहलाते थे | तृतीय कोटि में गिगाहक समा ब्राह्मण थे । इनकी जीविका 
का प्रमुख साथन भिक्षावृत्ति था। सन्यात्तियों के रूप में ये पर्यटन क्रिया करते थे और मिक्षा 
प्राप्ति के बिना किसी भी स्थान को नहीं छोड़ते थे | चतुर्थ कोटि में आजुघातसमा त्राह्मणों 
की गणना ' होती थी । नखकेशवारी तथा धूलिधूसर ये ब्राह्मण भी भिक्षाचर्यों के द्वारा 
अपना जीविकोपाजन करते थे । अपनी वेशभूषा से ये खानुधात के समान प्रतीत होते थे । 
पंचम कोटि के ब्राह्मण वरणिक्‌ कमे में संलग्न थे। ये भांति-भांति के फलों, काष्ठों, मिष्ट 
मधु आदि का क्रय-विक्रय करते थे। इन्हें वाशिजकसमा कहते थे । षष्ठम कोटि के अन्तर्गत 
“समाअम्बद्धयेस्सेहिः” ब्राह्मण आते थे । अम्बष्ठों और बेश्यों के समान ये पशुपालन और 
क्रषि-कार्य करते थे। इनमें से अनेक अपनी पुत्रियों का विक्रय करते थे। सप्तम कोटि के 
ब्राह्मणों को “गोप्यातक समा” की संज्ञा दी गई है। ये त्राह्मण पुरोहित थे जो जनसाधारण 
के लक्षण देखते और उनके शुभाशुभ के विषय में भविष्यवाणों करते थे। नगर-आम 
निवासी समय-समय पर इन्हें आसन्त्रित करते थे । उनके लिये ये विविध श्रकार 
के याज्ञिक कर्म करते थे। इनमें पशुत्नलि भी दी जाती थी। अष्टम कोटि निसमागोपनि 
सादेहि ब्राह्मणों की थी । अस्त्रशस्त्रवारी ये आह्यण मार्ग में वणिऋूप्॒क्ुदाय की चोरों और 
लुटेरों से रक्षा करते थे । अपने कर्म और वेश-मूत्रा से ये गापां और विवादों के समान 
प्रतीत होते थे । यहो कारण है कि इन का यह विरोत नामकरण पड़ा । नत्रप्त कोटि में “लुद॒कां 
घाह्मण” आते थे। लुब्धकों के समान ये खरगोशों, विल्लियों, मछलियों और छिपकलियों 
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को पक्रड़ते थे | दशम तथा अन्तिम कोटि में “मलसज्जनसमसा” आह्ण परिगणित होते थे । 
ये सोमयज्ञों में रजाओं का अभिपेंक कराते थे। 
दीघेनिकाय सें सी ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के वर्ण-विरुद्ध व्यवसायों में संलग्त 
प्रदर्शित किया गया है। वे भूमिधर, कृपक, पशुपालक, शिल्पी, ज्योतिषी, चारण, गायक, 
हस्तरेखावेत्ता, भविष्यवेत्ता, चिकित्सक, औषविविक्रेता आदि थे | अनेक ब्राह्मण जीवन के 
त्यागमय तथ अनुशासनशील आदश का परित्याग कर सांसारिक आमोद-प्रमोद तथा 
विषय-वासला सें निमग्त थे! | बसिद॒ठ सुत्त सें भी ब्राह्मणों का सिप्पिका, पेस्सिका, कस्सका, 
वाणिज्य, योधाजीवा याजका और राजाज्जा के रुप में वर्णन हुआ है* 
जातकों के विभिन्‍न कथानकों में इन बहुकमो ब्राह्मणों के अनेकानेक उल्लेख प्राप्त 
होते हैं। सरभंग जातक में एक पुरोहित पुत्र जातिपाति का बर्णन है। धनुर्विया में पारंगत 
होने के कारण उसे काशी-नरेश ने अपना सेनापति नियुक्त क्रिया था । महासुतसोम जातक 
में एक ब्राह्मण वशिक्‌ का उल्लेख है जो अपने महाक्रय-विक्रय के लिये प्रख्यात था* | उगर 
जातक में ब्राह्मण पिता के पुत्र को क्रषि-काय-संलग्न अदर्शित किया गया है! | यही दृश्य 
सोमदत्त जातक में मिल्ञता है* । फन्दन जातक सें एक ब्राह्मण वडुकि बढुई को कथा है* । 
अन्य जातकों सें ब्राह्मण वेद अथवा चिकित्सक के रूप सें मिलते हैं: । कहीं कहीं पर वे 
लुब्धक की भांति प्रदर्शित किये गये हैं । अन्य जातकों से विद्त होता है कि अनेक आ्राह्मण॒- 
मन्त्रों, जादू, नक्षत्र योग और यक्षपूजा में दक्ष थे" । इसीप्रकार जेन अन्थ नायाधम्मकहा' * 
में व्रह्मण यात्रार्थ शुभ मुहूर्त निकालते हुये प्रदर्शित किये गये.हैं। कल्पसृत्र के कथनानुसार 
अनेक ब्राह्मण महानिमित विद्या में कुशल होते थे और लक्षणों के आधार पर 
विविध सख्रप्तों के महल को समझाते थे |! * | 
: ब्राह्मणों के इस विभिन्‍त व्यवसायानुसरण का प्रधान कारण आर्थिक था। सम्राज़ में 
उनकी सम्मान्यता,उनकी विदूवत्ता तथा यज्ञ-कुशलता के ऊपर ही निर्भ( थी अर्थात्‌ ब्राह्मण 
ही आमन््रणु एवं दात-परिमह के अविकारो थे | परन्तु समझ ब्राह्षण समानहय से न तो 
अथधीत थे और न सम्मान्य ही । अतःबहुसंख्यक आ्ाह्मणों को अपनी जीविका के हैतु वर 
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विरुद्ध कर्मों को भी अंगीकार करना पड़ता था | वरविहित कार्येसंलग्न ब्राह्मणों कौ अपैत्ता 
इन बहुकममा ब्राह्मणों का स्थान समाज में निम्न समझा जाता था | ऐसा विद्त होता है 
कि वौद्धकालीन भारतवर्ष में भी पूर्वी प्रदेश के श्राह्मण कम आदरणीय समझे जाते थे। 
ब्राह्मण संस्कृति का केन्द्र कुरुपंचाल देश था | उसके पश्चिम और दक्षिण के प्रदेशों में त्राह्मण- 
सभ्यता का प्रभाव अपेक्षाकृत न्‍यूनथा। यही कारण है कि ब्राह्मण-साहित्य में मगध के 
ब्राह्मणों को उपेक्षापूवेक अह्यवन्धु नाम से पुकारा गया है! । वौद्ध साहित्य में भी पश्चिमी 
प्रदेश के ब्राह्मण अधिक आदरणीय प्रदर्शित किये गये हैं । सतथस्म जातक में एक आ्रह्मण बड़े 
गये के साथ कहता है कि मैं उद्च्च ब्राह्मण हूँ । महासुपिन जातक में एक उद्च्चि आह्मण 
साधारण ब्राह्मणों के पड़यन्त्रों से राजा की रक्षा करता है । इसी प्रकार अन्य जातकों में भी 
इन उद्िच्च ब्राह्मणों का अनेक वार उल्लेख हुआ है? । आये सभ्यता के प्रमुख केन्द्र में 
निवास करने के कारण कदाचित्‌ उन्हें अपनी रक्‍त-शुद्धता एवं कुल-परम्परा की रक्षा का 
अधिक ध्यान था । इसी से वर्ण अ्रम-धर्म-निषेधों का अदुसरण इनके लिए अधिक स्वाभाविक 
था। इस प्रदेश के बाहर के ब्राह्मण वहुसंख्या में चश-विरुद्ध व्यवसायों को ग्रहण कर चुके 
थे | कदाचित्‌ अन्तजोतोय ,विवाहों के परिणामस्वरूप उनमें रक्‍्त-सम्मिश्रण भी हो चुका था । 
बौद्ध साहित्य में वर्णित अद्यसमा तथा देवसमा जाह्मणों के अतिरिक्त अन्य समस्त ब्राह्मणों 
में अवर्ण विवाहों का प्रचल्लन था । इस भ्रचार के वर्जित आचरण के कारण ही में ब्राह्मण 

समाज में कम आदरणीय समझे जाते थे । 
यद्यपि वौद्ध साहित्य में बहुसंख्यक् ब्राह्मण वहुकमों हो गये थे तथापि सिद्धान्ततः 
उनका वर्ण धर्म अध्ययन ही समझा जाता था । एक जातक का स्पष्ट कथन है कि ब्राह्मण 
की उत्पत्ति अध्ययन हेतु हुई ।* उद्दालक जातक में जब उद्दालक को यह ज्ञात होता है कि में 
व्राह्मण-पुत्र हूँ दो वह तत्काल वेदाष्ययन करने को इच्छा प्रगट कत्ता है। एक जातक में एक 
बकरी कहती है कि में पूबेजन्म में ब्राह्मण थी और वेदाध्ययन करती थी ।" दूसरे जातक में 
एक पुरोहित कोतीनों बेदां और अद्धारह शिल्पों में पारंगत बताया गया है।' ब्राह्मणों के वेदाध्ययन 
करने के और भी अनेक उदाहरण श्राप्त हैं ।* अध्ययन-अध्यापन के कार्य में संलग्न आह्मण 
ही सब से अधिक सम्मान्य समझे जाते थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मणों 
की गणना त्रह्मसमा और देवसमा कोटि में होती थी। त्राह्मणों का अन्य प्रधान काये यज्ञ- 
याजन था। जातकों में अनंक कथानक ऐसे है जिनमें मनुष्यों के अशुभ-निवारण के हेतु 
ब्राह्मण यज्ञव्याजन करते हुये श्रदर्शित किये गये हैं।“ ऐसा ही यज्ञ-कुशल ब्राह्मण 
राजपुरोहित के पद पर आखोन किया जाता था। बह आचारिय! कहलाता था ।* राजा उसे 
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झअप्ना सव से बड़ा शुधचिन्तक सममता था।* राजा के दुःस्वप्ससचित भावी अहित एवं 
अशुभ के निवारण के हेत वह अन्य ह्राहणों की सहायता से यज्ञादि करता था । आवश्य- 
कता पड़ने पर वह स्याय भी करता था । अनेक विद्वान ज्रारुूण पुरोहित-पद के अतिरिक्त 
अमच्चों! (अमात्यों) तथा महामतों? (महासात्रों) के उत्तरदायित्व का भी चहल करते थे । 
महापरिनिव्यान सुत्तन्त से विदित होता है कि सुनीध और वस्सकार अजातशत्रु के दो त्राह्मण 
थे। छौशाम्वी-नरेश ने कासव नामक एक हादणकों राजकीय परामश के हेतु नियुक्त कर 
रखा था।* चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मन्त्री के रूप में जाह्मण चाणक्य चिर-प्रख्यात हैं। 

इसी प्रकार के विद्वन्‌ एवं आचरणशील ब्राइ्णों के लिये वोद्ध साहित्य भी 
८स्सिका” (“धार्सिक») शब्द का प्रयोग करता है। ” । उनका उल्लेख सदाचारी जन एवं 
बौद्ध अमणों के साथ किया गया है * । स्वयं महावीर स्वामी 'महामाहहूण” के नास से 
सम्बोधित हुये हैं * । अपनी सामाजिक सेवाओं के लिये वे समाज में सम्मान्य सममे जाते 
थे और उन्हें अनेक विशेषाधिकार एवं सुवियायें प्राप्त थीं। निशीयचूणि का कथन है कि 
प्रजापति ने ब्राह्मण को प्रथ्वी पर दैदी पुरुष के रूप में उत्पन्न किया है। अतः उसे मिक्ता 
दान पुण्यकर होता है *। समय समय पर नागरिक, उन्हें भोजनाथे आसन्त्रित करते थे *। 
घरों में “दब्खिणोद्क” द्वारा उनका स्वागत किया जाता था। भोजन के पश्चात्‌ उन्हें 'बाचनकः 
दान! दिया जाता था १**। साधारण नागरिकों के अतिरिक्त राजा सी इन निस्पुह 
एवं सेवाकार्यरत विद्वान ह्राक्णों के भरण-पोपण के हेतु दान देते थे **। आवश्यक 
चूर्णि के कधनानुसार राजा भरत प्रतिदिन ज्ाहणों को प्रीतिसोज कराते थे **। 
इसी प्रकार ननन्‍्द्राज़ ब्राह्मणों को सम्पति-दान करते थे * । कहीं कहीं तो त्राह्मण साहित्य की 
भाँति वौद्ध साहित्य भी जाह्मणों की अवध्यता का उल्लेख करता है ** | परन्तु बणे-निर्विशेष 
चौद्ध व्यवस्था के अन्तगत इस विशेषाधिकार को वहुधा व्यवहृद रूप सिल्तता था, इसमें 
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सन्देह है । किसी किसी जातक में ऋ्रह्मणों के मृत्युदर्ड का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है * । 
मधुर सुत्त का कथन है कि मत्युदरड में अभियुक्त के त्राह्मणत्त अथवा अन्नाह्मणत्त 
का विचार नहीं विया जाता * । इसी प्रकार यह निश्चित रूप सें नहीं कहा जा सकता कि 
ब्राहण करणग्मिवत थे अथवा नहीं | जातकों के कथानकों में अधिकतर ग्रहपतियों और 
कुट्म्बियों को ही करदाता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इससे कदाचित्‌ यह अनुमान 
निकाला जा सकता है कि ब्राह ण॒ अथवा कस से कम विद्यान, लब्धप्रतिष्ठ और समाज- 
सेवी ब्राह्मण राजकीय कोष के प्रधान साधन न थे । 
बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण वी प्रतिष्ठा का कारण जन्म न होऋर कर्म ही था। 
निःस्प्रह, निद्वन्द, तथा अनासदत ब्राह्मण ही मोक्षाधिकारी हो सकता है ३ | केघल जाति- 
विशिष्टता से कोई लाभ नहीं हो सकता | वसिष्ठ स॒त्त का स्पष्ट कथन है कि जन्म से ही 
कोई ब्राह्मण अथवा अन्राह्मण नहीं होता । उसके लिये कमे ही प्रधान है। गोपालन का 
अनुसरण करनेवाला व्यक्ति जन्ममात्र से ही त्राह्मण नहीं हो सकता | वास्तव में वह “बेश्य” 
है । ब्राह्मण होने के लिये विशिष्ट कमें की आवश्यकता है। इस प्रकार के कथनों से 
बौद्धों का कम के आधार पर जाति-निधोरण करने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। बौद्ध 
साहित्य में जात्यपकर्ष के उदाहरण अवश्य मिलते हैं। मातंग जातक के कथानक 
के अनुसार सोलह हजार ब्राह्मण चन्डालोच्छिष्ट भोजन करने के फारण जाति-च्युत होकर 
अव्राह्मण हो गये थे” । परन्तु समस्त बौद्ध साहित्य में जात्युत्क५ का कोई भी निश्चित 
उदाहरण प्राप्त नहीं होता । उस समय तक जाति-व्यवस्था इतनी दृढ़ हो चुकी थी कि 
बौद्धों के कर्म-प्रधान जाति-निधौरण का प्रचार न हो सका । एक स्थान पर तो स्वयं विनय 
पिटक में उल्लेख है कि त्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है। यह बस्तुतः उपयेक्त कथनों के 
लिये अपवादस्वरूप है। 
बौद्ध साहित्य से द्वितीय बरण क्षत्रिय के विषय में भी अनेक ज्ञातव्य बातें प्रकट होती 
हैं। प्रधानता-प्राप्ति के हेतु आह्मण-क्षत्रिय-संघषं वेदिक काल से ही चल रहा था। इन दोनों 
वर्णों का संघपेजन्य उत्थानपतन ललितविस्तार से स्पष्टतया प्रकट हो जाता है। 
इस ग्रन्थ में कहा गया है कि वोधिसत्व ने केवल त्राह्मण और ज्षत्रिय वर्णों में ही 
जन्म लिया है, क्‍योंकि यही दोनों उच्चतम वर हैं । जब ब्राह्मणों की प्रधानता होती है तो 
वह त्राह्मणवेश में जन्म लेता है, परन्तु इसके विपरीत जब ज्षत्रियों की सामाजिक मान्यता 
बढ़ जाती है तो वह क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होता है । 
ईसा की छठी शताब्दी पूर्व तक त्राह्मण-व्यवस्था तथा उसके अन्तगंत ब्राह्मणों की 
प्रधानता लोकमान्य रही । यद्यपि समाज में एक वर्ग में इसके विरुद्ध असन्तोष बढ़ रहा था 
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तथापि यह सबल प्रकाश रूप में न आः सका । परन्तु ६ ठी शताब्दी ई० पू० बौद्ध तथा जैन 
धर्मों के रूप में यह असम्तोष संबप्रथम. बिंट्रोह के रूप में प्रकट हुआ । इन विद्रोही धर्मों 
के दोनों ही प्रवतक ज्त्रिय थे! य्ह फोडे आकरिसक घटना न थी। इस नवीन मतों के पीछे 
वहां ब्राह एघर्-जन्य कुरीतियों के निराकरण के हेतु सधार-भावना काय कर रही थी वहाँ 
क्षत्रिय बगे की त्राह्मण बे के समन अपत्ती प्रधानता स्थापित करने की उत्कट इच्छा 
भी चिद्रोह के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही थी। इस कथन की पुष्टि बौद्ध साहित्य के 
अनेकानेक उल्लेखों से हो जाती है। उसकी सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रिय चर्ण सर्वेप्रधान 
रखा गया है। उसके समत्त ज्राह्मण वर्ग को हीनावस्था में प्रदर्शि किया गया है । जहाँ 
कहीं भी चतुवेणों का उल्लेख मिलता है चहाँ सर्वेश्रथम क्षत्रिय को स्थान मिलता है। एक 
जातक सें राजा अरिन्दम पुरोहित पुत्र सोनक को हीनजातीय और स्रय॑ अपने की असंभिन्‍्त- 
ज्षत्रियवंशजात कहता है! । ब्राह्मण का उल्लेख उसके पश्चात्‌ होता है । एक स्थान पर रवये 
बुद्ध कहते हैं कि वौद्धों का जन्म सदैव ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वंश में हुआ है, क्‍योंकि अन्य 
वर्णों की अपेक्षा यह उच्चतर है । परन्तु इस समय ज्ञत्रिय वंश ७च्चतम है । अतः में इसी में 
जन्म लगा । अम्बहसुत्त में गोतम का कथन है कि नितांत पतित होने पर भी ज्ञत्रिय श्रेष्ठ 
हैं और त्राह्मण निम्त । इसके आगे ही महात्मा घुद्ध फिर कहते हैं कि चतुबंण में बंश- 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से क्षत्रिय सर्वोच्च हैं" | कर्णेकथात सुत्त में महात्मा बद्ध कहते हैं कि 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य और शद्र के चार बरण हैं। इनमें क्षत्रिय और त्राह्यण अग्रगण्य 
समझें जाते हैं* । इस स्थान पर यद्यपि ज्ञत्रियों और ज्ाह्मणों की गणना साथ-साथ हुई है, 
तथापि पूर्वोल्लिखित होने के कारण ज्षत्रियों की अधिकतर प्रधानता एवं सम्मान्यता स्वतः 
परिलक्षित होती है । तत्कालीन क्ष॒त्रियों का प्रधानता-ग्राप्ति-आन्दोलन जैन साहित्य से भी 
सिद्ध होता है। कल्पसूत्र का कथन है कि जैन अहत तथा जिन कभी भी आह्यण वंश में 
उत्पन्न होना स्वीकार नहीं करते । प्रारम्भ सें महावीर स्वामी देवानन्दा नामक एक ज्राह्मणी 
के गर्भ में थे, परन्तु वपश्चात्‌ देवराज शुक्रने उन्हें ज्षत्रिया त्रिशला के गे में स्थानान्तरित कर 
दिया* । इस कथानक से स्पष्ट प्रकट होता है कि ज्ञत्रिय अपने वरणु को प्राह्मण की अपेक्षा 
अधिक सम्मान्य सममते थे । 
क्षत्रियों ने अपती प्रधानता की स्थापना का आधार उन्हीं बातों को बनाया जो 
ब्राह्मणों की विशेषतायें समझी जाती थीं । सर्वप्रथम ब्राह्मणों की ही भांति उन्होंने अपनी 
रक््त-शुद्धता तथा वंश-प्रतिष्ठा पर अधिकाधिक वल देना प्रारम्भ किया। पीछे राजा 
अरिन्दम का उदाहरण किया जा चुका है जो सगवब अपने को शुद्ध क्षत्रियवंश में बताता 
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है! ।गंगमाल जातक में जब एक नापित राजा उदय को कुलनास से सम्बोधित करता है तो 
राजमाता कुपित होकर यह कहती हुईं उसकी भत्सेना करती है कि यह हीनजातीय मलमज्जन 
करने वाला नापितपुत्र मेरे पुत्र के पद को नहीं जानता। यह प्रथ्वीश्वर ज्त्रिय जातीय मेरे 
पुत्र को 'ऋादत्तः के नाम से पुकारता है। यहां पर "क्षत्रियजातीय” शब्द से राजा की 
उच्च वंश-प्रतिष्ठा की ओर संकेत किया गया है* । दूसरे जातक में क्षत्रिय के लिये माता 
ओर पिता दोनों पक्चों का ज्ञत्रिय होना महत्वपूर्ण कहा गया है” । अम्बहसुत्त में स्वयं 
महात्मा बुद्ध ने यह प्रदर्शित किया है कि माता और पिता दोनों के शुद्ध ऋच्धिय होने पर 
ही उनकी सन्तान ऋत्रियजातीय कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है | अपनी रक्‍त- 
शुद्धता को घोषित करने के साथ-साथ क्षत्रिथों ने विद्या के क्षेत्र में भी ऋ्राहमणों की समता 
करना प्रारम्भ कर दिया । जातकों से स्पष्ट विदित होता है कि तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षा- 
केन्द्रों के विद्यथियों में हाह णों के साथ-साथ क्ष॒त्रियों की ही बहुसंस्या थी" | धुस जातक का 
कथन है कि बोघिसत्व तन्षशिला में एक विश्व-विख्यात अध्यापक थे और बे वहुसंख्यक 
राजनुमारों एवं ब्राह्मण छुमारों को शिक्षा दिया करते थे। स्वयं काशीनरेश ने उनसे थेदों 
आर शिल्पों की शिक्षा प्राप्त की थी । गामणिचन्द जातक में एक राजा सात वर्ष तक अपने 
पुत्र को वेदों एवं लोक-कतेव्य की शिक्षा देते हुए प्रदर्शित किया गया है । दुम्मेघ जातक 
में एक राजकुमार को हम तीनों वेदों और अठारह विद्याओं में शिक्षा पाते हुए देखते हैं । 
घोनशाख जातक का कथन है कि एक आचाये के पास शिक्षा पाने के हेतु भारतवर्ष के 
समस्त प्रदेशों से राजकुमार तथा ब्राह्मण कुमार आते थे” | मज्मिमनिकाय से विद्त 
होता है कि योग की दो विशेष शाखाओं का प्रवर्तेन आलार कालाम और उद्दक रामपुन्त 
नामक दो क्षत्रियों ने किया था । 

जातकों में अनेक बार खत्तिय शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द को 
ह्वितीय वर्ण के संकुद्चित अर्थ में न लेकर अधिक विस्तृत अथे में लेना चाहिये । 
इसके अन्तर्गत राजा, राजदशीय, राजसामन्त तथा सेना के समस्त उच्च 
पदाधिकारी आते हैं। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य राजकीय होता था । परन्तु राजा 
सदेघ क्षत्रिय हीन होता था | ज्ञातकों में अनेक अक्षत्रिय राजाओं का उल्लेख आता 
है। एक जातक में राजा ने एक निम्नजातीय स्त्री के पत्र को अपना उपराजा बनाया जो 
कालान्तर में स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी बना" * । अन्य जातक से प्रकट होता है कि अयोग्य 

जातक ५ प्‌ृ० २५७, असंभिन्‍नखत्तियवंसे जातो | 

१जातक ३ प्रृ० ४५२ पुत्तंपठविस्सरं जातिखत्तियं। 

उजातक १ प्ृ० १७७, महाराज मातापितुसु खत्तिय । 

*अम्बठ्दसुत्त। दीधनिकाय | 

“जातक £ प्ृ० ४६३२, जातक २ पृ० १६०, जातक ने ए० १२२, 

जातक ३ पृ० १२२, 


जातक २, २६७. 
“जातक १ पृ० २५६ 
“जातक हे पृ० श्श्द् 
पसज्किम १ पृ० १४३ 
१" जातक ६ पृ० २०७ 


( छड्ट ) 
होने पर राजा सिंहासन-च्युत कर दिया जाता था और उसके रिक्त स्थात पर न्राह्मण रांजों 
प्रतिष्ठित कर दिया जाता था! । ज्राह्मण साहित्य की भाँति बौद्ध साहित्य में भी राजा 
अत्यन्त प्रतिष्ठित समझा जाता था। बह मनुष्यों सें सवप्रमुख समझे जाता था उसका 
जीवन नितान्त रागरप्तपूर्ण था। उसके बस्त्रालंकरण, उसकी मोजन-व्यवस्था तथा उसके 
आपोदअमोद के विविव सावतों का ज्ञातकों में विस्तारपूर्वक वन मिल्ता है? । 
यद्यवि बौद्ध साहित्य में सब विवाह को हो श्लाचूय माना गया है तथापि ज्षत्रियों 
में इस नियम के अनेकशः अयवाद उयज्ञव्व हांते हैं। विख्विसार ने अम्वपाली नामक ख्री 
के साथ अबरण विवाह किया था । जातकों के अनुसार क्षत्रिय बामुदेव ने एक चण्डाली के 
साथ विवाह किया था । 
चुत्रियों का सहज कम युद्ध था" । परन्तु समस्त योद्धा क्षत्रिय बण के न होते थे ! 
: पहले उल्लेख क्रिया जा चुका है कि अनेक ज्राह्मण भी योवाजीव? थे। जातकों में युद्धजीबी 
होने के कारण उम्र पुत्रों का उल्लेख भी खत्तिय' के रूप सें किया गया है । इससे “खत्तिय 
की विश्वारात्मझवा का पता लगता है। युद-कर्म के अतिरिक्त ज्ञत्रिय अन्य बर्ण 
विरुद्ग कर्मों का भी अनुसरण करते थे । जातकों के अनेक उल्लेश् इस कथन को पृष्ठि 
करते है। | एक जातक में एक क्षत्रिय राजपुत्र क्रमशः कुम्मकार, बेशुकार, रसोइये आदि 
का कार्य कसा है! । दूघरे स्थान पर एक अन्य क्षत्रिय घन्वारी. के रूप में अपना 
जीविकोगरजन कसा है* । इस व्यत्र॒सायों सें वशिक्‌ व्यवल्लाय क्षत्रियों के लिये आकर्षक 
था। एक जातक में उल्लेख है कि एक राजा ने राजकीय कार्यों का परित्याग कर बणिकर 
- बत्ति का आश्रय लिया था" । दूसरे स्थान पर एक राजकुमार एक बरणिरू के साथ अगयता 
जीविकोपाजन करता है' " 
ब्राह्मण साहित्य की भांति जैन और बौद्ध साहित्य भी वेस्स, वेश्यत, को दुतीय वर्ण 
के रूप सें उल्सिवित कर्ता है। विरेधी धर्मभन्धों में प्राप्त वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत इसे 
तृतीय स्थान मिज्ञा है ओर आाह्मण व्यत्नसाय की भांति इसका प्रमुख व्यवसाय ऋृि बताया 
जाता है'१ । इस वणण के लिये 'गह॒ब, कुटुम्बिक', कोडम्बिय, 'इब्सः, 'सेद्धि', आदि 
जातक १ पू० १३३ 
जातक ९ पृ० ३२६ 
उविनय महावस्ग ६ १५ ८ 
श्जातक घ पृ० पू०प्‌ ह 
“जातक $ ५९ ४२२। एक संमजातिककुल्ञाकुमारिक गहश | 
१ पृ० १६६, जातक २ प० १२१, जातऊं हे पू० ६३ 
5२१४० ३१६. जातक ३१ घ० ३६३, जातक २ पृ० ४०१, जातक ४ प० ३०६, 
७४३१० १६६, जातक ४ ० रे६०_ ३ 
*श्पु० २६० | 
+श्ू० ८७ | 
१०७पृ० पर 
११७४य० १६६, 





७६ ) 
सेज्ञाओं का प्रयोग किया गया है! । विनय पिटक में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य और शंद्र इने 
चार वर्गों का उल्लेख मिलता है! । कंणकथाल सूत्र में स्ष्टतया कहा गया है. कि समाज 
में यही चार जातियां हैं और इनमें क्षत्रिय तथा त्राह्मण श्रेष्ठ हैं3। इस कथन से विदित 
होता है कि प्रथम दो वर्णों की अपेक्षा बेश्य समुदाय की सामाजिक स्थिति हीन समझी 
जाती थी । इस मत की पुष्टि निदान कथा से भरी होती है | उसमें महात्मा वृद्ध कहते हैं कि 


वोधिसत्वों ने सदेव ज्ञत्रिय-आ्ाह्मण वंशो में ही जन्म प्रहण किया द्ै। वे बेश्यों और शद्रों 
के बर्णों में कमी भी उत्पन्न नहीं हुए हैं? । 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि बौद्ध व्यवस्था के अन्तर्गत वेश्यों की अपेक्षा 
प्रथम दो वर्णों को कोई विशेबाधिकार दिये गये हों । सिद्धान्ततः वौद्ध मत ने कभी भी जाति- 
विशिष्टता को स्त्रीकार नहीं किया है! जातकों में स्थान स्थान पर कथन है कि खत्तिय, 
ब्राह्मण, वेश्य, सुद, चन्डाल और पुक्कुस सब समान है और सदाचार से मोक्ञाधिकारी 
हो सकते हैं" | 
बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर गहपति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका 
साधारण अथ तो एक ग्ृहस्थ” से ही होता है और इस प्रकार वह किसी भी बणणों का हो 
सकता है, परन्तु वोद्धों ने प्रायः सदेव इस शब्द का व्यवहार बेश्य ग्रहपति के लिये ही किया 
है । तित्तर जातक में एक स्थान पर महात्मा वद्ध भिक्षओं से प्रश्त करते हैं कि कौन व्यक्ति 
सव से अधिक सम्मान्य है | इसके उत्तर सें कोई खत्तिय का, कोई ब्राह्मण का और कोई 
ग्रहपति का नाम लेता है । पातिमोक्ख में भी खत्तिय और ब्राह्मण के साथ ग्रृहपति का 
प्रयोग किया गया है”। सहापरिनिव्वान सुत्त में खत्तियपन्डिता, ्राह्मणपन्डिता, और 
गृहपतिपन्डिता का उल्लेब् मिलता है” । महावग्ग में खत्तिय परिसद ओर ब्राहभरण परिसद 
के साथ ही साथ ग्रहपतिपरिसद्‌ भी परिगणित की गई है'। संयुक्त निकाय में खत्तिय- 
महासाल, ब्राह्मण महासाल और ग्रहपति महासाल का उल्लेख है!" । इन समत्त उदाहरणों 
में गहपति का प्रयोग दुतीत स्थान सें और प्रथम दो वर्गोके साथ साथ किया गया है | इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि गहपति दृतीय वर्ण बेश्य का समानार्थवोधक है । 
गहपतिवगे समाज का वनादय वग्ग था, जैला कि पीछे कहा जा चुका है। राजकीय 
कोष का अधिकांश भाग इसी वगे से आता था। अतः स्वाभाविक ही था कि राज्य इस वर्ग 


'श्नोवाइय सूत्र २७, उत्तराध्ययन सूत्र २५,३१, विवागसुय्‌ ५  रेरे , 
श्विनयपिटक ६ १.४, 
उकणकथाल सुत , मज्मिमनिकाय , ६०७ 
४निदानकथा १५४६ 
५उद्दालक जातक, सीलवीम॑स जातक | ३,१६४, 
इतित्ति जातक १ २१७, 
“पत्तिमोक्‍्ख; निस्सग्गिय १० 
<भहापरिनिव्वानसुत्त ५ _ २४ 
+महावग्ग ६  र८ ४. 
१ ०संयुक्तनिकाय १, ७१ 
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के हितों का विशेष ध्यान रखता। यही कारण है कि राजकीय कार्यों' में सदैव इसका 
प्रतिनिधित्व होता था.। पंचशुरू जातक के अनुसार राजा के आगमन पर राज-समा में 
आमात्यों; ताह्मणों और राजकमारों के साथ-साथ गृहपति भी रहते थे * । राज्यासिषेक के 
अबसर पर भी वे अमात्यों, त्राह्मणों, नागरिकों आदि के साथ उपस्थित होते थे। * उन्तका 
राजसाहचर्य महाकग्ग से भी सिद्ध होता है | 
अनेक स्थानों पर गृहपति के स्थान पर कुद्म्बिक' शब्द का व्यवहार हुआ है। 
उसके बणुन से स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द आ्ाह्मण-क्षत्रिय अथवा शूद्र नागरिक के लिए 
व्यवहृत न होकर साधारणतया चश्य नागरिक के लिए ही हुआ है | बह प्रायः सेन्र वेश्यकर्मा 
के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। सतपत जातक सें एक कुटुम्बिक धन का लेन-देन करते 
हुए प्रदर्शित किया गया है।* सुच्चज जातक में दूसरा कटुम्बिक ऋणुहूत में दिये गये 
अपने धन की प्राप्ति के हेतु आवस्ती से अन्य स्थानों को जाता है ।" साल्‍ल्क जातक का कथन 
है कि वोधिसत्व का जन्म एक कुटुम्बिक वंश सें हुआ था और चह धान्यविक्रय द्वारा अपना 
जीविकोपाजेन करता था ।* 
बश्य बण के अधिक धनाढय व्यक्ति 'इब्मः और सेटिठ शब्दों के द्वारा सम्बोधित 
होते थे। इच्स संस्कृत के इभ्य का प्राकृत रूप है और इसका साधारण अर्थ है धनवान! 
इस शब्द का उल्लेख अशोक के एक शिलालेख में भो हुआ है ।* इभ्यों का मुख्य लक्ष्य धनाजेव 
था और इसके लिये वे अनेकानेक व्यवसायों का अनुसरण करते थे" । बौद्ध साहित्य में इभ्य 
की अपेक्षा सेद्ठि शब्द का व्यवहार कहीं अधिक हुआ है । एक जातक सें सेटठि की पुत्री 
को गहपति की पत्री भी कहा गया है ।* अतः निरिचित है कि सेंटठि घनिकर गहपति का ही 
दूसरा नाम था। समाज का धनी-मादी वर्ग होने के कारण इसे भी राजकार्यों' में प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था ।। जातकों से प्रतीत होता है. कि अनेक वर्गों के हितों की रक्षा तथा व्यापारिक एंवं 
व्यावसायिक विषयों पर राजा को परामश देने के हेतु एक सेदट्ठि राज-सभा में उपस्थित 
रहता था ।! " इस कथन' की पुष्टि महावग्ग से होती है। उसमें राजग्रह्व के एक सेट्छि को 
राजा तथा नेगस दोनों का उपकारकतों वताया गया है।** 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण व्यवस्या का यह दूतीय वर्ण बौद्ध साहित्य में 
अतेक संज्ञाओं एवं बर्गो' से विभाजित हुआ है । ब्राह्मण परम्परा के अनुसार वेश” इसका 
... 'पंचगुरु जातक , १. ४७०, 
रजावक ३. ४०्ण८ 
उमहावस्ग १. २२, ३ 
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+उच्यज जातक रे, ६६ 
बालक जातक २ २६७ 
अशोक का पंचम शिलालेख, 
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( ७प ) 
घधानिक अथवा व्यवस्थाव्यवह्ृत नाम था। जहाँ कहीं सेद्धान्तिक दृष्टि से समाज का जा- 
तियों मे विभक्तीकरण किया गया है वहां पूवप्स्म्परानुगत तीसरा वर्ण इसी नाम से सम्बों 
घित किया गया है । वेश्य बण सदैव से जनसाधारण का वर्ग रहा था। इसकी स्थिति 
उच्चतम ब्राह्मण॒-क्षत्रिय समुदाय और निम्नतम शूद्र समुदाय के वीच में थी | न तो उसमें 
प्रथम दो वर्णो" का वौद्धिक अथवा सामरिक अभिन्नात्य था और न अन्तिम वर्ण का जन्मज 
हीनत्य, न तो उसे जाह्मण और क्षत्रिय वर्णों के समान आत्मग्रझ्ुत्व की स्थापना की चिन्ता 
थी और न शूद्र वर्ण के समान आत्मोत्कपे की | प्रत्येक दृष्टिकोण से वह मध्यध्य बगे था 
तथा सर्वातिसंख्यक होने के कारण वहुसंख्यक नागरिकों का चर्ग था। 'गहपतिः अथवा 
कुटुम्बिक के शब्दों से इस वर्ण की यही मध्यस्थता एवं सोम्यता व्य॑ज्ञित होती है । श्रतः बौद्ध 
साहित्य में उपलब्ध ये शब्द वेश्य बण के लौकिक नाम हैं। दो ,शब्द इब्भ और सेद्ठि 

वश्य वर्णी होते हुए भी सम्पूर्ण बण के पर्याय नहीं है, बे उप्तके उच्चतरीय वर्ग का ही बोध 
कराते हैं। इनके अन्तगत बेश्यों का वह समुदाय आता था जो अरनी घनादयता तथा अभि- 
जातता के कारण समाज्ञ में अधिक प्रतिष्ठित था और अपनो विशिष्ट परित्थिति के कारण 
राजकीय एवं व्यावसायक विषयों में अपने सम्पूर्ण बणे का त्रतिनिधित्व करता था। अतः 
बेश्य वर्ण के ये दानों शब्द्‌ अभिजात्यवोधक एवं सत्तासूचक हैं। 

ब्राह्मण व्यवस्था के समान वोद्ध व्यवस्था में भी वश्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि) एवं 
पशुपालन था | गहपति पारासर अपने ऋषि-कारय को दक्षता के लिये इतना प्रख्यात था कि 
उसका नाम ही किसिपारासर पड़ गया था ।* कुददश नामक एक अन्य गहपति अपने पशुधन 
के लिये प्रसिद्ध था ।* देश के छोटे-बड़े अनेक व्यावलायिक और व्यापारिक करे भी 
उनके हाथ में थे। जातकों में स्थान-स्थान पर सेटठि व्यापारियों तथा जेठठकों का 
बणेन आता है। वावेरु जातक के साक्ष्य के अनुसार अनेक व्यापारी सम्मिलित रूप से 
वाबेरु देश के साथ व्यापार करते थे * । बुल्लक सेट्ठि जातक में काशी के १०० व्यापारियों 
का उल्लेख मित्रता सी प्रकार कूटवाणिज्य जातक में दो वणिक विपुल सामग्री . 
का क्रय करके उसके विक्रयार्थ प्रस्थान करते प्रदर्शित किये गये हैं। दुसरे स्थान पर काशो- 
निवासी एक सेटठि व्यापारी का उल्लेख मिलता है | एक जातक में व्यापार-संलग्त 
कृटुम्बिक का बणेत आया है ” | अन्य में वह धान्य-विक्रय करते हुये प्रदर्शित किया 
गया है । आवर्यक चूर्णि में गोसंघो नासक् एक कुठुम्बो का पुत्र घी का विक्रय 
करने के हेतु चम्बा को यात्रा का है'। इन वणुत्म्पत कर्मो के अतिरिक्त वेश्य 
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समुदाय इच्छा अधवा आवश्यकटा के अनुसार निम्न कर्मों का अनसरण भी करते 
थे। जातक के कथनारसार एक गहपति अपने तथा अपनी साता के भरणा-पोषण के हेतु 
श्रमजीची महक ऋथवा कम्सकार! का कस करता था । इसी प्रकार का अन्य उदाहरण एक 
अन्य जातक में भी उप्लब्ध होता है ।* अनेक स्थानों पर गहपति परशणक” के रूप में वर्णित 
किये गये हैं |? परन्तु समस्त दौद्ध साहित्य में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें 
किसी वेश्य का बर्णविरुद्ध व्यवसायानुसरण करने से जात्यपकषे हुआ हो । 

ऐसा प्रदीत होता है कि बेश्य समुदाय में दी समजाति विवाह ही श्रेयस्कर समझे जाते 
थे! । निम्रोध जातक सें राज़ गृह का एक सेटठि एक अन्य सेटठि पुत्री के साथ अपने 
पुत्र का विवाह करते हुये प्रदर्शित किया जाता है ” | इसी प्रकार का उदाहरण एक अन्य 
जातक में भी प्राप्त होता है * | एक नगरवासी छुलपुत्र आमवासी किसी कुद्धम्बिक की 
कन्या के साथ विवाह करने के लिये उत्सुक है * | अन्य वर्णों की भाँति कभी कमी 
बेश्यों में भी सबझे बिवाह के प्रतिकूल उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक सेट्ठि अपनी कन्या का 
विद्याह एक राजा के साथ करने के लिए प्रस्तुत है | वह राजा कन्या के लक्षण निरीक्षण 
करने के हेतु कतिपय ब्राह्मणों को भी भेजता है । परन्तु उनकी दुश्चरित्रता एवं मिथ्याचादिता 
के कारण वह विवाह सम्पन्त नहीं हो पाता “| एक अन्य जातक में सेदठि कन्या का 
चण्डाल के साथ विवाह उल्लिखित है *। परन्तु ये उदाहरण अपवादस्वरूप ही हैं। 
साधारणतया वैश्यों में भी हम रक्तशुद्धात और आत्मगौरव की भावना पाते हैं। निम्न 
जातीय मनुष्यों के प्रति उनके हृदय में भी उतना ही हीन भाव है जितना अन्य ट्विजातियों 
को । एक विहार के लिये जाती हुई एक सेद्ठि कन्या मागे में दो चण्डालों को देखती है । 
उनके दशेन को चह इतना अशुभ सममत्ती है कि तत्काल सुगन्धित जल से नेत्र प्रक्ञालन 
करती है और घर वापस लौट आती है?" | दूसरे स्थान पर एक चण्डाल किसी सेटठ कन्या 
के सौन्दर्य से मुग्ध होकर क्षणभर के लिये उसे देखता रहता है। जब उस कन्या को यह ज्ञात 
होता है कि उसे देखने वाला व्यक्ति चण्डाल है तो वह भी अति छुब्च होती है, अपने नेत्रों 
'को प्रज्ञालित करती है और आगे न जाकर घर लौट आती है*' । जैसा कि पीछे कहा जा 
चुका है, धच्च शिक्षा सें संलग्त विद्यार्थी अधिकांश त्राह्मण और क्षत्रिय ही होते थे। 
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चंधानिक अथवा व्यवस्थाव्यवह्वत नाम था। जहाँ कहीं सेद्धान्तिक दृष्टि से समाज का जा- 
तियों मे विभक्तीकरण किया गया है वहां पूर्वण्स्म्परानुगत तीसरा वर्ण इसी नाम से सम्बो 
धित किया गया है| वेश्य व्ण सदैव से जनसाधारण का वर्ग रहा था। इसकी स्थिति 
उच्चतम ब्राह्मण-क्षत्रिय समुदाय और निम्नतम शूद्र समुदाय के वीच में थी। न तो उसमें 
प्रथम दो वर्णो' का वौद्धिक अथवा सामरिक अभिन्ात्य था और न अन्तिम वर्ण का जन्मज 
हीनत्व, न तो उसे ज्राह्मण और ज्ञत्रिय बर्णों के समान आत्मप्रझ्ुत्व की स्थापना को चिन्ता 
थी और न शूद्र वर्ण के समान आत्मोत्कपे की | प्रत्येक दृष्टिकोण से वह मध्यध्य बगे था 
तथा स्वातिसंख्यक होने के कारण वहुसंख्यक नागरिकों का वर्ग था। 'गहपति! अथवा 
कुटुम्बिक के शब्दों से इस वर्ण की यही मध्यस्थता एवं सौम्यता व्य॑ंजित होती है। अतः बौद्ध 
साहित्य में उपलब्ध ये शब्द बेश्य बण के लौकिक नाम हैं। दो ,शब्द इब्म और सेदूठि 
बेश्य वर्णी होते हुए भी सम्पूर वण के पर्याय नहीं हैं, वे उसके उच्चतरीय बे का ही बोध 
कराते हैं । इनके अन्तगत बेश्यों का वह समुदाय आता था जो अयनी घनादयता तथा अभि- 
जातता के कारण समाज में अधिक प्रतिष्ठित था और अपनों विशिष्ट परित्थिति के कारण 
राजकीय एवं व्यावसायक विषयों में अपने सम्पूर्ण बे का प्रतिनिधित्व करता था। अतः 
बेश्य वर्ण के ये दोनों शब्द अभिजात्यवोधक एवं सत्तासूचक हैं। 

ब्राह्मण व्यवस्था के समान बौद्ध व्यवस्था में भी बश्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि) एवं 
पशुपालन था | गहपति पारासर अपने कऋृषि-काये की दक्षता के लिये इतना प्रख्यात था कि 
उसका नाम ही किसिपारासर पड़ गया था ९ कुदण नामक एक अन्य गहपति अपने पशुधन 
के लिये प्रसिद्ध था ।* देश के छोटें-बड़े अनेक व्यावलायिक और व्यापारिक कर्म भी 
उनके हाथ में थे। जातकों में स्थान-स्थान पर सेटडि व्यापारियों तथा जेदठकों का 
बणेन आता है। वावेरु जातक के साक्ष्य के अनुसार अनेक व्यापारी सम्मिलित रूप से 
बावेरु देश के साथ व्यापार करते थे * । बुल्लक सेट्ठि जातक में काशी के १०० व्यापारियों 
का उल्लेख मिलता है” । इसी प्रकार कूटवाशिज्य जातक में दों वणिक विपुल सामग्री . 
का क्रय करके उसके विक्रयाथ प्रस्थान करते प्रदर्शित किये गये है । दूसरे स्थान पर काशो- 
निवासी एक सेटठि व्यापारी का उल्लेख मिलता है' | एक जातक में व्यापार-संलग्न 
कृटुम्बिक का वर्णन आया है ” | अन्य में वह घधान्य-विक्रय करते हुये प्रदर्शित किया 
गया है. । आवश्यक चूर्णि में गोसंघ्ो नासक एक कुद्ठम्बो का पुत्र घो का विक्रय 
करने के हेतु चम्ब्रा को यात्रा कत्ता है'। इन वरशणवस्‍्मव कर्मों के अतिरिक्त वेश्य 
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समु दाय इच्छा अथवा आवश्यकता के अनुसार निम्न कर्मों का अनुसरण भी करते 
थे। जातक के कथनारसार एक गहपति अपने तथा अपनी साता के सरण-पोषण के हेतु 
अरसजोदी महुक छथवा कम्सकार! का करें करता था. । इसी प्रकार का अन्य उदाहरण एक 
अन्य जातक में भी उपलब्ध होता है ।* अनेक स्थानों पर गहपति 'पशणुणक” के रूप सें वर्णित 
किये गये हैं ।३ परन्तु सुमस्त कौद्ध साहित्य सें एक सी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिससें 
किसी वैश्य का बण॑विरुद्ध व्यवसायानुसरण करते से जात्यपकषे हुआ हो । 
ऐसा प्रतीत होता है कि बेश्य समुदाय सें दी समजाति विवाह ही श्रेयस्कर समझे जाते 
थे*। निम्नोध जातक में राजयग्रृह का एक सेटठि एक अन्य सेटठि पुत्री के साथ अपने 
पत्र का विवाह करते हुये प्रदु्शत किया जाता है ४ । इसी प्रकार का उदाहरण एक अन्य 
जातक में भी प्राप्त होता है * | एक नसगरवासी कुलपत्र त्रामवासी क्रिसी कुट्ठम्बिक की 
कन्या के साथ विवाह करने के लिये उत्सुक है” । अन्य वर्णों की भाँति कसी कमी 
चेश्यों में सी सबणे विवाह के प्रतिकूल उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक सेटठि अपनी कन्या का 
विवाह एक राजा के साथ करने के लिए प्रस्तुत है। बह राजा कन्या के लक्षण निरीक्षण 
करने के हेतु कतिपय ब्राह्मणों को भी भेजता है। परन्तु उनकी दुश्चरित्रता एवं मिथ्यावादिता 
के कारण वह विवाह सम्पन्न नहीं हो पाता < | एक अन्य जातक में सेटठि कन्या का 
चण्डाल के साथ विवाह उल्लिखित है *। परन्तु थे उदाहरण अपवादस्वरूप ही हैं। 
साधारणतया बेश्यों में भी हम रक्तशुद्धात और आत्मगौरब की भावना पाते हैं। निम्न 
जातीय मनुष्यों के प्रति उन्के हृदय में भी उतना ही हीन भाव है जितना अन्य टिज्ञातियों 
को । एक विहार के लिये जाती हुई एक सेट्ठि कन्या सागे में दो चण्डालों को देखती है। 
उनके दश्शंत को बह इतता अशुभ सममती है कि तत्काल सुगन्वित जल से नेत्र प्रचलन 
करती है और घर चापस लौट आती है" । दूसरे स्थान पर एक चर्डाल किसी सेटठ कन्या 
के सौन्दर्य से मुमघ होकर क्षणभर के लिये उसे देखता रहता है | जब उस कन्या को यह ज्ञात 
होता है कि उसे देखने वाला व्यक्ति चण्डाल है तो वह भी अति क्षुब्च होती है, अपने लेत्रों 
"को प्रक्तालित करती है और आगे न जाकर घर लौट आती है! ' । जैसा कि पीछे कहा जा 
-चुका है, उच्च शिक्षा सें संलग्त विद्यार्थी अधिकांश ज्नाह्मण और ज्ष॒त्रिय ही दोते थे। 
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साधारण बेश्य समुदाय अध्ययन-अध्यापन काये से विरक्त था। परन्तु चौद्ध साहित्य में 
कतिपथ ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिनसे विदित होता है कि बैश्यों का धनिक और लब्घ- 
प्रतिष्ठ बगे, विशेषतया सेट्ठ वर्ग शिक्षा-प्राप्ति के लिये विशेष उत्सुक था। अदठान जातक 
में एक अध्यापक का उल्लेख आता है| वह एक राजकुमार तथा एक सेदठि कुमार:का 
अध्यापन साथ साथ करता था '। निम्नोध जातक तक्षशिल्ा में दो सेट्छि कुमारों का 
विद्याध्यन करते हुये उल्लेख करता है। वे अपने अध्यापक को २००० पारिश्रमिक देते 
थे * | इस अध्ययन-कार्य के अतिरिवत्त अनेक वेश्यों मे विरक्ति-मागें का अनुकरण करते 
हुये भिक्ु-जीवन को प्रहए किया था। एक जातक में एक निर्धन गहपतिकुल्ल में उत्पन्न 
वोधिसत्व का अपनी पत्नी से कथन है कि तुम अपने जीविकोपाजेन के हेतु स्वयं प्रवन्ध कर 
लो, क्योंकि में संसार-त्याग करना चाहता हूं ।* दूसरे जावक में एक से८ठि, अपनी समस्त 
सम्पत्ति, स्त्री और अपने पुत्र को अपने छोटे भाई के संरक्षण में छोड़कर:भिज्लु-ब्त्ति अंगीकार 
कर लेता है * | 

इन समस्त उदाहरणों से स्पष्ट विदित हो जाता है कि अन्य ठिजातियों की भांति वैश्य 
बरण भी जन्म, कर्म एवं समकुल विवाह के आधार पर संगठित था । उन्हें भी अपनी रक्त-शुद्धता 
तथा कुल-प्रतिष्ठा की पर्यौप्त चिन्ता रहती थी | उनके वीच वर्णु-विरुद्ध निम्न कर्मों के अनुसरण 
तथा अवण विवाह के जो उदाहरण पायेजाते हैं वे तत्कालीन समस्त वर्णों के दोष थे । बौद्ध 
साहित्य में वर्णौश्रम के विरुद्ध कर्म करनेवाले ब्राह्मणों और ज्षत्रियों का भी उल्लेख हुआ 
है। परन्तु चंडाल-स्पृष्ट भोजन अहण करने के अपराध के अतिरिक्त किसी भी अन्य अपराध 
में उनके जात्यपकष का कहीं पर भो दृष्टान्त नहीं मिलता | यही मत बेश्यों के विषय में भी 
स्थिर किया जाता है ! बोद्धकाल्लीन भारतीय समाज की आर्थिक दशा ऐसप्ती न थी कि जन- 
साधारण अपने वरण-विहित व्यवसायों का अनुसरण करके ही अपना जीविकोपाजेन कर 
सकता | उसे अपने तथा अपने कुद्धम्य के भरण-पोषण के हेतु अन्यान्य व्यवसायों को भी 
ग्रहण करना पड़ता था। पुनःवौद्ध व्यवस्था के अन्दगत बणोश्रम धर्म का कोई महत्व नहीं 
था। समस्त मनुष्यों को जन्मजात समता सें विश्वास करने वाले बौद्ध व्यवस्थापकों ने यदि 
वर्ण श्रम धर्म का उल्लंवन करनेवाले व्यक्तियों के विरुद्व किसी दण्ड-विधान का निर्माण 
नहीं क्रिया तो यह स्वाभाविक ही था | इस आधार पर यह कथन कि बेश्यों का कोई वर ही 
नहीं था अनुपयुक्त प्रतीत होता है । बौद्ध साहित्य में वर्णित वेश्य समाज में वे समस्त विशेष- 
तायें पाई जाती हैं जिनके आधार पर आह्मणों तथा ज्ञत्रियों का ब्णे होना सिद्ध होता है । 

देश के विभिन्‍न उद्योग-बन्धों के अनुसरण करनेवाले व्यक्ति विभिन्‍न श्रेणियों में 
संगठित थे । इनका उल्लेख यथास्थान किया जायगा | यहां पर केत्रत्न इतना कह देना पयोप्त 
होगा कि इस संगठन के तीन प्रमुख आधार थेः (१) परम्परागत व्यवसाय (२) व्यवसायों 
का स्थानीय-करण और (३) नेडक-संस्था । प्रायःसमस्त श्रेणीगत संगठित व्यवसायों म्रें थे तीन 
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विशेषतायें उपलब्ध होती हैं । परन्तु ये संगठन व्यावसायिक ही थे । इनमें जातीय हृंद़ता और 
: झपरिषर्तेनशीलता का अभी तक असाव था-। परन्तु शनैःशनेःदेश के वहुसंख्यक घर्ग विभिन्‍न 
: जातियों सें परिषंर्तित हो गये । यहाँ पर इसमें से प्रमुख व्यवसायी वर्गों पर ब्रिचार कर लेना 
असंगत म होगा । 
अनेक जातकों में कुम्भकार का उल्लेख प्राप्त होता है।' सुत्तिविभंग पाचित्तिय में उसे 
हीमशिल्पी कहा गया है। इस ग्रन्थ सें इसका उल्लेख हीव जाति से 
, कुम्मकार.. ख्तन्त्र एवं प्रथक्‌ रूप में किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि उस 
: « - . »समय तक कुम्सकार जाति के रूप में प्रादुभूत न हुआ था। वह 
एकमात्र व्यवसायी वर्ग ही था। यद्यपि कुम्मकार की गणना हीन शिल्पियों के बीच 
'में की. गई है तथापि 'डसका व्यवसाय इतना गर्हित-न था कि उसके अनुसरण के 
कारण किसी उच्च जातीय व्यक्ति का जात्यपकर्ष हो जाता। एक जातक सें एक 
क्षत्रिय और दूसरे जातक सें” एक सेट्ठि कुम्मकार के कम का अनुसरण करते हुये प्रदर्शित 
किये गये हैं । परन्तु इसके कारण उनकी जाति हानि नहीं होती । जातकों सें कुस्भकार जातक 
में कथन है कि वोधिसत्व ने एक कुट्धम्व में पुनः जन्म लिया था और वयस्क होने पर कुम्स 
निमौण- छारा ही अपने कुट्ुस्थ का भरण-पोषण करते थे। इसी प्रकार का कथन कच्छप 
ज्ञातक में भी पाया जाता है। इस व्यावसायिक परम्परातुसरण ने ही कालान्तर में कुम्मकार 
दगे को जाति का रूप दे दिया । हीनकमो होने के कारण ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने उसे 
पहले तो वरणेसंकर जातियों सें परिणत किया, परल्तु अन्ततोगत्वा शुद्र बर्ण में रथान दिया। 
उशनस के समय तक वह ज्राह्मण-वेश्या की अनुलोम संतान साना जाता था ।" परन्तु वेदव्यास 
और देघ॑ल* ने उसकी गणता शुद्ध-कोटि में की है। ह 
ह इस शब्द से आधुनिक लोहार का अथे है। यह शब्द ऋग्वेद सें भी उपलब्ध 
. होता है" । तत्मश्चात्‌ यह शब्द अथव बेद", तैत्तिरीय संहिता: और तैत्तिरीय 
कर्मार ब्राह्मण में भी पाया जाता है। परन्तु वैदिक साहिद्य के समस्तइन 
जद्धरणों से कहीं पर भी उसका एक विशिष्ट जाति होना सिद्ध नहीं होता । 
उस समय तक वह एक व्यवसायी ही था। वौद्ध साहिद्य में ये कम्मौर अधिक संगठित 
रूप में मिलते हैं। वहुधा उनका व्यवसाय बड़े-बड़े नगरों के विशिष्ट भागों में केन्द्रित 
था । देश से इनके अपने गास? थे। सूचि जातक सें दो सहस्सकुटिकों कम्मारगामों 
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! उल्लेख मिलता है '। निरीक्षण एवं पथप्रदरशेन के हेतु इन कम्मारों में एक जेदठक 
का पद होता था । इस श्रकार सहकारिता के आधार पर निमित इनकी श्रेणियाँ 
थीं। परन्तु इनका संगठन व्यावसायिक ही था। अभी तक जाति के रुप में उसका विकास 
नही सका था| परन्तु कालान्तर में कम्मार जाति के रूप में लिया जाने लगा। मनु ने 
इसका उल्लेख एक जाति के अथे में भी किया है 


चाजसनेय संहिता * और तैत्तिरीय ब्राह्मण में " हिरंणकार का उल्लेख मिलता है । 
; जातकों में प्रायः सुब्णुकार के शब्द का प्रयोग किया गया है। उस-समय 
पुबणकारः तक यह समाज का एक महत्वपूर्ण व्यवसायीम्रात्र था'। पर अनुगामी 
ब्राह्मण साहित्य में यह जाति के रुप में प्रतिष्ठित हो गया। महाभारत 
का कथन है कि परशुराम के संहार से वचने के हेतु बुछ क्षत्रियों ने हेमवारादि जातियों 
को स्वीकार कर लिया “। मन्तु सुबणैकार को निपाद की हीन जाति के समकक्ष रखते 
हैं “ और उसे 'सब्कण्टकपापिष्ट” मानते हैं ४ सुबर्णकार की सामाजिक प्रतिष्ठा में यह 
'हास कदाचित्‌ व्यावसायिक सन्दिग्धटा का परिणाम था। 

प्रारम्भ सें यह भी एक व्यवसायी था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अन्य व्यवसाथयियों 
के साथ इसका भी उल्लेख हुआ है १" बौद्ध साहित्य से भी इसका जाति 
मणिकारः. के रुप में संगठित होना सिद्ध नहीं होता *)। परन्तु उशनस्‌ के समय 
तक मरणिकार ज्षत्रिय-वेश्या की वर्णसंकर सन्तान माना जाने लगा था। 

उसका उद्यम मोती-मूंगे तथा शंख आदि का क्रय-विक्रय करना था **॥ 
जातकों में दम्तकारों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। वे हाथी-दांत की अनेकानेक 
बस्तुयें. बनाते तथा पच्चीकारी का काम करते थे!*। नगर के 
दन्‍नतकारः विशिष्ट स्थानों पर उनके व्यावसायिक केन्द्र थे। अनेक 
जातकों में दनन्‍तकार वीथि का उल्लेख मित्रता है"*। इससे 
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उनके सेंगठन का पता चलता है। परन्तु यह संगठन जातीय न होकर व्यावसायिक 
हीथा। 


. , : जातकों सें प्राप्त रजक शब्द से आधुनिक धोवी और रंगरेज दोनों का बोध 
.. होता है '। दन्तकारों की भांति उनका व्यवसाय भी नगर की . विशिष्ट 
.: रजकः . - वीथियों में केन्द्रित था )। प्रारम्भ में ये व्यवसायी थे,परन्तु कालान्तर में 
ये सी विस्तारात्मक ब्राह्मण-जाति-व्यवस्था के अन्तगंत हो गये | पाणिनि 
ने इन्हें शूद्र कोटि में परिगणित किया है । अत्रि ने इन्हें ७ अन्त्यज़ों के बीच में स्थान दिया 
है .'। उशनस्‌ के मताचुसार ये पुस्कत॒ पुरुष और वेश्य खी की वर्णलंकर सन्‍्तान हैं 
- उपयुक्त व्यवसायियों के अतिरिक्त वौद्ध साहित्य में तच्छुक, ढुस्तिक, तन्नुवाय, 
बडिहक, गन्विक, मालाकार आदि अनेक अन्य व्यवसायिओं के वर्णन मिलते हैं *। इनमें से 
प्रायः समस्त श्रेणियों में सगठित्र थे । उद्ादरणार्थ जातकों सें महावडिडकगास? * बड्ढकि 
जेटठक “ तथा मालाकार जेदठक के उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैसा कि पीछे कहा जा 
चुका है, ये विशेषषायें श्रेणों संगठन को हैँ। श्रेणो-संगठन से जाति-संगठन में विकास 
कालान्तर की देन है । वौद्ध साहित्य में ये नातियां नहीं वरन्‌ एक मात्र व्यवसायी वगे हैं । 
जैन एवं वौद्ध साहित्य में विभिन्‍तकर्ता एक ऐले जनसप्ुदाय का अखिल प्रकट 
होता है जिसे हम जाति-व्यत्रस्था के अन्तगत नहीं रख सकते । संगठनदीन होने के कारण 
इस समुदाय में उन समस्त विशेषताओं का अभाव था जो जातिनिमोण के लिये आवश्यक 
होती हैं । इस समुदाय के व्यक्तियों की आर्थिक दशा अत्यन्त हीन थी । बहुधा उनका कोई 
स्थिर निवास-स्थान न होता था। अपने जीविक्रोपाजेन के लिये उन्हें वहुधा विभिन्‍त कर्मो' 
का अनुसरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये घूमना पड़ता था। तित्तिर ज्ञातक 
में एक ऐसे ही अनिश्चितकप्तों की जीवन-चयोी का वशुन है । वह स्वजीविकोयारजतार् विभिन्‍त 
स्थानों का भ्रमण करता हुआ कुज्ञी, चट, लुभ्वक, सुतक तथा भिखारी की बृत्ति का अवलम्ब 
लेता है।'" ऐसे ग्रहविहीत, चिरश्रमणशील अथवा अनिश्चित जीविकांबाले व्यक्तियों में 
जातीय संगठन हो ही नहीं सकता | इस समुदाय में आने वाले व्यक्तियों में नठ, गन्वव्य 
संद्रधंभक, भेतेबाद 5, मायाकार, अतिगुन्ठिक, गोवालक, पशु-पालक, तिशशरक, कदठहारंक, 
वनकम्मिक, लुटठक, भतक, दास आदि विशेष उल्लेखतोय हैं।*" निम्नकर्मा होने के कारण 
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( ६ंडे ) 
ये वश्यों की अपैक्ता हीन समझे जाते थे, परन्तु शूद्रों की अपेक्ता अधिक स्वतन्त्र, उपयोगी 
ओर अपरिवर्तेतशील होने के कारण इनका सामाजिक स्तर चतुर्थे वर्ण की अपेक्षा उच्चतर 
था । यहाँ पर स्पष्टीकरण के हेतु कतिपय प्रमुख जातिहीन बर्गो' पर विचार कर लेना 
आवश्यक है। 
इतका जीवन नितान्त अस्थिर और भ्रमणशील था । ये स्थान-स्थान पर जाकर अपने 
नृत्य-संगीत से जनता का मनोरंजन करते और अपना जीविकोपाजेन 
नट अवथा नटक करते थे ।! कभी-कभी -नि्धेनावस्था के कारण ये मिक्षान्वत्ति का भी 
अनुसरण करते थे ।* जातकों के समय तक न्टों का संगठित बगे जाति 
के रूप में नहीं मिलता, पाणिनि ने शिन्नालिन तथा कृशाश्व हारा निर्मित नटसूत्रों का 
उल्लेख किया है । परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वे उख समय तक जाति के रूप में 
प्राहु भूत हो चुके थे अथवा नहीं, परन्तुत्नाहण व्यवस्थाकारों ने निश्चित रूप से उन्हे अपनी 
बणु-व्यवस्था के अन्तगंत जाति के रूप में संगठित किया । मनु का कथन है कि ब्रात्य क्षत्रिय 
द्म्पति की सनन्‍्तान मल्‍ल, भल्ल, नट, करण, खश, अथवा द्रविण कहलाती है।* अत्रि के 
मतांनुसार नठ जाति सात अन्तम्यों में एक है ।* 
इनकी वृत्ति संगीत थी। जीविकोपाज॑न के हैतु ये यत्र-्तत्र॒ अमण किया करते 
थे, परन्तु इनमें से अनेक राजाओं अथवा धनिकों के स्थिर संरक्षण 
गन्धव्य अथवा गन्ध्‌व में रहकर उनका मनोरंजन करते थे । जातकों में उल्लिखित गुद्ठल'* 
ओर सग्ग” ऐसे ही गन्धर्बों में से थे। बाद्य-विभेद से गन्धवे बगे 
भी अनेक उपवर्गों में विभक्त था | शंख बजाने वाले व्यक्ति 'संखधमक” कहलाते थे, शंख ही 
इनकी जीविका का प्रमुख साधन था ।* इसी प्रकार भेरी बजाने वाले भेरी-बादन के नाम 
से प्रसिद्ध थे। ये विभिन्‍न स्थानों एवं 'समाजों? सें जाकर अपना लावव प्रदर्शित करते थे 
ओर उसी के हारा जीविकोपाजन करते थे।* अनेक स्थानों पर गन्धव्यकुल, संखधमक 
कुल! और 'भरीयादकुल” शब्दों का प्रयोग हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि वाद्य-संगीत 
अनेक कुट्ुम्बों के परम्परा-गत व्यवसाय बन गये थे, परन्तु जाति की अन्य प्रमुुव विशेषताओं 
के अभाव के कारण ये व्यवसायी जाति के रूप में संगठित न हो सके थे । ६ 
' “ अस्थिर एवं भ्रमशशील जोवन व्यतीत करने वालों में मायाकार और अहिगुन्ठिक 
के नाम आते हैं। हम प्रथम को आधुनिक जादूगर के रूप में समझ सकते है। वह अनेक 
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प्रकार के हस्तचातुय से जनता को आश्चयोन्वित एवं मनोरंजित करता था और अपनी जीविको 
चलाता: था ।* द्वितीय से आधुनिक .सपेरे का वोध होता है।यह भी घूम-घूम कर 
सांप, बन्दरों आदि का प्रद्शंव करता था । 
कुणाल जातक में गोपालक, पशुपालक, तिण॒हारक, कदठहारक, और वनकम्सिक 
जातिहीत निम्नकमों वर्गों का उल्लेल मिलता है।* अपनी कार्य-विशिष्टता के कारण इनका 
भी जीवन नितान्त अस्थिर एवं संगठनदहीन था। जातकों सें लुदकः लुब्धक का भी उल्लेख 
अनेक बार मिलता है। यह वर्ग अनेक श्रेणियों में विभक्त था यथा सकुणलुद्दक,' मिगलुद्दक, 
बदटकलुइक आदि । इनका काय पशु-पक्षियों को पकड़ कर अथवा मारकर बेचना था ।* 
इस हेतु ये पर्वृतों, बनों और नगरों में सदैव घूमा करते थे ।* अपने बेर तथा हिंसात्मक 
कम के कारण छुब्धकों की सामाजिक स्थिति निनदुतीय समभी जाती थी । एक जातक से 
एक सेदिठपुत्र अपने मित्र लुब्धक से यह निन्‍्दनीय कम छोड़ देने के लिय्रे कहता है (९ 
रेहन्तमिग जातक में राजा एक अन्य लुच्धक्कर्मा व्यक्ति को किसी अन्य व्यवसाय के अनु- 
सरण करने की सम्मति देता है ।*" 
ब्राह्मण साहित्य में कैबते एक जाति के रूप में वर्णित है। मनु के मतानुसार वह 
निषाद पुरुष और आयोगव खली की संतान है ओर नौकाय उसको जीविका का प्रमुख साधन 
है ।** भेवातिथि ने उसे एक वर्ण संऋए जाति कहा है ।'* अतन्रि ने उसकी गणना ७ अन्त्यजों 
के बीच में की है।** शंकर ने कैबते को दास का दूसए नाम माना है ।* * इस प्रकार हम 
देखते हैं कि त्राह्मण साहित्य में कैयर्त अपने निम्न कम के कारण उपेक्षित समझे जाते हैं। 
जातकों में केबल शब्द उपलब्ध होता है | वहाँ पर उनका तालये मछुओं से है।' " बलिस? से 
मछली पकड़ने वाले केबल 'बालिक' कहलाते थे ।** परन्तु जञातर्का में कोई भो ऐसा संकेत 
प्राप्त नहीं होता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वे जातिरूप में संगठित हो चुके थे । 
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उपयु कत वर्गो' के अतिरिक्त कम्मकार; भतक, मयग और दास का ज॑नसमुदाय भी 
जातिहीन वर्ग हो कहा जायेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक जाति के व्यक्ति सम्मिलित थे। सुबन्ण- 
हँस जातक का उल्लेख है कि निराश्रय तीन ब्राह्मण पुत्रियों को भतक के समान अपना 
जीविकोपाजेस करना पड़ा ।' सुतनों जातक में एक नि्धेतत गहपति भतक-चूत्ति का अवलम्ब 
लेता है ।* परन्तु बहुधा श्रमजीबो वे जन्मज होता था, श्रमिक .काय उसका परम्परागत 
व्यवसाय होता था। कुम्मास पिन्ड जातक सें कथन है कि वोधिप्तत्व पुनः एक दरिद्रकुल में 
उत्पन्त हुए और युवा होने पर एक सेट्ठि के घर में सतककर्म के द्वारा अपना जीविकोपाजन 
करने लगे ।* जातकों के भी कथानकों से विदित होता है कि प्रायः समस्त कृषिकमों धनिक 
महिपति अपने निम्नकार्यो' के लिये कम्मकार रखते थे ।* थे अपने स्वामियों के लिये श्रातः 
काल से लेकर सायंकाल तक अधिक काये करते थे ।५ कमी-कभी ये अपने स्वामियों के घर 
पर ही भोजन करते थे ।* दिन भर काम करने के पश्चात्‌ सन्ध्याकाल थे कम्मकार अपने घर 
लौट जाते थे।* साधारण कम्मकारों की आय अत्यल्प थी । बहुधा वह एक माश अथवा 
अधेमाश से अधिक न होती थी ।* ऐसी दशा सें उसकी जीवनचयों आधुनिक श्रमजीवी 
की ही भाँति कष्टकर होती थी । कम्मकार वर्गे के अन्तर्गत पुरुष और जत्री दोनों सम्मिलित 
थे | ऊपर ३ ब्राह्मण पुत्रियों को श्रमवृत्ति का उल्लेख किया जा चुका है। गंगमाल जातक 
में एक निर्धेन सखी का बन है जो पानी भर कर अपनी जीविका चलाती है ।* जैन साहित्य 
में कोडस्विय पुरिसों' का उल्लेख है । ये कौटुम्बिक मृत्य होते थे और अपने स्वामी के साथ 
रहते हुए उसके विविव ग्रृहकार्यों को करते थे ।१* इनके अतिरिक्त इस साहित्य” में ४ प्रकार 
के भयगों का भी वर्णन मित्नता है । 

१. द्विसभयग जो प्रतिदिन पारिश्रमिकर पाते थे । 

२, अत्तामयग जो यात्रा के अचसर पर नियुक्त किये जाते थे | 

३ उच्चत्तमयग जो दोधेकालीन ठेके पर काम करते थे, और 

४, कव्वालमभयग जो देनिक ठेके पर काम करते थे । 

जैन और बौद्ध साहित्य सें कम्मकार के साथ साथ दास के भी अनेकानेक उल्लेख 
उपलब्ध होते हैं । राजाओं के अतिरिक्त सम्पन्त ब्राह्मण, भूमिपति तथा नागरिकों के घरों में 
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भी दास पाये जाते थे! । अनेक स्थलों पर दास-ऋम के परम्परागत होने के भी प्रमाण 
मिलते हैं* । दास-चर्गे में दी और पुरुष दोनों ही सम्मिलत थे। जातकों में दास के अति- 
रिक्त दासियों के भी उल्लेख उपलब्ध होते हैं! | जैन साहित्य दासियों के एक महोत्संब 
'दासीमह का उल्लेख करता है*:। ये दासियाँ उपहार-सामग्नी की भाँति एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति के पास हस्तान्तरित भी होती थीं" । अपने स्वामी के. घर में दासों के अनेक 
कर्तव्य होते थे । वहाँ ये काडू, लगाते, ' पानी भरते,” खाना बनाते" और अपने स्वामियों 
के खेतों की निगरानी करते थे* । इस प्रकार सेवा-कार्ये में इनका जीवन अलन्‍्त व्यस्त रहता 
था | इनके अधिकार स्वामी की कृपा-दृष्टि पर निभेर थे | धन-धान्य के समान दास और 
कम्सकार भी स्वामी की सम्पत्ति समझे जाते थे ' । मनु की व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का 
अपनी खी, अपने पुत्र और दास के सर्वेस्थ पर अधिकार है” । स्वामी के दुष्ट प्रकृति होने 
पर कभी कभी दासों को दुव्येबहार भी सहन करना पड़ता था। एक जातक सें स्वामि- 
स्वामिनी अत्यन्त अपराध के लिये अपनी दासी को घर के बाहर निकाल कर कोढ़े से 
'पीटते हैं** । अन्य जातक में कन्हा का कथन है कि यह जआ्ाह्मण मुझे इस प्रकार ताड़ित 
करा है जैसे कि में गृहजा दासी हूँ" ३ । यह स्वामीके अपने दास के प्रति ताइनाधिकार को 
प्रकट करता है । 


इससें कोई सन्देह नहीं है कि समाज में दास की स्थिति निन्दूतीय सममी जाती 
थी। जहाँ कहीं भी दासीपुत्र! का प्रयोग किया गया है वहाँ उसमें एकमात्र उपेक्षा का ही 
भाव अन्तर्निहित है! * । परन्तु फिर भी साहित्य के अनेकानेक उल्लेखों से स्पष्टतया परिलक्षित 
दो जाता है कि सामान्यता भारतीय दास के साथ उदारता और सहानुभूति का वर्ताव 
किया जाता था। आपस्तम्व का कथन है कि अपनी सख्ती और अपने पुत्र को अपयोप्त 
भोजन दिया जा सकता है, परन्तु दास को नहीं" । मेगस्थनीज्ञ के कधनातुसार भारतवर्ष 
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में दास प्रथा थी ही नहीं' । बात यह थी कि भारतीय कुट्म्त्रों में रहने वाले दासदासी 
इतने अत्यल्प थे और थे अपने स्वामि-परिवारों में इतने घुल मिल गये थे कि इस विदेशीय 
को उन्हें पहचानना असम्भव हो गया। स्वयं सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख़ में 
दासों और कम्मकारों के प्रति सद्व्यवहार का निर्देश दिया है | जातकों से भी परि- 
लक्षित होता है कि भारतीय झुटुम्वों में दास-दासियों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार होता था । 
एक जातक में राजा एक ब्राह्मण पुरोहित से अपना अभीष्ट माँगने के लिये कहतो-है। उस 
'समय वह ब्राह्मण न केवल अपने परिवार से सम्प्ृति लेता है बरन्‌ वह अपने दासी-पुत्र की 
भी अभिलाषा जानना चाहता है! । वास्तव में दास-दासी परिवार के अंग थे" ॥ बहुधा. वे 
अपने स्वामि-परिवार के अन्य व्यक्तियों के समान ही धार्मिक विधि-निपेधों का पालन करते 
थे और भिक्षा-दान देते थे । उनके .ऊपर पूर्ण विश्वास किया ज्ञाता था | कभी-कमी जे स्वामि- 
सम्पति को संसक्ता करते हुये प्रदर्शित किए गये हैं" । आवश्यक चूर्णि के बणैनाठुसार एक 
दास-पुत्र अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सस्पति का अधिकारी हो गया था' । 
'यही नहीं, उदार परिवारों सें उन्हें स्थामि-पुत्रों के साथ ही साथ पठन-पाठन और शिल्पों की 
शिक्षा दी जाती थी* । मनु* की व्यवस्था के अन्तर्गत दासों को सात श्रेणियों में विभकत 
किया गया है :-- 


(१) ध्वजाहनत-युद्ध में पकड़े गये व्यक्ति । 
(२) भक्तदास-जीविकोपाजेन के हेतु दासकरमां व्यक्ति । 
(३) ग्रहज-घर में उत्पन्त हुए व्यक्ति । 
(४) क्रीत-धन देकर खरीदे गये व्यक्ति । 
(५ दत्रिम-दान में दिये गये व्यक्ति । 
(६) पेठूक-परम्परानुगत । 
(७ दण्ड दास-न्यायालय सें दासत्व-दण्ड-्प्राप्त व्यक्ति । 
इसी प्रकार जैन साहित्य" में ६ प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। 


(१) गव्य-परम्परागत । 
(२) क्रीय-क्रीत । हे 
(३) अणय-जों उऋण नहीं हो सके हैं । 


१ स्ट्रोबो १५, १. ४४. 

? शिलालेख ६, 

3 जातक २. धरेत, 

४१ » ३. १६२, 

४3 3 छठे, #&०- 

६ आवश्यक चूरि ४४० , 

« जातक १. ४५१. 
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(४) दुग्मिक्ल-जो दुर्भिक्ष में दास हुये है। 
(४) सावराह-जो दण्ड नहीं दे सके है । 
(६) रुद्ध-युद्ध में पकड़े गये व्यक्ति । 
यदि हम वोद्ध साहिय का अबलोकम करें तो हमें इद समस्त श्रेणियों के उदाहरण 
उपलब्ध हो जाय॑गे' । चुल्लनारद जातक का कथन है, वृछ डाकुओं ने एक ग्राम पर आक्रमण 
क्रिया, उसके निवासियों की पकड़ ले गये और उन्हें अपना दास बना लिया'। थे दास 
ध्वजाकृत श्रेणी में रबखे जा सकते हैं | पीछे तीन श्राह्मण पुत्रियों का जीविकोपाजन के हेतु 
दासी करे अंगीकारं करने का उल्लेख किया जा चुका है। यह भक्त दास का उदाहरण है। 
बौद्धों ने ऐसे दासों को संब्य उपपांति »णी में रवखा है। जातकों में उल्लिखित विवीरणी 
ओर कटाहक 'ग्रहजः कोटि सें आते हैं? | इस कोटि को बौद्ध व्यवस्थापक आसायदाता? के 
नाम से पुकारते हैं । सनु की क्रीतदास »शणी दौड़ों की धरेनकीता »णी है। जातकों में 
इसके भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं। एक जातक में एक राजकुमार का १००० काषोपण के 
मूल्य पर विक्रय का उल्रेख है” । दूसरे में एक ब्राहरणी अपने पति से एक दासी खरीद कर 
लाने का आग्रह करती है” । दत्रिस कोटि का बिनय पिटक सें भी उल्लेख है । इसके 
अन्तर्गत आायः दासियों का ही बरन मिलता है* । पैतृक दास की वबृत्ति परम्परागत थी। 
इसके अनेक उदाहरण मिलते है* । छुलावक जातक में चण न है कि एक आराम का अधिकारी 
अपराधी सिद्ध हुआ और दस्ड-स्वरूप उसे समरत ग्रामनिवासियों का दासल स्वीकार 
करना पड़ा* । यह उदाहरण दण्डदास? कोटि के अन्तगत आयेगा । 
इन विभिन्‍त श्रेणियों के अन्तर्गत वर्शित दासों में प्रथक-प्रथक्‌ जाति के मनुष्य 
सम्मिलित हैं। निम्तकर्मा होने के कारण इन मनुष्यों के स्वजातीय अधिकारों का स्वत्तः लोप 
हो जाता था | उन्हें अपनी जीवनचयों अपने स्वामी की इच्छा तथा परिवर्तित परिस्थिति के 
अनुसार ही निधोरित करनी पड़ती थरी। ऐसी विवशता की स्थिति सें जातीय धर्मौनुसरण 
के लिये अवकाश दुष्प्राप्त था | विभिन्‍त जातियों से निर्मित तथा विभिन्‍न परिस्थितियों में 
जीवन-यापन करने बाला यह दाससमुदाय नितांत संगठनहीन था । अतः यह किसी प्थक्‌ 
जाति के रूप में भी प्रादुभूत न हो सका। अतः इसे जातिहीन बगे कहना ही सबसे 
डययुक्त अतीत होता है । 
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जाति-बण न में सब्से अन्तिम वर्ग रह जाता है। हीम” जातियों का जो अपने निम्न- 
न्मफसे के कारण स्माज में अत्यन्त उपक्षित और हेय समभे जाते थे। सुत्तबिरूंग पाचित्तिय 
में दो प्रकार की जातियाँ बताई गई हैं :-- 
(१) उबकट्ठ, (उत्कृष्ट,) और 
(२) हीन, 

.._ उत्कृष्ट में खत्तिय और ब्राह्मण जातियां रखी गई हैं और हीन में चन्डाल, बेण 
नेसाद, रथकार और पुव्छुस । इस उल्लेख में शूद्र व का कहीं नाम भी नहीं है । इसके 
विपरीत बौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे रथल मिलते हैं जिनमें जातियों के अन्तर्गत खत्तिय, 
ब्राह्मण, बेश्य और शुद्र के तो नाम लिये गये हैं, परन्तु चन्डाल, वेण आदि उपयेकक्‍्त 
जातियों के नाम का अभाव है १। पुनः कुछ अन्य स्थल ऐसे भी हैं. जिनमें चतुर्थ बे शूट्रो 
के साथ-साथ चन्डाल-पुक्कुस अथवा नेसाद का वर्णन किया गया है *। अब प्रश्न यह उठता 
है कि बौद्ध लेखों से कितने वर्णों का अस्तित्व प्रकट होता है और शूद्र, चन्डाल, बेण, नेसाद्‌ 
तथा एककुस एक ही वर्ण के अन्तगत आते हैं अथवा चतुर्थाधिक वणु के अन्तगंत। 
विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय में बीद्ध साहित्य में वर्शित सामाजिक 
स्थिति प्रायः ब्राह्मण साहित्य में बणित सामाजिक स्थिति के समान है| बौद्ध भी केवल चार 
वर्ण से ही परिचित थे | सिद्भान्ततः ग्स्णोँ का उत्लेख करते हुए उन्होंने केषल चार वर्णों का ही 
नाम लिया है | चतुर्थ वर्ण शूद्रों का था | ब्राहण साहित्य की भाँति अम्बदठसुत भी शाद्रों 
के लिये कन्हा, शिप्ण) छोर बन्धुणदापच्चा, (छा के पादों से उत्पन्न) आदि शब्दों का प्रयोग 
करता है । यही नहीं, त्राह्मण व्यवस्था की भाँति शुद्रों का जातीय धर्म भी परिचय बताया गया 
है * । परन्तु जिस अर्थ में प्रथम तीन वर्ण लिये जाते हैं उस अर्थ में शूद्र बे नाम का 
कोई वर्ण न था । प्रथम तीनों वर्ण में से प्रत्येक के सदस्यों में रक्त, कम तथा परम्परा की 
न्यूनाधिक एकता थी. परन्तु शूद्र वण के सदस्यों में इनका अभाव था। कुछ अनायेत्व के 
कारण, कुछ निष्क्मेत्व के कारण और इछ वरश-स्ंकय के कारण शूद्र वण में परिगणित 
होते थे । सामाजिक उपेक्षा के अतिरिक्त बहुधा शूद्र वण के एक सदस्य और दूसरे सदस्य 
के बीच अन्य कोई भी उभयनिष्ठ आधार न होता था । ऐसी दशा में यह वरश-संगठन 
हीन, त्याज्य, उपेक्षित, निम्नकर्मों व्यक्तियों का समुदाय-मात्र था। इसमें चन्डाल, वेण, 
नेस द, रथकार, पक्‍कुस आदि सभी निम्मस्तरीय वर्ग सम्मिलित थे। चन्डाल और 
रथकार में न रक्त की एकता थी ओर न कम अथवा परम्परा की, परन्तु समाज में उपेक्षित 
होने के कारण दोनों ही शूद्र थे। यही कथन इस वण के अन्य वर्गों के लिये भी 
उपयुक्त है । समानता के सरृढ़ आधार के अभाव के कारण ही वौद्ध साहित्य में शुद्रों को 
हम अत्यन्त असंगठित पाते हें | उसमें चन्डाल, पक्‍करुप आदि वर्णों के जीवन-बुतांत का 

अनेक स्थत्नों पर वर्शन किया गया है। परन्तु आपूण शुद्रवण के जीवन चूतांत का कहीं 
पर भी वन नहीं है । इसका कारण यह है कि ह्विजातियों के समाम शुद्र बस का अस्तित्व 
चल्लवस्म. विनय ६. १. ४. 
दीघनिकाय ३. १. १५, 
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जातक ६, २०७, 
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ही न थी । इस बंणें के सदस्यों में इतनी विभिन्‍नता थी, इतना पार्थक्य था कि उनका 
शुद्रवर्ण के अन्तगंत समष्टिरूप से वणुत हो हो नहीं सकता था | इसो से बौह-साहित्य में 
डाल, पुक्कुस आदि का प्रथकू-उथक्‌ उणेन किया गया है । जहाँ कहीं चार वर्णो के साथ 
चन्डाल और पुक्कुप का नामोल्लेख हुआ है ' वहाँ इन अन्तिम दो को शूद्र के ही प्रथक््‌- 
प्रथक्‌ दो निम्ततम बे समझता चाहिए। शूद्रवर्ण दो बर्णों में विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम वर्ग के अन्तर्गत चन्डाल, पुक्कुस और नियाद्‌ के निम्नतम बगे है। इनमें से प्रत्येक 
एक विशिष्ट अनायजातीयता के आवार पर खड़ा था। दूसरे बगे के अन्तर्गत बेण 
रथकार, कुम्मकार आदि निम्तक्रमों थे जो अयने हीन शिल्‍्त के कारण शूद्धत्व को प्राप्त 
हुये थे। यहाँ पर सपष्टोकरण के हेतु प्रत्येक पर विचार कर लेना डय्युक्त होगा। 

चन्डालों का बगे समाज सें निम्ततम समझा जाता था * | “दण्डालसद्सो! * और 
धापचण्डाली? * अत्यन्त अबज्ञा के शब्द समझे जाते थे । वे नितान्त 
चन्डाल रप्ृश्य थे। उनका स्वृष्ट सोजन त्याब्य था। मातंग जातक के कथानक के 
अनुसार ऐसे ही त्याज्य भोजन के ग्रहण करने से १६००० ब्राह्मणों का 
जाति-चहिष्कार हो गया था ” | सतवम्म जातक के अनुसार एक ब्राह्मण ने चण्डालोच्डिष्ट 
भोजन खाने पर प्रायश्चित स्व हूप आत्म-ह॒ृत्या कर ली था * | यही नझों, चण्डाओं का दर्शन 
भी अगुभ सममा जाता था । एक सेदेठ-कन्या पाञको में वैठो कहीं जा रही है । मार्ग सें 
एक चण्डाल उधके सोंद्य से आक्ृष्ट होकर क्षण भर उसे देखने लगता है । कन्या उसे 
देख लेती है और जब उसे यह ज्ञात होता है कि बह व्यक्षित चण्डाज़ है तो उसके क्षोम की 
सीमा नहों रहतो | अधुनरततित्रारण के हेतु बह अपने नेत्र थोतों है ओर आंगे न जाकर 
घर लौट आती है । इस पर उसके संरक्षक चण्डाल को इतना पीटते हैं कि बह संज्ञाहीन 
हो जाता है ” । इसो प्रकार का एक अन्य कथानक दूसरे स्थान पर मिज़वा है " । सेतशेतु 
जातक सें एक ब्राह्मण कुमार मांगे में एक चण्डाल को देख लेता है और उसके शरीर से 
पुष्ट वायु से बचने के लिये भागत्रा है * | ऐसो परित्थिति में चण्डाज़ों का नगर के भीतर 

निव्रास अप्तम्तव था। यही कारण है कि वे नगर के वादर रहते हुये पाए जाते हैं' * | जाति 
परिचय के हेतु उनको वेश-भूत्रा भी विशिष्ट प्रकार की द्वोतो थी। वे रक्त बण 'का दुपप्म, 
एक पेटो (कायव्न्वनम्‌) और ऊपर एक गन्दों सम्पाटों पहनते थे | उतके हाथ में एक सृन्पान् 
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शहंता था !। उसके प्रमुख जीविका कार्य शब-दहन करना *, जीए -शीण निवासन-ग्रहों की 
मरम्मत करना * तथा वेखुन्‍वादन थे ४ । 
ब्राह्मण-साहित्य में इनका वर्णन पोल्कस के रूप सें हुआ है। ये भी चण्डालों के 
ससान अति हेय एवं गहिंत समझे जाते थे। बौद्ध साहित्य में अनेक 
पुक्कुत०। स्थलों पर इनका वर्णन चण्डालों के साथ-साथ हुआ है “। इनका काये 
कदाचित प्रयुक्त तथा शुष्क पुष्पों को फेकना था ।* 
यह त्राह्मण॒-व्यवस्था में उल्लिखित निषाद जाति है। पशु-पक्तियों को मारना और 
पकड़ता ही इनकी जीविका का साधन था * | इस क्रर कम के कारण 
नेसाद नेसाद की सामाजिक स्थिति निन्दूनीय सममी जाती थी। एक जातक में 
राजा एक नेसाद को अपना पाप-कर्म छोड़ देने के लिये कहता है 
दूसरे जातक में एक सेदिठ नेसाद को अपना मित्र बनाने के पूव उससे अपना हिंसात्मक 
उद्यम छुड़वा देता है * । समानवृत्ति होने के कारण नेसादों में संगठन था | जातकों में 
उनके ग्रामों का उल्लेख उपलब्ध होता है, परन्तु ये ग्राम-नगर के बाहर ही बसे हुये होते थे * "। 


पूर्वोल्लिखित सुत्तविभंग पाचित्तिय के उद्धरण में इसका नाम भी चण्डाल और 

पुक्कुस के साथ-साथ हीन जातियों में लिया गया है। अतः निश्चित है 

वेश. कि यह जाति भी उनके ससान ही निन्द्नीय थी। 'चण्डाल” के समान 

वेश! भी अत्यन्त उपेक्षा एवं तिरकार का शब्द था। एक जातक सें रानी 

अपनी पुत्रवधू की इन्हीं शब्दों के द्वारा भत्सेना करती है'" । जैसा कि इसके नाम से प्रकट 
होता है, इसका प्रधान काये वेण-सम्बन्धो था । इस कथन की पुष्टि कुल्लूक से भी होती है** । 
लकड़ी का काम करने के कारण कौटिल्य ने इसके और रथकार के उद्यम को समान बताया 
है" ३ | अपनी कार्य-निम्नता के कारण दी यह जाति समाज में हेय समझी जाने लगी थी। 
कालान्तर में ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने इसे वण -संकर जाति के रूप में स्थान दिया । बौधायन 
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के मतानसार. यह बेंदेहक पुरुष और अम्बष्ठ ख्री की सनन्‍्तान है सन्‌ भी इस सत का समर्थन 
करते हैं' | परन्तु कौटिल्य का कथन है कि यह अम्बष्ठ पुरुष और वेदेहक स्त्री की 
सन्तान है? 
ह इसका भी उल्लेख हीन जातियों के बीच में हुआ है | ललित विस्तार का कथन है कि 
बोधिसत्य ने कभी भी रथकार-कुल में जन्म ग्रहण नहीं किया । यह 
स्थक्ार कथन इस जाति के प्रति समाज का अनादर-भाव प्रकट करता है। जिस 
प्रकार वेण बॉस का काम करता था, उसी प्रकार रथकार काष्ठ-जीबी था | 
काष्ठ की सहायता से बह रथों एवं अन्य वाहनों का निर्माण करता था । ब्रह्मणु साहिद में यह 
बर्णुसंकर जाति के रूप में उल्लिखित है। वौधायन के मताहुसार यह वेश्य-शूद्रा की सन्‍्तान 
है" । परन्तु याज्ञव॑ल्क्य ने इसे सहिष्य पुरुष और करण ल्ली की सन्तान माना है' | उशनस्‌ 
के मत में इसका प्रमुख उद्यम घोड़ागाड़ी चलाना है* । 
सुत्तविम्नंग पाचित्तिय में नलकार, कुम्मण, पुस्कार, चम्मकार और नहापित को 
हीनशिल्पजीबी कहा गया है“ | इनका निष्कषं निकलता है कि ये हीनशिल्पञ्ीवी उस 
समय तह जाति सें परिण॒त न हुए थे । परन्तु वोद्ध साहित्य के उल्लेलों से विदित होता है 
“कि अपने हीन एवं निम्न कम के कारण ये शूड्रों की भांति ही उपेक्षित व्यक्ति थे। उनके प्रति 
समाज का यह उपेक्षा-साव उत्तरोत्तर बढ़ता गया और अन्त में वे पूर्णरूपेण शूद्र बर्ण में 
परिगणित होने लगे । 
यह बेलकार के नाम से सम्बन्धित होता था | जातकों में अनेक स्थानों पर इसका 
उल्लेख हुआ है' । इसका प्रमुख काये रस्ले, चटाइयाँ, टोऋरियां तथा वाँस 
नलकार की अन्य बस्तुएं बनाना था? । नत्-प्राष्ति की सुगमता के हेतु वे कभी-कभी 
वनों में जाकर सो अपना काये करते थे * । हीतकर्मा होने के कारण समाज 


में उनकी स्थिति आदरणीय न थी | ववकारिय ज्ञानक से प्रकट होता है कि थे उपेक्षा की 
देखे 
, दृष्टि से देखे जाते थे!" । 





१ बौधा० ध० सू० १६ १३. 

3१, मनु9 १० १६. 

3 कौटिल्य ३, ७, 

« शलित विस्तार ३ 

४ बोधा० ध० सू० १. ६, ६, 

3 याज्० १ ६ 9५, 

४ उशनस ५-६ , 

£ सुत्तविमंग पाचित्तिय २ २ १,--दीनं नाम तिप्पं मलकारसिप्प॑ कुम्मकार सिप्पं 
चम्मकारसिप्प॑ नद्यपितसिदां *०४*" | 

* जातक १, २६०, २, ३०२, ४, २५१; ६, ३४१. 

१० है बही ग 

पे) जातक ४, रैण्रे, 

२ जातक ४, २४१ , 


ल् 


रद 


( छू ) 


आतकों में वेसकार और तन्तवाय शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में हुआ है । अवंदान॑ 

से प्रकट होता है कि अन्य निम्न शिल्पियों की भाँति पेलकर भी अपनी 

वेसकार जीविका के हेतु बड़े-बड़े सेट्टियों पर निर्भर रहता था* । समाज की दृष्टि 

में उसका कम्म निम्न था* । इसी से उसकी सामाजिक स्थिति हैय थी” । 

बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है । यह चगे भी हीनशिल्पियों 

रे में परिगरणित होता था । जावक-ऋपाल में इसके जाति के रूप में संगठित 

चमकार होने का कोई प्रकाण उपलब्ध नहीं होता ! परन्तु कालान्तर में आह्मण 

व्यवस्थाकारों ने इसके निम्नकर्मे के कारण इसे शूद्ध वण में स्थान दिया। 

अत्रि के मतानुसार वह ७ अन्त्यज़ों में से एक है! । उशनस्‌ एक स्थान पर उसे शूद्र-क्षत्रिय 

की सन्तान* और दूसरे स्थान पर वेदेहक-आह्मणी की सनन्‍्तान* बताते हैं । उनके कथन्ा- 

नसार उप्तका प्रधान काये चमे-सम्बन्धी होता है। इसो कथन की पष्ठटि सनस्मृति से भी 

होती है: । 

अपने हीन कर्म के कारण यह साधारणतया समाज में आदर की दृष्टि से देखा 

जाता था । एक जातक में गंगमाल नापित के लिये 'हीनजच्चः शब्द का 

नापित प्रयोग किया गया है । परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि राजकीय सेवा में 

संत्रग्न नापितों का सामाजिक स्तर अविक ऊँचा था वे अपेक्षाकत अधिक 

आदर की दृष्टि से देखे जाते थे । मल्ादेव जातक में राजा अपने नायित को मित्र समझता 

है १" । उपालि नामक्र दूसरा नाखित भी शाक्षयों के समक्ष मित्र-सम है' । जैसा कि पीछे 

कहा गया है, सुत्तविभंग पावित्तिय में नापित को हीनशिल्पी कहा गया है। अपने व्यवसाय 

की हीनता के कारण हो बह शनेः शनेः समाज के उच्चस्तरीय वर्गों के समत्त अधिकाधिक 

हेय होता गया और कालान्वर में शुद्-बर्ण में परिगणित होने लगा । उशवस्‌ ने उसे आह्मण- 

वेश्या की सन्‍्वान माना है । पाराशर के सत सें बढ आह्यण पुर ओर शूद्रा ली से उत्पन्‍्त 
है तथा पूर्यरूपेण संध्कारदीन होता है? । 
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इस प्रकार जाति के ऊपर विचार करने के पश्चात्‌ हम इसी निष्कपे पर पहुँचते हैं 
कि लिखते समय वोड़ों और आाहमणों के सम्मुख सामाजिक सामग्री मूलतः एक सी थी । 
सैद्धान्तिक मतसेद होते हुए भी दोनों ही वास्तविक स्थिति से अवगत थे। दोनों के लेखों में 
चतुचे शो एवं उसके सहज” कर्मों का चणन मिलता है। परन्तु यह प्राचीन आदशे! 
व्यवस्था-मान्र रह गया था । वास्तविक स्थिति उससे बहुत दूर हो चुकी थी। बण -विहित 
कर्मों के कठोर आचरण का प्रायः लोप होता जा रहा था। आर्थिक प्रभाव एवं जीविकोपाजेन 
की चिन्ता के कारण प्रत्येक व के मनुष्य प्रत्येक प्रकार के कर्मों में संलग्न थे। बौद्ध साहित्य 
में वर्शाश्रम धर्म की संरक्षा के हेतु राजसत्ता उत्सुक नहीं प्रतीत होती। परन्तु ब्राह्मण 
व्यवस्थाकारों ने उसे राज्ञा का प्रमुख कत्तेव्य माना हैं। बरणोश्रम धर्म की संरक्षा के हेतु 
उन्होंने अने क विधि-निषेधों एवं राजकीय दण्डों को भी निधोरित किया है। परन्तु ये सारे 
प्रथास काल की गति के प्रतिकूल थे | अतः इन्हें व्यावहारिक रूप न मिल सका | वौद्ध 
साहित्य से स्पष्ट होता है कि समाज में अनेकानेक ऐसे आर्यतर, व्यावसायिक एवं 
हीनशिल्पी वर्ग विदूयमान थे जो चतुवेण -व्यवस्था के अन्तगंत सुगमता से न आ सकते 
थे। बौद्ध साहित्य में ये वर्श हीन वगे भिन्‍न भिन्‍त सामों से सम्बोधित होते थे । इसमें से 
कुछ नाम और कुछ शिल्पों पर आधारित थे | यद्यपि इनमें से अधिकांश जाति के रूप में 
विकसित न हो सके थे तथापि इनकी प्रवृत्ति अधिकाधिक उसी ओर हो रही थी। बोड़ों ने 
वर्ण संकएः के समाज में किसी ऐसी व्यवस्था का निमोण न किया था जिसके अन्तर्गत थे 
सव समाविष्ट हो सकते | वण -व्यवस्थ के पिरुद्ग होने के कारण उन्होंने इसकी आवश्यकता 
भी न समझी थी । परन्तु ज्ाह्मणों की सामाजिक व्यवस्था का केन्द्र-विन्दु वर्ण ही था | 
अतः उसे अक्षय रखने की उनकी चिन्ता स्वाभाविक थी। परिणाम-स्वरूप उन्होंने अपनी 
विवेचनात्मक बुद्धि के सहारे एक ऐली व्यापक एवं सुविष्तत व्यवस्था का सज्न किया जिसके 
अन्तर्गत समाज का सम्पूर्ण निम्न-चर्ण आ सके । यह व्यवस्था थी 'वर्ण-संस्करः की । 
अनुलोम एवं प्रतितोम विवाहों की व्यापकता ने समाज के प्रत्येक नागरिक को आत्मसात्त्‌ 
कर लिया । 


इस चण-व्यवस्था के चिरस्थायी होने में अनेक कारणों ने साथ दिया। भारतीय 
सदैव से धर्मप्राण रहे हैं। उनके लिये जीबन और धर्म दो प्रथक बरतुये नहीं थीं। उनका 
जीवन धमम का व्यावद्वारिक रूप था और धर्म जीवन का संग्रहीत तथूय । दोनों का-अबिच्छेद्य 
एवं अन्योन्याश्ित सम्बन्ध था। दोनों एक दूसरे से ओत-प्रीत थे | इस प्रकार की भावना का 
परिणाम यह हुआ कि भारतोयों के समच्ञ जो वस्तु भी धर्म का अंग वन कर आईं वह 
मान्य बस गई, चिरस्थाई हो गयी। भारतीय परम्परा के अनुसार चर्णु-व्यचस्था की उत्तत्ति 
भमानदी न होकर देवो है ' । इस देवी आधार ने कालान्तर में इस व्यवस्था की लोक-मान्यता 
को ऋृढतर किया। 

बसे व्यवस्था के चिरस्थायी होने का दूसरा कारण ज्राह्षणों की लोकमान्यता थी। 
उनकी प्रारम्भिक विह्धत्ता, सदाचारिता, त्याग-परायणता एवं सरलता से उन्हें देश में 








पुरुषसूक्त - - मराह्मणोस्य सुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः ऋृतः 
ये ४ 
ऊद्तदस्य यद्व॑श्यः पदुभ्यां शूद्रोजायतू | 


( ध्ह ) 


अग्रगण्य स्थान दे दिया था। इन गुणों और ब्राह्मण के जीवन में इतना अधिक तारतम्य 
स्थापित हो गया था कि लोक-बुद्धि उन दोनों को अविच्छेद्य सममने लगी थी । जनता की 
मनोद्ृत्ति का परिणाम यह हुआ कि उपयेक्त गुणों के न्यूनाधिक अभाव में भी त्राक्षण लोक- 
बन्दूय वना रहा। देश में ज्ञत्रियों की भोतिक अभिजातता की स्थापना हो चुकी थी परन्तु 
ब्राहणों की वौद्धिक अभिजातता ने उसे भी अपने प्रभाव में कर लिया था | परिणाम-स्वरूप- 
द्त्रिय राजतवाधिकारी होते हुए भी त्राह्मण के सन्मुख बिनीत था, वल का प्रतीक ज्ञान की 
प्रतिमा के समक्ष विनम्र ही वा रहा | ब्राह्मण देश का मस्तिष्क था और क्षत्रिय देश की 
भुजा | यही कारण है कि सामाजिक संगठन की अधिकांश योजनायें ब्राह्मणों के मस्तिष्क से 
निकलीं और ज्षत्रियों की छत्रच्छाया में कायोन्वित हुईं। इस प्रकार दीघेकाल तक ब्राह्मण 
समाज के व्यवस्थापक समझे जाते रहे । ब्राह्मणों की सबं-मान्यता ने उनके विधि-निषेधों को भी 
सब मान्य वना दिथा । वरणे-व्यवस्था के चिरस्थायित्व के पीछे यही सत्य कार्य कर रहा था। 


वर्ण-व्यवस्था के चिरस्थायित्व का तीसरा कारण भारतीयों की जगत्मसिद्ध आमूल् 
अथवा क्रान्तिकारी परिवतेनों के प्रति अरुचि है। उनको सामंजस्य-भावना एवं ग्रहणशीलता 
किसी भी नियम में कभ्नी भी आमूल परिवतेन करने के हेतु प्रस्तुत न होती थी। यही 
कारण है कि भारतवर्ष की अनेक प्राचीन संस्थायें एवं परम्परायें आज भी विद्यमान हैं । 
काल-परिवतेन से उनमें इतस्ततः पर्वितन अवश्य हुए, परन्तु इसका आधार ज्यों का त्यों 
वना रहा | देश का कोई भी बगे किसी समय इसका पएंरुपेण परित्याग न कर सका | 
वौद्ध अथवा जैन होने पर भी अधिकांश भारतीय अपनी चारित्रिक विशेषता रूढ़िवा- 
दिता के कारण इसे पूररूप से दूर न कर सके | उनमें भी किसी न किसी रूप में जाति 
भेद विद्यामान रहा | 


इस बणु-व्यवस्था की चिर-प्रियता का चौथा कारण इसकी दीघेकालीन उपयोगिता 
था। परिस्थिति-परिवर्तेन से इस व्यवस्था में अनेकानेक दोष उत्पन्न होते गये। यह निरन्तर 
परिवर्तनशील काल के साथ कदम न रख सकी और अपनी उपयोगिता खो बैठी । परन्तु 
इसके साथ-साथ यह स्वोकार करना पड़ेंगा कि शताबव्दियों तक इसने भारतीय समाज 
की आवश्यकताओं की पूर्ति की, उसे एक संगठन, एक व्यवस्था एवं एक आदश प्रदान 
किया । वशु-व्यवस्था को पाकर भारतीय समाज एक सुदृद इकाई बन गया। उसके 
अन्तगंत समाज का प्रत्येक व्यक्ति पाररपत्कि अधिकार एवं क्तेंग्य के आधार पर एक 
दूसरे से सम्बद्ध था । सब का कुछ न कुछ कतेव्य था। उस कतेव्य का आधार वर्तमान एवं 
आगामी जीवन-सम्बन्धी स्वार्थ था। वर्तमान जीवन में सामाजिक प्राणी के रूप में एक 
व्यक्ति जिन अविकारों की अपेक्षा करता था वे किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य थे। अतः 
आवश्यक था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अबिकारों का उपयोग करने के पूबे अपने कतेब्यों 
को भी पूणुं करे। उदाहरण के लिये ब्राह्मण की स्वेमान्यता समाज में इसलिये थी कि 
बह उसके वौद्धिक एवं आध्यात्मिक विक्रास में सहायता देता था। उसकी जीविका एवं 
अन्य आवश्यकताओं के ग्रदान के लिये समाज इसलिये उत्तरदायी था कि बह अपनी 
विद्या-वुद्धि के दारा समाज में व्यवस्था स्थिर रखता था। लोक-कल्याण के हेतु अध्ययन- 


ग् 
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अध्यापत एवं यजञन-याज्ञन त्राह्यण का कतेव्य था। इसी के प्रतिदान में उसे अनेकानेक 
सुविधायें अधिकार के रूप में प्राप्त थीं। यही वात॑ अन्य बर्णो के साथ थी। इसी प्रकार 
खाथ और पराथ का कमे- विभाजन द्वारां समन्वय क्रिया गया | अब रही आगामी 
जीवन की बात | उसका आधार पुनजन्म एवं कमंजफल्न के सिद्धान्त पर था। अपनेःपूर्व 
कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य का समाज में स्थात होता था | यदि उससे अपने पूव जन्म 
में स्ववश-विहित कमे किये हैं तो उसे उच्चवर्ण सें जन्म मिलता है * अन्यथा निम्न में । 
निम्न: बा में उत्पन्न होकर यदि वह व्यक्ति इस जन्म सें भी देवी वरणो-व्यवस्था द्वारा 
निधोरित कतेव्यों का पालन नहीं करता तो वह निश्चित ही अपने धर्म से च्युत होता है, 
और ब्राह्मण व्यवस्था के अलुसार धस-च्युत मनुष्य का आगासी जन्म भी श्रेष्ठ बे में 
नहीं हो सकता ।* अतः अपने आगमी जीवन को सुधारने के लिये मनुष्य को अपने वर्ण के 
कर्तव्यों का पालन करना अमीष्ट था। यही उसका आगामी जीवन-सम्वन्धी स्वार्थ था। 
इस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर स्थित वशु-व्यवस्था ने समाज सें कारये- 
विभाजन को लोक-सान्यता दी । अब समाज में अत्येक मनुष्य का असित्व था, छोटे से 
छोटे मनुष्य का भी कुछ उत्तरदायित्व था। एक समुदाय के सदस्य की श्षांति प्रत्येक 
मनुष्य अपना सिधौरित काये करता था। वह अपनी योग्यवासुसार समाज्ञ को अधिक 
से अधिक लाभ प्रदान करता था और उसके प्रतिरूप में अपनी आवश्यकतानुसार 
अधिक से अधिक लाभ समाज से पाता था। समाजबाद का यह स्थूल सिद्धान्त भार- 
तीयेबण-व्यवस्था में सर्वेप्रथम प्रयुक्त हुआ था । 

इस प्रकार सब मनुष्यों के व्यक्तिगत काये स्वार्थ से प्रेरित होते थे । परन्तु उनका 
एक सावेजनिक आदश सी था और वह था लोक कल्याण | व्यक्ति तथा समरष्दि का यह्‌ 
सम्बन्ध बड़ी ही कुशलवा से स्थापित किया गया था | व्यक्ति समप्टि की इकाई था | परन्तु 
लोक-कल्याण के आदशे ने उसकी प्रथक सत्ता को समष्टि में निमज्जित कर दिया था। 
बह अपने प्रथरू हित को भूल बैठा और परिणाम“खरूप समाज में केबल एक हित रह 
गया-लोक-कल्याण । इस प्रकार वर्णु-व्यवस्था व्यक्ति की इकाई को लेकर चली और समष्ठि 
की इकाई में अवसित हो गई । अगरसित व्यक्तियों का विशाल समुदाय बर्ण-व्यवस्था के 
अन्तर्गत एक लघुरे इकाई 'के /ससान हो;गया । उससें : एक /सुरृढ़ (संगठन था । समाज्ञ की 
विभिन्‍न कड़ियां एक ।दसरे से जड़ कर सवल्ल शा खला के रूप सें परिवर्तित' हो गई थीं जिसे 
शताब्दियों के प्रबल आधात भी विच्छिन्न,न कर सके ।* बरण -व्यवस्था ने |हमारे समाज 
को ऐसा-वल दिया कि वह अनेकानेक वाह्य)आक्रमणों एवं आन्तरिक परिवतेनों के समक्ष 
भी विच्छे खल-त हुआ । राजनीतिक उथल-पुथल के वीच*में भ्री यदि हमारी साहित्यिक, 
शारीरिक, चारित्रिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति सक्रम रही तो इसका मुख्य कारण बरण- 
व्यवस्था के अन्तर्गत हमारा कार्य-विभांजन (था | चारों बर्णो' के अपने-अपने कार्य थे | वे 
दूसरे के कार्यों की चिन्ता किये बिना अपने कार्यों एवं व्यवसायों को अमसर करते रहते थे | 
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शताब्दियों के परम्परागत एकव्यवसायानुसरण से उत्तका व्यवसाय वर्शिक अथवा 
कौटुम्बिक वत गया था। उसमें एक आश्वयेजनक विशिष्ठता आ गई थी जो कदाचित्‌ 
सामाजिक का्ये-विभाजन के अभाष में सम्भव न होती । वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण 
निश्चिन्त होकर देश की आध्यात्मिक एवं साहित्यिक उन्नति में लग गया । उसे अपनी 
जीविका एवं सुरक्षा की चिन्ता न थी । ये काये समाज के अन्य वर्णो' के हाथ में थे । इस 
एकाग्रता एवं एकल्ग्नता का परिणाम यह हुआ कि उसने अपने काये-्षेत्र में आशातीत 
प्रगति की । आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका तके ब्रह्मास्ड को चीर कर अनन्त और असीम 
से साक्षात्कार करने लगा | साहित्यिक क्षेत्र में उसकी कल्पना ने आकाश-पाताल को मिला 
दिया, चर-अचर को एक कर दिया और जड़ीभूत घास्तविकता की अवहेलना करता हुआ 
चिर अलभ्य 'आदशे? की ओर धावित होने लगा । 

यही हाल क्षत्रिय ब्ण का हुआ | देश के शासन एवं सुरक्षा का भार उसी के हाथ 
में था | इस ज्षेत्र में भी कार्य-विभाजन ने सुफल उत्पन्न किया | देश में प्रभुत्व की विभिन्‍न 
कोटियों--एकराजता, अधिराजता, साम्राज्य इत्यादि, प्रभुत्व-स्चक विभिन्‍न यज्ञों वाजपेय, 
राजसूय इत्यादि, विभिन्‍न शासन-प्रणालियों गणतन्त्र, राजतन्त्र इत्यादि, बेधानिक शासन के 
उपकारणों-सभा, समिति, सत, निवाचन, अधिकार, कर्तेव्य इत्यादि तथा कूटनीति एवं सुरत्षा 
के अनेक विधानों का विकास हुआ । 

बेश्य वर्ण ने देश के आर्थिक द्वित का उत्तरदायित्व लिया । कहना न होगा कि इस 
समुदाय के उत्साह, अध्यवसाय एवं हस्तलाघव ने देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति 
में आश्चयेजनक सफलता प्राप्त की। देशीय एवं अन्तर्देशीय व्यापार-व्यवसाय के जो प्रमाण 
हमें साहित्य एवं मुद्रा-शाख्र से उपलब्ध होते हैं बे बणे-व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य-विभाजन- 
प्रणाली की सफलता के द्योतक हैं । 

चौथा वर्ण शूद्रों का था। इसका मुख्य धर्म द्विजों की सेवा करना था। कालान्तर 
में इसके लिये बनाये गये नियम अवश्य कठोर हो गये, परन्तु प्रारम्भिक साहिद में ऐसे 
उदाहरणों की कमी नहीं है जहां इनके साथ न्याय एवं सहानुभूति के साथ काम लिया जाता 
था | प्रत्येक समाज में निम्न कोटि के कार्ये-संचालन के लिये एक बगे रहा है | इसकी 
श्वस्था;अन्य उच्च वर्गों की अवस्था से निश्चित रूप से हेय होती है । भारतीय साहित्य में 
यही वग शूद्र के नाम से विख्यात है । नैतिकता की दृष्टि से इस वर्ग का सृजन अन्यायपूर्ण 
भले ही हो, परन्तु यह स्वीकार करना ही पढ़ेगा कि समाज के निम्नकोटि के कार्य-कलाप के 
लिये ऐसे बर्ग की आवश्यकता थी । इस वर्ग के निमोण ने ट्विजों को निम्नकोटि के कार्यों से 
मुक्त कर दिया और उन्हें अन्य महत्वपूणं सामाजिक कार्यो' के लिये और अधिक समय 
प्रदान किया । 


कालान्तर में वर्णा' में जञातियां और जातियों में उपजातियां उत्पम्त हो गई। इस 
उत्पत्ति के मूलकारण अनार्या का आर्यीकरण, मनुष्यों की व्यवसाय-विभिन्‍्नता, दूरस्थ 
प्रादेशिक स्थिति एवं धर्मेच्युति थे । परिणाम-खरूप प्रारम्भिक चार-वर्णो" की सरल व्यवस्था 
अधिकाधिक जटिल हो गई । प्रारम्भ काल में दिज़ों में काय-विभेद के अतिरिक्त और 
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कोई अन्य भेद्‌ न था । सच्र एक दूसरे के साथ खाते-पीते और (विवाह-संम्बन्ध करते थे । 
कार्य-परिवतन भी हो जाता था। वर्ण करमेज़ थे। परन्तु चार वर्णों' के स्थाव पर समाज में 
जब अनेक्ानेक जातियों एवं उपजातियों का प्रादुभीव हुआ तो उनमें पारस्परिक भेदभाव, 
अँच-तीच का विचार एवं जातीय प्रतिवन्‍्ध आने लगे | कुछ समय के पश्चात्‌ जातियां जन्मज 
हो गईं । उससें अन्तजीतीय खान-पान एवं विवाह-सम्बन्ध भी समाप्त हो गये । यही नहीं, 
धीरे-धीरे अंच-नीच के भेदनभाव ने जातियों में पारस्परिक इष्यो-हप उत्पन्न कर दिया । 
इस पख्वितन ने हमारे समाज को जजरित कर दिया । उसके संगठन की इकाई लुक हो 
गई। सासाजिक संगठन के स्थान पर जातीय संगठन होने लगे और उनकी दृष्टिसंकीर्णता 
ने हमारे समाज की एकता, सवलता, सहयोगिता एवं लोक-संमह की भावना को चूरो कर 
दिया । इन दोषों के उत्पन्न होने से जाति-व्यवस्था चतुर्दिक निन्‍्दनीय हो गई और आधुनिक 
मनुष्य उसके अस्तित्व को मिटाने के लिये कटिवद्ध है । 


कार्य-विभिन्‍्तता के कारण प्रत्येक समाज में ही सिन्‍न-सिनन्‍्त व्गे पाये जाते हैं । परन्तु 
भारतीय समाज की भाँति उत्त समाजों सें वर्गो' ने तथाकथित वर्ण” के रूप में कभी भी 
अपता विकास नहीं किया | इसका विशेष कोरण यही है कि अन्य देशों में या तो अन्त- 
वेर्गीथ् बियाह एवं खान-पान के विरुद्ध प्रतिवन्ध थे नहीं या वे इतने कठोर न थे कि उनका 
उल्लंघन समाज-बहिष्कार तथा धर्मे-च्युति के द्वारा दस्डित किया जाता | पुनः विदेशीय वर्गों 
का आधार सदैव अनिवाये रूप से जन्म-सात्र न था। वहाँ कर्म के आधार पर बर्गोत्किष 
भी सम्भव था। परन्तु भारतीय समाज में वर्गोत्तष अथवा जात्युपकपे का सिद्धांत नियमतः 
अव्यवह्ृत रहा | इसके अतिरिक्त विदेशीय व्यवस्थाओं के विरुद्ध भारतीय सामांजक एवं 
धार्मिक व्यवस्था समाज के एक विशिष्ट-बर्ग ब्राह्मण बगे का काये थी। इसके अन्तर्गत 
ब्राह्मण बसे की अधानता-स्थापना स्वाभाविक थी। इस प्रधानता को अक्षय रखने के हेतु 
त्राह्मणों ने अपने बरगे तथा अन्य बर्गा' की सीमायें इस प्रकार निर्धारित कीं कि वे सदैव 
एक दूसरे से प्रथक्‌ रहें । परिणासतः चारों वर्गों ने अपनी-अपनी सीमा के भीतर ही.अपना. 
विकास किया | उनके प्रथक-प्रथक्‌ विधि-निषेधों ने उत्तकी सीमाओं को कभी भी नष्ट न 
होने दिया | अतः ये बगे हृढ़ीभूत होकर चार नितान्त प्रथक्‌ एवं भिन्‍न बवर्णों के रूप में 
विकसित हुए । पुनः इस भारतीय वर्ण-व्यवस्था की आधार-शिला घर था। अतः इसकी 
समस्त विशेषताओं अन्‍न्तर्जातीय विवाह एवं खान-पान के निषेध, जाति-कर्म, आचार, 
रक़तशुद्धता आदि का पालन करना और कराना समस्त नागरिकों और शासकों का धार्मिक 
कतव्य वत्त गया था । फलस्वरूप बर्ण-व्यवस्था उत्तरोत्तर सबल होती गई । नितान्त सिन्‍न 
नियमों के आधार पर संचालित प्रत्येक वर्ण एक प्रथक्‌ समाज? के रूप में विकसित हुआ | 
परतु विदेशीय समाजों के बर्गों का आधार धर्म न था। अतः उनके विकास को लोकमान्यता 
का वल्न न सिला जो जनता की धर्स-मीरु भावत्ता से उत्पन्त होता है। परिणासतः बह 
विदेशीय विभाजन व्गे की सीमाओझों का अतिक्रमण कर. कभी सी और आगे न 


बढ़ सका । भारतीय समाज सें बण बे का ताक्रिक उपसंहार ( [०ट्टांप्थं 
ए०ारतण्छाठ्म ) था । | 


(१०७० ) 


वह कौटुम्बिक धन-जन की रक्षा के लिए अधिक उपयोगी होता है। वंश की साम्पत्तिक 
वृद्धि करने सें वह अपने पिता को महत्वपूर्ण योग देता है | पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ कुटुम्ब 
के लिए जीव्रिकोपाजन का प्रमुख भार उसी पर पड़ता है। घततक पितरों की शान्ति के हेतु 
यज्ञ, उदक-दानादि थी उसी के उत्तरदायित्व हैं। हे ह 
पुत्री दी स्थिति इससे विपरीत है। वह बंश के लिए स्वर्य एक उत्तरदायित्त्व है। वंश 
की रक्षा करने के स्थान पर वह स्वयं वंश-रक्षिता है | अवियाहित स्त्री के संरक्षकों को बहुधा 
उसके विपथ होने की आशंका वनी रहती है| अपने साता-पिता. के घर में बह परन्यरत 
सम्पत्ति के समान है। उन्हें उसके उचित विधाह की सदव चिन्ता रहती है। पति के दुगगु णी 
निकल जाने पर अथवा मर जाने पर खी अपने संरक्षकों के लिए विशेष संताप का कारण 
वन जाती है। योग्य बर न मिलने पर यदि ख्ी आजीवन अविवाहित रही तो उसका 
भार उसके माता-पिता अथवा भाई को ही बहन करना पड़ता है? | अविवाहित पुत्री को 
पैतुऊ सम्पत्ति का भी अधिकार रहा है* । उसके विवाह के अबसर पर भी दहेज एवं उपहार 
के रूप में पेतुक सस्पत्ति का कुछ भाग दूसरे के घर चला जाता है! । इन्हीं सब कारणों से 
वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय समाज में मनुष्य पुत्री की अपेक्षा पुत्र 
की ही कामना अधिक करता रहा है । 
ऋग्बेद में अनेक स्थानों पर पुत्रन्प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं? । एक स्थान 

पर एक ऋषि शक्तिवान्‌, मनोरंजक, यजी, धनद तथा शत्रुहन्ता पुत्र के लिए प्रार्थना करता 
है” । दूसरे स्थान पर मस्तक पूषजों को उदकादि देने के लिए उसको आवश्यकता अछुभव 
ती है । अन्य स्थानों ” पर पुत्र को अपने पिता के कार्य-संपादन में सहायक एवं 
आज्ञाकारी बताया गया है जिससे उसको उपयोगिता और अधिक हो जाती थी। इस प्रकार ' 
के अनेक उदाहरण अथवे-बेद में भी मिलते हैं" | इस प्रंथ में तो पुत्र-प्राप्ति के हेतु विशेष 
विधियों की योजना की गई है और पुत्री की अपेक्षा पुत्र को स्पष्ठतया अधिक महत्त्व 
दिया गया है' | ऐतरेय ब्राह्मण सें एक स्थान पर पुत्र को ठो दिव्य ज्योति कहा गया है, 
परम्तु पुत्री को कृपण बताया गया है* ' । महा-काव्यों में भी ऐसे उदाहरों का बाहुलय है 
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जिनमें जन-साधारण की पत्र-प्राप्ति की लालसा दृष्टिगव होती है| एक स्थान पर पुत्र को 
शतयज्ञों से भी श्रेष्ठ बताया गया है! । पत्र इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए आवश्यक 
समझा जाता है? । उसके द्वारा ही सनुष्य पृत! नामक नरक सें जाने से बचता है । पत्र 
के बिना मनुष्य का जीवन व्यथ है । यज्ञ, तपण अथवा उदकदान के लिए तो पत्रों की 
आवश्यकता थी ही; इसके साथ ही साथ महाकाव्य-क्ाल की सतत्-युद्ध प्रबुत्ति मे उसकी 
प्राप्ति अद्युपयोगी वना दी | यही कारण है कि इस समय रवयंजात, प्रणीत और परिक्रीत 
पत्नों के अतिरिक्त पीनसेव ( पत्नी के पर्व पति द्वारा पत्र ), कानीन ( अविवाहिता कन्या का 
पत्र ) और कुण्ड ( रखेल खो का पुत्र ) पत्रों को भी सान्‍्यता दी गई । मनुष्यों के लिए 
एक पत्र पयोप्त त था । अतः अनेक पत्रों की आप्ति पर सहत्त्व दिया गया। स्ट्रवो का 
कथन है कि ब्राह्मण अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे जिससे वे वहुसंख्यक संतान उत्पन्न 
कर सके | उसका कथन है कि भारतीयों में दास-प्रथा न थी | अतः अपने सेवा-कार्य के लिए 
ही प्रत्येक व्राह्यण अधिकाधिक संतान प्राप्त करने के हेतु ल्ालायित रहता था। परन्तु यह 
उसकी अ्रमप्ण घारणा थी। सन्तान-प्राप्ति की लालसा का कारण विशेषतया धार्मिक अथवा 
याज्ञिक था | इस चतुर्दिक प॒त्र-प्राप्ति की लालसा के अधिकाधिक प्रसार ने स्वाभाविक रूप से 
पत्री के पद को निम्नतर कर दिया । अथवे-बेद में पत्नी-जन्म पर खेर प्रकट किया गया है 
ऐतरेय ब्राह्मण की भांति महाभारत में उप्ते आपत्तिः कह गया है'। अपने पिता के घर में वह 
न्यास-स्वररूप थी" । यही नहीं, वह साता, पिता तथा पति दीनों के छुत्नों के लिए संकट 
थी । रामायण में भी इसी कथन को पुष्टि की गई है * । मनु-प्रणीन सामाजिक व्यवस्था 
में भी पुत्री का स्थान पुत्र की अपेक्षा कहीं नीचा हैं! । 

", महा ० #. ७४, १०२--वर क्रतुशतात्‌ पुत्र: । 
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त्राह्मण-साहित्य की भाँति बौद्ध साहित्य में भी पुत्र को ही अधिक महत्त्व दिया गया 
है। उद्दालक जातक' में एक पुरोहित का कथन है कि यदि पत्नी हो तो इस मुद्रिका को 
उसके पालन-पोषण में व्यय कर देना, परन्तु यदि पत्र हो तो मुद्रिका और शिशु दोनों को 
मेरे समीप ले आना । इस कथन से स्पष्ट है कि पत्र और पुत्री के पदों में अन्तर समम्का 
जाता था | इसी प्रकार का कथन कट्ठह्वारि जातक सें भी उपलब्ध होता है' । एक अन्य 
जातक में पतन्नी-जन्स स्पष्टतया अनभीष्ट प्रदर्शित किया गया हैः । 


पुत्र-जन्म की अपेक्षा पुत्री-जन्‍न्म की यह न्यूनाधिक अग्रियता केबल सामाजिक एवं 
आर्थिक कारणों से थी । परन्तु इसका अर्थ यह. नहीं है कि प्राचीन भारत में पुत्री के संरक्षक 
उसके साथ दुवग्यत्रहदार अथवा अत्याचार करते थे अथवा उसे नितान्त हेय तथा त्याज्य 
समभते थे । विदेशों के प्राचीन इतिहास में अवश्य ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब घुत्री को 
चिरस्थायी व्याधि समझ कर उसके माता-पिता उत्पन्न होते ही उसकी हत्या कर डालते थे 
अथवा उसे कहीं फेंक आते थे * । अरब में तो यह प्रथा इस्लाम के उदय के पूबे तक चलती 
रही । कुरान के साक्ष्यानुसार मुहम्मद साहब ने इस कुप्रथा की निन्‍्दा की है “ । परन 
भारतीय प्राचीन इतिहा क्ष में इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता | वेस्टरमार्क महोदय ने 
ऋग्वेद का एक उदाहरण देते हुए वेदिक काल सें नवजात कन्या के वहिःक्षेप की प्रथा सिद्ध 
करने की चेष्टा की है * । परन्तु वह अंश केबल अविवाहित कन्या की अवेध सनन्‍्तान के 
यहिःक्षेप का उल्लेख करता है। उसमें कहीं भी विवाहित दृम्पति को बंध नवप्रसूत कन्या के 
बहि:क्षेत का वणन नहीं है | बेद्क काल में कन्याओं का विवाह पूर्ण वयस्कात्स्था में होता 
था | उस समय स्वयंबर की प्रथा थी और प्रायः युवतियाँ अपना पति स्वयं ढूंढ लेती थीं । 
गान्धबे-विवाह का यह वेदिक रूप था। ऐसे खच्छन्द बातावरण में यह सम्भव था कि 
यदा-कदा कोई युवती विवाह के पूषे ही किसी व्यक्ति के प्रेम-पाश में पड़ कर विपथ हो जाती 
थी और कोलीन-भीता अपनी सन्तान का वहिःक्षेप कर देती थी। ऋग्वेद में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं * । परन्तु वेध रूप से उत्न्न कन्या की हत्या अथवा बहि:ज्षेप का एक भी 
उदाहरण उपलब्ध नहीं होता | दो अन्य विद्वानों-जिमर और डेल्थुक ने तैत्तिरीय संहिता 
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के एक अंश * का अशुद्ध अथे करते हुए वैदिक काल में कन्या के चहिःलषेप के प्रचलन 
को पघिद्ध करने की पुनः चेष्ठा की थी। उस आंश का यथार्थ इस प्रकार है: वे अवशथ 
( अन्तिम याज्ञिक स्नान ) के लिए जाते हैं, थे स्थाली (पात्र ) को एक ओर रख देते हैं 
और वायु के लिए (अन्य) पात्र उठा लेते हैं। अतः वे उत्नन्न होने पर पुत्री को एक ओर रख 
देते हैं और पुत्र को उधर उठा लेते हैं। इस उद्धरण में कन्या के फेंक देने का तारएये नहीं 
है। इससे केचल प्राचीन आर्यो' की पुत्र-प्रियता ही परिलक्षित होती है। पुत्र इथन्न होने पर 
वे प्रसन्नता के कारण उसे तत्काल प्र*त्री पर से उठा लेते थे। पुत्री इतनी अधिक प्रिय न थी । 
उससे उन्हें इनता हषीतिरेक न होता था कि थे तत्लुश उसे ऊपर उठा लें। 


अथर्वेद एवं संहिताओं में * अ्रश-हत्या की घोर निन्‍्दा की गई है। ऐसी दशा में 
यदि कन्या-हत्या की प्रथा प्रचलित होती तो उसकी भी निन्‍्द्रा की जाती । परन्तु उनमें उसका 
कहीं सेकेत भी नहीं मिलता । 

महाभारत में अपने पिताओं हारा शुनःशेप तथा जन्‍्तु की हत्या का उल्लेख मिलता 
है । ये हत्याएं याज्ञिक प्रयोजन से की गई' थीं। इनसे प्राचीन भारत में नवजात शिशु की 
हत्या की श्रथा सिद्ध नहीं होती । 


मनुस्मृति* में स्त्री, शिशु और ब्राह्मण की दृत्या करने बाले व्यक्ति के लिए प्राण- 
दंड की व्यवस्था की गई है । 


यूनानी-लेखकों ने जहां सती प्रथा तथा कतिपय स्थानों पर अपने सम्बन्धियों द्वारा 
वृद्ध एवं रोगी जन की हत्या का उल्लेख किया है वहां वे नबजात शिशु की हत्या के विषय 
में पूणरूपेण मौन हैं । अतः स्पष्ट है कि इस बेर प्रथा का प्रचलन प्राचीन भारतवर्ष सें न 
था | ब्राक्षण साहित्य की भांति प्राचीन बोद्ध-साहित्य, जैन साहित्य अथवा शि्ा लेखों में 
एक भी ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता जिससे नवज्ञात शिशु की हत्या का प्रचलन 
सिद्ध किया ज्ञा सक्े 

इसमें कोई सदेह नहीं कि आधुनिक काल की भांति प्राचीन-काल में भी पुत्री की 
अपेक्षा पुत्र प्ियतर था। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि समाज में पुत्री के लिए 
कोई रथान ही न था । यदि हम वेदिक साहित्य का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जायगा कि 


तकालीन समात्र में पुत्री-जन्यम इतना विन्ताजनक ले था जिनना कालात्तर में हो गया । 


जी सै० सं० 4, ४.७ १०. रहे- अवभथमवर्यान्त । पण स्थलीरस्यम्ति | उद्दायब्यानि 
दरन्ति | तस्मात्‌ स्त्रियं जातां परास्यान्ति उत्पुमांसेद्दरन्ति । 
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इसका विशेष कारण था | वेदिक-काल में पुत्र और पुत्री के सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों 
में बहुत अधिक अन्तर न था। पुत्र की भांति पुत्री भी उपनयन, शिक्षा-दीक्षा एवं यज्ञादि की 
अधिकारिणी थी | अतः इनके लिए एकमात्र पुत्र की ही आवश्यक्रता न थी। थे धार्मिक 
एवम्‌ याज्षिक काय पुत्री द्वारा भी संगदित हो सकते थे। र्वयम्बर एवं विधवा-विवाह के 
प्रचलित होने के कारण उसके प्रति संरक्षक्ों का उत्तरदायित्व बहुत कुछ कम रहता था। इन 
विशेषाधिकारों के कारण उसकी सामाजिक स्थिति पयोप्त रूप से संतोपज्ननक थी। ऋग्वेद" 
में उसका स्थान आदरणीय वताया गया है। माता-पिता के बक्षःस्थल पर लेटी हुईं अवोध 

याओं का वर्णन कदापि उनको हेयता सिद्ध नहीं करता। दूसरे स्थान" पर एक यजी 
दम्पत्ति की कामना है कि वह अनेक पत्र-पुत्रियों को प्राप्त कर दीघोयु हो । यहां पर पत्रों के 
साथ साथ पुत्रियों की भी कामना को गई है। अतः निश्चित है कि वे अनाहृत एवं हेय न 

मी जाती थीं। एक अन्य स्थान पर तकेश की प्रशंसा वहु-पुत्रीक पिता के रूप में की गई 
है? । यह प्रशंसा भी उसकी आहृतता की द्योतक है। बृहदारण्यक उपनिपद में तो धीमती 
कन्या के जन्म के लिए कतिपय विधि-नियमों की व्यवस्था की गईटे है" । आपस्तम्ब गृहसूत्र 
का कथन है कि यात्रा से लौटने पर पिता पुत्र के समान अपनी पुत्री का भी मन्त्र-पाठ के 
साथ आशीवबोद करे” । महाकाव्यकाल में यद्यपि पुत्र-प्राप्ति अधिक अभीष्ट समभी जाती 
थी तथापि पुत्री की सामाजिक स्थिति हेय न थी । दोनो मद्यकाव्यों में पुत्र और पुत्री दोनों 
के लिए समान रूप से “सन्तति” तथा “अपत्य” शब्दों का प्रयोग हुआ है । अनेक विधियों 
एवं यत्नों के पश्चात उत्पन्न हुईं साविन्नी तथा दमयन्ती * में उनके पिता अश्वपति तथा भीस 
का जो प्रगाढ़ अनुराग था वह उत्तकी प्रियता का ही द्योतक है। इसी प्रकार का पितृ-स्नेह्‌ 
कुन्ती, देवयानी, द्रोपदी, उत्तरा तथा सीता को प्राप्त था। महाभारत में मणिपुर-नरेश अपनी 
पुत्री को पुत्रसम समझता है । इसी ग्रन्थ का कथन है क्रि पुत्र के अभाव में पुत्री राज्या- 
धिकारिणी हो सकती है'। भीष्म का स्पष्ट कथन कि (पुत्री पुत्र के समान होती है,' * 
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दिहृद्रर्ग की विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य स्थान पर महाभारत का 
कथन है कि कन्या में लब््मी बास करती है " | विजय, राज्यासिपेक आदि शुभ अवसरों पर 
उसका दशेन अत्यन्त कल्याणकर साना जाता था *। कहीं-कहीं तो पुत्र की अपेक्षा पुत्री ही 
प्रियतरा मानी गई है * | मनुस्मृतति सें एक स्थात पर पुत्री का पद पुत्र के समान व्यवस्थित 
किया गया है * | ४ 

ब्राह्मण साहित्य की अपेक्षा वौद्ध साहित्य में कन्या की स्थिति अधिक सन्तीषज्ञनक 
थी । इसके कई कारण थे । बौद्ध धर्म का प्रादुभोव त्राह्मण धर्मे के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
स्वरूप में हुआ था । अतः उसका मुख्य ध्येय ब्राह्मण धरे की त्रटियों एवं दोषों का निराकरण 
करना था । ब्राह्मण धमम में पत्र का विशेष महत्व था बही यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं एवं 
तपेणादि वितृ-क्रियाओं का विशेषाधिकारी था | वितरों की प्रेतात्मा को शान्ति के लिए पत्र 
परमावश्यक था । इसके विरुद्ध वोद्ध धर्म यज्ञादि में विश्वास न करता था। अतः उसके 
अन्तर्गत पुत्र अनिवराये न था। महात्मा बुद्ध की व्यवस्था के अलुसार पृत्रहीन व्यक्ति भी 
मोज्ञाघिकारी हो सकता था | अतः खाभाविक्त ही था कवि बोद्ध साहित्य में नाह्मण साहित्य 
की अपेक्षा पुत्र तथा पुत्री प्रायः समान रूप से बांछनीय होते । इस कथन की पुष्टि के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। एक स्थान पर महासुबण्ण नामक एक गृहस्थ एक वृक्ष से अभ्यर्थना 
करता है कि यदि मुझे पुत्र अथवा पुत्री प्राप्त हो तो में तुम्हारी पूजा करू गा * । इसी प्रकार 
एक जातक में ब्रह्मदत्त नामक एक व्यक्ति पुत्र अथवा पुत्री के लिए आर्थना करता है * | अतः 
स्पष्ट है कि माता-पिता के लिए पुत्र भर पुत्री समान रूप से असीष्ट थे। संयुक्तनिकाय में 
तो स्वयं महात्मा घुद्ध का कथन है कि कमी-कभी पुत्री पुत्र की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर 
सिद्ध होती है ” । उब्जीरि तथा इसियासो में उनके माता-पिता का प्रगाढ़ प्रेम * तत्कालीन 
समाज में पुत्रियों की संतोपज्ञनक प्रतिष्ठा को ही सिद्ध करता है । ब्राह्मण धर्म के प्रतिकूल 
बौद्ध-साहित्य में दत्तका पत्नियों के भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं । सोमवती ऐसी ही अनेक 
पुत्रियों सें से एक थी। इस प्रथा से भी पुत्रियों की प्रियता प्रकट होती है । 


अयाज्ञिक होने के कारण जैन धर्म के अन्तगंत सी पृत्रप्राप्ति अनिवाये न थी। 
वाहु का कथन है कि पुरुष केवल पुत्रवान्‌ होने से दी अधिक पुण्यवान्‌ नहीं हो जाता । 
अनेक पुत्रहीन पुरुष तीथकर-पद की प्राप्ति कर चुके हैं। इसके विरुद्ध वहुसंख्यक सपुत्र 
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व्यक्ति निम्न स्तर में दृष्टिगत होते हैं *। अतः जैन समाज-व्यवस्था में पुत्र और पुत्री की 
स्थिति प्रायः समान है| पुत्र की भांति पुत्रों की भी अपने माता-पिता की सम्पत्ति पर 
अधिकार था *। 

बेद्कि-काल में वाल-विवाह की प्रथा न थी । कन्याओं का विवाह वयस्कावस्था में होता 
था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर विधाह-सन्नद्धा कन्या को युबती के रूप सें प्रदर्शित किया 
गया है * । एक स्थान पर नव-बधू को श्वसुर-गृह में सम्राज्ञी के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया है * । दूसरे स्थान पर कहा गया है कि 'झुदशेना” एवं अलंकृता होने पर कन्या स्वयं 
पुरुषों में से अपना साथो चुन ले ४ । स्वयंत्रर की इस प्रणाली से स्पष्ट है कि कन्याओं का 
विवाह युवावस्था में ही होता था| घोषा का विवाह पर्याप्त आयु में हुआ था । इसी प्रकार 
सूयो का विवाह भी पूर्ण यौवन-काल सें हुआ था जब वह पतिआ्प्रि के हेतु आकांज्षिणी 
थी । उसके लिए पत्ये शंसन्तीम्‌! शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है। सायण ने टीका करते 
हुये इन शब्दों को 'पतिं कम्यमानां पर्यौध्योवनामिति! कह कर समझाया है। इससे सूयों की 
युवावस्था सिद्ध होती है। ऋग्वेद १०, ८५. २६ तथा ३७ सें नव-विवाहिता पत्ती के उद्धाह 
एवं सहवास का वर्णन है । इस बर्णान से उसका पूर्णरूपेण युवती होना द्वी परिलक्षित होता 
है। अथवेधेद में ऐसे मंत्रों एवं विधि-नियमों का उल्लेख है जिनकी सहायता से स्त्री अथवा 
पुरुष अपने अभीष्ट व्यक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा किया करते थे । 


० 


कतिपय विद्वानों ने ऋग्वेद के कतिपय आअंशों एवं शब्दों के आधार पर यह सिद्ध 

करने को चेष्टा की है कि तत्कालीन समाजञ्ञ में वाल-विवाह प्रचलित था । एक स्थान पर दंपति 

का वातीलाप है* । इसमें पत्नी अपने पति से कहती है कि में पूर्णरूपेण यौबनरूढ़ा हैँ और 
मेरे शरीर में यौवनावस्था के अनेक लक्षण विद्यमान हैं। इस पर कतिपय बिद्वानों ने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि कदाचित्‌ उस कन्या का विवाह अल्पावस्था में हुआ था और वह 
कालान्तर में पति संयोग-सुलभ हुई | परन्तु इस बातो से पत्नी के विवाह के समय उसकी 
अल्पावस्था कदापि नहीं सिद्ध होतो । वह केवल अपने पति की कामेच्छा जाग्रत करने के द्वेतु 

। ही उपयुक्त कथन करती है, अपनी यौवनावस्था सिद्ध करने के हेतु नहीं | एक अन्य स्थान 





१, भद्रबाहु संहिता ७-६ 

२ भद्रबाहु संहिता १७. 

3 ऋ० १० ८४ २२-अन्यामिच्छ प्रफर्ष्या' सं जाया पत्या सज | 

४, ऋ० १० ८५.४६-सम्राशी श्वसुरे मव सम्राशी श्वश्र्‌वां भव । 
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६ ऋ० १. १२४. ७, 
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सर्वाःइमस्मि रोमशा गान्धारी रागभिवाविका | > 
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पर" एक पत्ती रोमांकुरण के लिए प्राथेना करती है । परन्तु यह प्राथेत्रा उसकी अल्पावस्था को 
नहीं वरन्‌ उसके चमरोग को परिलक्षित करती है | इसी प्रकार का अन्य विवाद अर और 
'असभेक! शब्दों के ऊपर है। ये शब्द प्रायः अल्पाचस्था के सूचक हैं। ऋग्वेद में* कक्तीवत्‌ 
की पत्नी वचया के लिए अर्थ! शब्द का प्रयोग किया गया है। रबय॑ कक्तीवत्‌ फे लिए 
'हते! ( प्रौद्ावस्था ) शब्द॒का प्रयोग किया गया है । परन्तु यहाँ पर अभोः का प्रयोग 
'महते! के साथ-साथ सापेक्ष रूप में हुआ है। इससे पत्नी की अल्पावस्था सिद्ध नहीं 
होती । इससे केचल इतना जमाणित होता है कि कक्तीवत््‌ की अपेक्षा घुचया की आयु कम 
थी । दूसरे स्थान पर* इस शब्द का प्रयोग बिमद्‌ नामक पति के लिए हुआ है । परन्तु वहीं 
पर उसका युद्ध-भूमि में शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करना उल्लिखित है। अतः निश्चित है 
कि वह बालक न होकर वयस्क रहा होगा । बेदिक साहित्य में आयु सम्बन्धी अन्य विवाद- 
प्रस्त शब्द आटिकी! है। यह शब्द छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है | वहाँ" कहा गया 
है कि उपस्ति चाक्रायण कुरु देश में अपनी आटिकी पत्नी के साथ रहता था। वह निर्धेन 
था | अतः उसने अपनी पत्ती के साथ भिक्षाबृत्ति का अवलम्ध लिया था | शंकर ने टीका 
करते हुये आटिकी” को 'अनुपजात पयोथरा? के रूप में समझाया है। परन्तु इसकी यथाथेता 
का कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिलता | यह सम्भव है कि भिक्ता-बृत्ति के लिये एक ब्राह्मणु- 
युवती का पर्यटन अरवाछनीय सममकर ही टीकाकार ने उसे अल्पायु प्रदर्शित करने की चेष्टा 
को हो । कदाचित्‌ आटिकी? का सम्बन्ध बेद्क 'इटन्तः अथवा 'इंट” से है ओर इस प्रकार 
यहाँ इसका अथे अ्रमणशीला स्त्री से है। यह भी संभव है कि आठटिकी उस स्त्री का नाम 
हो । ऐसी अवस्था में इस संदिग्य शब्द के आधार पर यह कहना कि बेद्क काल में बिवाह 
अल्पावस्था में होते थे, नितान्त अनुपयुक्त है । इस प्रकार उपयेक्त किसी भी उद्धरण से चेंदिक 
काल सें बाल-चिवाह की प्रथा सिद्ध नहीं होती । नियमतः विवाह वयस्कावस्था में ही होते थे । 
अनुसानतः विवाह के समय कन्या की आयु १६ बर्ष और २० ब्ष के बीच की होती थी । 

प्रारम्भिक सुत्न-साहित्य में भी युवावस्था में वियाह होने की प्रथा प्रतिपादित होती 
हे | पारस्कर-गृहसूत्र का कथन है” कि विवाहित मिथुन ( विवाह के पश्चात्‌ ) ३ रात्रि तक 
कज्ञार और लवण का सेवन न करे, भूमि पर शयन करें | १ वर्ष तक १२ रात्रि तक अथवा 
आन्ततः रे राज्षि तक ससमागमन न करे। इसी प्रकार का नियम आश्वलायन' तथा आप- 


१, ऋ० ८, ६१९, ४-६--इमानि त्रीणि विष्य्पातानीन्द्र विराहिय, 
शिरस्तस्थोवरीम दिंदये उपोदरे । 
असो च या न उबरा दिमां तन्‍्व॑ मम, 
अथ ततस्य यच्छिरः सर्वास्ता रोमशा कृषि । 
९ ऋ० १, ५१, १३--अददा अर्भा महते वचस्यवें कक्षीव्ते वृचयामिन्द्र सुन्वते | 
ऋ० १.९१६, १ 
४ छान्दोग्य १. १०. १--मट्चीहतेषु कुरूष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिह 


ु चाक्रायण इशष्यग्रामे भद्राणुक उवास | 
53 पारस्कर ण० सू० शल्य 
३ आश्यलायन गृह-सून्र १, ८. १० 
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स्म्व' के ग्रृंद्सूत्रों में भी उपलव्ध होता है | इस नियम से रपष्ट विद्ित होता है कि विवाह 
के समय कन्या पूर्णृहपेण बयसस्‍्का तथा पतिसमागमसुलभा होती थी। बौधायन गृहसूत्र 
में प्रवुत विवाह-संस्कार के बीच में कन्या के मासिकधर्म प्रारम्भ हो जाने की कल्पना की 
गई है और इस स्थिति में प्रायश्वित का विधान निर्देशित किया गया है" । इससे भी चिचाह- 
सन्नद्धा कन्या की वयस्कता सिद्ध होती है | सांख्यायन 5, पारस्कर* तथा आपस्तम्ब" आदि के 
ग्रहसूत्रों में चतुर्थीकर्म का वणन है| यह संस्कार विवाह के २ दिन पश्चात्‌ ( चौथे दिन ) 
होता था । इसमें विवाहिता दम्पत्ति के समागम को योजना की गई है। अतः निश्चित है 
कि विवाह के समय कन्या की आयु समागम के योग्य द्ोगी । : 


प्रारम्मिक य्ृह-सूत्रों के समकालीन बौद्ध-साहित्य में भी साधारणतया वाल-विवाह 
के उदाहरण नहीं मिलते। जातकों में' विवाह्महों कन्या की आयु प्रायः १६ बर्ष की वताई 
गई है | कुलावक जातक में सुजाता के र्वयंवर का वर्णन है।” इसी प्रकार कन्हा* तथा 
इरन्दति' के विवाह भी स्वयंबर प्रथा के अनुसार ही हुए थे । स्वयम्बर-प्रणाली के प्रचलन से 
ही स्पष्ट है कि अपने पतियों को चुनने वाली कन्यायें कद्ापि अवोध अथवा अल्पवयस्का 
वालिकाएँ नहीं हो सकतीं | उनकी आयु कम से कम्र १४-१६ बे की अवश्य रही होगी । 
यही सत्य तत्कालीन विवाह की दूसरी प्रणाली ( गान्धवे ) से प्रकट होता है। महोम्भग्ग 
जातक में महोसघ तथा अमरा के (गान्धवे ) विवाह का बरणोन है।' ' इसी प्रकार कट्ठहारि 
जातक में राजा तथा एक प्राक्ृत नारी के गान्धबे-विवाह का उल्लेख है ।१ इन प्रेमी-प्रेमिकाश्रों 
की वयस्कता में किसी को भी सनन्‍्देह नहीं हो सकता। अम्ब जातक में बणिक्‌ पुत्री की 
शपथ" * से भी सिद्ध होता है कि कन्याओं का विवाह यौवनावस्था में होता था। संयुक्त- 
तिकाय ( २७ ३, १,३ ) का कथन है कि नारी के लिए अल्पावस्था का विवाह £ महाःठुखों 
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में से एक है । इससे स्पष्ट होता है कि समाज का शिक्षित-बर्ग वाल-विषाह का विरोधी 
था। धम्मपद टीका ( २१-२३ ) में वाल-विवाह के प्रति अपने विरोध का कारण बताते 
हुए सोमवती का पिता राजा से कहता है कि डुव्येबहार एवं दुरुपयोग के सब से हम 
गृहस्थ अपनी अल्पवयस्क कन्याओं का विवाह नहीं करते। धस्मपद-टीका' में पति- 
समागमनाकांक्षिणी नारियों का उल्लेख किया गया है। इनमें विशाख्वा तथा कुण्डल्केशा 
का विवाह १६ बे के पू्वे न हुआ था । थेरीगाथा" के साक्ष्यानुसार सुमेधा, सेला आदि 
कन्याओं का विवाह विवेक प्राप्ति! की अवस्था तक सम्पन्न न हुआ था । विचेकप्राप्ति की 
आयु १४-१६ बे से नीचे नहीं हो सकती | 

यूनानी लेखों में यत्र-तत्र संकेत मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि विवाह वयस्कावस्था 
में ही होता था | निआकेस का कथन है कि भारतीयों के एक वे सें कन्या का विवाह उस 
व्यक्ति से किया जाता था जो शौय-प्रतियोगिता में सफल होता था। इस कथन की पुष्टि 
एरियन ने भी की है। उसके सूचनानुसार वयस्कावस्था प्राप्त होने पर कन्या का पिता उसे 
उपस्थित व्यक्तियों के समत्त लाता था| वहाँ पर शूरतापूर्ण कार्यों की प्रतिद्वन्द्विता में जो 
व्यक्ति अग्रगण्य होता था वही उच्च कन्या का वरणु करता था। वास्तव में यह विवाह की स्वयंवर- 
प्रणाली का बेन है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वयंम्बर युवती कुमारियों के लिए ही 
होते थे सट्रेबो ने कठों में प्रचलित गान्ववे-विवाह का भी उल्लेख किया है । इस प्रणाली के 
अन्तगत प्रेमी-प्रेसिकाओं की अल्पायु असम्भव है। अल्पावस्था में विवाह की प्रथा प्रचलित 
होने के पक्त में सेगस्थनीज़ के लेख का एक अंश उद्ध त किया जाता है। उससें उसका कथन 
है कि दक्षिण के पाण्डयों में कन्याओं का विवाह $ बपे की अबस्था में होता था और ७ ब्षे 
की अवस्था में गर्भ घारण करने के उपयुक्त हो जाती थीं। यह विशेषता उन्‍हें हेराक्‍लीज़ के 
वरदानस्वरूप प्राप्त हुई थी जो उनके देश में किसी समय आया था। भारतबपे में यूनानी- 
देवी-परुष हेराक्लीज़ के आगमन तथा पाण्ड्य-कन्याओं का ७ बषे में गर्भ-चारण के उल्लेख 
फोरी कल्पना हैं। इनमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है | मेगस्थनीज़ केवल उत्तरी भारत से 
ही सम्यक्‌ रूप से परिचित था | वह दक्षिण में नहीं गया था। अतः पाण्डय कन्याओं 
के ६ बध की अवस्था में विवाह की वात किसी नानी से सनी हुई कहानी के आधार पर 
लिखी गई है ! 


महाकाव्यों में वाल-विवाह का'उल्लेख किया गया है । महाभारत के अनुसार? ३०- 
बे का व्यक्ति १० बे की कन्या से तथा २१ बपे का व्यक्ति ७ बर्ष की कन्या से विवाह कर 
सकता है। परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि यह प्रणाली व्यवहाररूप में कभी भी कार्योन्धित . 
न हुई थी | विवाह के जितने भी उदाहरण उपलब्ध होते है वे सब वयस्कावस्था के हैं । 
शकुन्तला, देवयानी, सत्यवती, दमयन्ती, कुन्ती, सुभद्रा, द्रोपपी आदि सब कुमारियों का 
विवाह पूर्ण यौबतावस्था सें हुए थे। भीष्म का स्पष्ट कथन है कि वयरक कन्या के साथ 


3. धम्मपद दीका-१०२-१३. 
*, थेरीगाथा टीका-३४ . 
3 महा० १३.४४ तथा १४ , २६ 


( ३१० ) 

विवाह करना चाहिये ।' रामायण का उल्लेख है कि विवाह के समय दशरथ के चारों पुत्र 
यौवनशाली थे ।* विवाद के पश्चात्‌ अपनी पत्नियों के साथ उनके रहसि रमण का वर्णन 
है जिससे सिद्ध होता है कि जनक की चारों पुत्रियाँ वित्वाह के समय वयस्क थीं। 

परन्तु कुछ विद्वानों ने कतिपय उद्धरणों के आधार पर विवाह के समय उत्तरा तथा 
सीता को अल्पत्रयस्कता सिद्ध करने की चेष्टा की है । एक स्थान पर उत्तरा ने अज्जु न से 
कुछ वस्त्र लाने को इच्छा प्रकट की है जिससे बह अपनी तथा अपनी सहेलियो की गुड़ियों 
का वस्त्रालंकरण कर सके | परन्तु गुड़ियों के खेल के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि उत्तरा अल्पवयस्क वालिका थी | महाभारत में रपष्टतया विवाह के समय उसे वयस्का 
कहा गया है | अन्य स्थानों पर भी उसका जो वर्णन किया गया है बह उसकी योवनावध्था 
को सिद्ध करता है ।” महाभारत सें एक स्थान पर ( ७.४६. २३३ ) अभिमन्यु को अल्पवयरक 
प्रदर्शित किया गया है | परन्तु यह केवल सापेक्ष बणेन है। इसका अथे केबल इतना ही है 
कि अन्य योद्धाओं की अपेक्ता वह नितान्त तरुण तथा कोमल था। महाभारत में कहा गया 
है कि अपने गुरुजनों के समक्ष पुत्र सदेव वालक के समान ही होता है चाहे उसकी आयु 
६० वर्ष की ही क्‍यों न हो ( महा० १४.६०, 5० )। 

इसी प्रकार रामायण में एक अंश है जिसमें अपहरण के हेतु आये हुए रावण से 
सीता कहती है कि निबोसन के समय मेरी आयु १८ वषे की थी और उसके १२ वर्ष 
पूष मेरा विवाह हो चुका था । इससे निष्कप निकलता है कि विवाह के समय सीता की 
आयु ६ वर्ष की थो। परन्तु राम की सुरक्षा के लिए ठ्यप्न सीता का एक अपरिचित 
नवागन्तुक के साथ इस प्रकार अपनी आयु के विषय में बातों करना नितान्त अस्वाभाविक 
प्रतीत होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि रामायण का यह अश प्रक्षिप्त है जो कालान्तर में 
उसमें जोड़ दिया गया है। इस मत की पुष्टि रामायण के ही अन्तःसाक्ष्य से होती है | 
ऊपर कहा जा चुका है कि विवाह के समय सीता पूर्ण वयस्का थीं।* दूसरे स्थान पर स्वर्य 
सीता अनुघुइया से कहती है कि विवाह की आयु में अवतीण पूण वयस्का मुझे देखकर 
मेरे पिता को उतनी ह्वी चिन्ता होती थी जितनी कि किसी निधन को अपने वित्तनाश पर । 
इस वबणन के पश्चात्‌ सीता की पूर्ण बयस्क्तता से तनिक भी सन्देह नहीं रहता । 
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( १११ ) 


उपयेक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दीघेकाल तक कन्याओं के विवाह 
वयस्कावस्था में ही होते रहे । परन्तु साहित्य साह्यों के अवलोकन से ऐसा भासित होता है 
कि ४२० ई० पूर्व समाज में एक नवीन विचार-घारा का उदय हुआ जिसने कन्याश्रों की 
विवाह-आयु को कमर करने की चेष्टा की और कालान्तर में वह सफल भी हुई । स्-प्रथम यद 
परिवतेन वाद के सूत्र-साहित्य में परिलक्षित होता है। वौधायन का कथन है कि योवन- 
प्राप्ति के ३ बरष पश्चात्‌ तक कन्या अविवाहित रकख्धी जा सकती है । इस मत की पुष्टि 
वसिप्ठ धर्मासृत्र* एवं सनुस्मृतिः से भी होती है । कौटिल्य ने अपने अथन्शास्त्र सें भी इसी 
प्रकार की व्यवस्था की है” । इस प्रकार इन व्यवस्थाकारों के अनुसार कन्या की विवाह्मवस्था 
अधिक से अधिक लगमग १६-१७ व को थी । परन्तु यौवनावस्था के पश्चात्‌ ३ बर्षे के 
अमुग्रह के साथ-साथ उनका यह सी कथन है ( बौबा, ४, १, १९२, वसिष्ठ, १७, १०, ७१ ) 
कि अविवाहित कन्या के प्रत्येक मासिक्रर्मोदय पर उप्का संरक्षक भ्र,ण-हत्या का अपराधी 
होता है। इसी प्रकार योग्य बर के अभाव में वौधायन ने अयोग्य वर को भी कन्या-अदान 
की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि दीघोयु तक अविवाहित कन्या का अपने पिता के घर 


में रहना उन्हें स्वीकृत नहीं है ।" अतः उसके इस बणेन से स्पष्ट भात्तित होता है कि समाज 





+, बौधा० घ० सू० ४. १. १४--त्रीणि वर्षाण्युदीस्षेत कुमारी ऋतुमती सती | 
5, बसिष्ठ घ० सू०--१७, ५६, हि ह 
कुमारी ऋतुमती त्रीणिवर्पाण्युदीक्षेत | ऊध्व त्रिभ्यो वर्षेभ्यः पतिं विन्दत॒ुल्यम्‌। 
3, मनु० ६, ६०--त्रीणि वर्षाण्युद्दीज्षेत कुमारी ऋतुमती सती 
उध्ये तु कालादेतस्माडिन्देत सह्श पतिम्‌ । 
४ कोटिल्य ४, १२, 
५ बोधा० ४ १, १२- द्यातयुणवते कन्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
श्रपि वा सुणाहीनाय नोपरून्वयाद्रजस्वलाम्‌ | 
नग्निका--बाह्षण साहित्य में अनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक अन्य 
गहयून्रों में भी (मानव णहसूत्र १. ७. ८., गोमिल ग्रहसूत्र ३. ४, ६., वेंसानस यहसूत्र ६, १२) कहा 
गया है कि नग्निका कन्या के साथ विवाह करना चाहिए । रहया संग्रह में इसका तालय श्रवयस्क 
कन्या से है | पुराणों में इसका अर्थ अबोध वालिका से है जिसे अपने शरीर को ढकने का भी शान 
नहीं है | इन समस्त अर्थों का निष्कर्ष यही निकलता है कि नग्निका कन्या अल्पवयस्का होती थी | 
पूर्ण योवना नहीं | यदि यह यथा है तो केबल नग्निका शब्द के आ्राधार पर ही बालविवाद् का- 
प्रतिपादन हो जाता है। परन्तु ये समस्त साथ्य वहुत बाद के हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में 
नरिनिका का अर्थ अल्पवयस्का कन्या न था । महाभारत में पोडशवर्धीया कन्या को नरिनिका कद्दा गया 
है। त्रिंशदृष: पोडशवर्पा' भार्या' विन्देत नस्निकाम-वीरमित्रोदय. संस्कारपकाश पृष्ठ ७६६ । बौधायन 
बहसूत्र (2. १, १२० तथा हिरण्यकेशि गहसूत्र (१ १६ २) में नरिनिका को ब्ह्मचारिणी कहा गया 
है। यदि वह केवल ६-७ बे की अब्रोध कन्या होती तो ब्ह्मचारिणी का कोई अर्थ नहीं होता अतः 
निश्चित है कि प्रारंभ में नग्निका कन्या का अर्थ पूर्णबयस्का कन्या से था । परन्ठ कालान्तर में जब 
वाल विवाह का प्रतिपादन हुआ तो इस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित कर दिया गया! अब श्सका 


चालय उस कन्या से माना जाने लगा जो पूर्य रूप से अल्पवयस्का हो और जिसे अपने शरीर को 
ठकने का बोध न हों । 


( ११२ ) 


की प्रवृति कन्या के यौवनागमन पर ही (लगभग १४ वर्ष की अवस्था में ) उनका विवाह कर 
देने के पक्ष में होती जा रही थी। इस प्रवृत्ति के प्रमुख प्रतिनिधि गौतम तथा बिष्णु* थे । 
उनके अनुसार कन्या का विवाह यौचनागमन के पश्चात्‌ ३ मास के भीतर ही हो जाना 
चाहिए। इस नवीन विचार-घारा के उदाहरण महाभारत में भी परिल्नक्तित होते हैं । इसमें एक 
ध्थान पर कहा गया है कि मनुष्य को ऐसी कन्या का वरण करना चाहिए जिसने कभी 
स्वप्त में भी कामेच्छा न की हो | वर्णन से स्पष्ट है कि महाकाव्यकार वाल-विवाह का 
प्रतिपादन कर रहा है | अल्पबयस्क-विवाह के कतिपय उदाहरण बौद्ध साहित्य से भी उपलब्ध 
होते हैं। (४ पृ० ३२९१-२२) भि्तु सी-विभंग के साध्यानुसार कम्याओं का विवाह १२ बषे से 
कम की आयु में ही हो जाता था। मिलिन्द्पन्ही /२, २, ६) भी एक स्थान पर बालविवाह 
का उल्लेख करता है | विवाह की आयु कम करने का यह आन्दोलन अनेक कारणों से 
सम्भूत हुआ था । ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते-आते कन्याओं के उपनयन एवं शिक्षा- 
दीक्षा की प्रथा का अन्त हो गया। अतः स्वाभाविक था कि कन्याओं के संरक्षक उन्हें अधिक 
समय तक अपने घर में अकमण्यता की स्थिति में न रखना चाहते थे । बे उन्हें शीघ्रातिशीन्र 
बिवाहित करके अपने भार से मुक्त हो जाना चाहते थे । पुनः बौद्ध धर्म के प्रसार से समाज 
में मनुष्य के मस्तिष्क में सांसारिक अनित्यता का भाव अधिकाधिक दृढ़ीभूत होने लगा। 
अतः मनुष्य अतिकाल न करके शीघ्रातिशीत्र अपने जोवन के प्रमुख उत्तरदायित्वों को पूर्ण 
कर देने के लिए उत्सुक रहने लगा । इन उत्तरदायित्वों में कन्या-विवाह प्रमुख था । कदाचित्‌ 
बौद्ध मिक्तु-भिक्ुणियों के पारस्परिक सम्पर्क एवं सहवास से यत्र-तत्र समाज में सदाचारिता 
को भी आघात लगा। जहाँ बौद्ध बिहारों एवं मठों में अधिकांश वौद्ध मिछ और मभिक्षुणी 
सदाचार एवं त्याग के सूर्ति थे वहां उनमें से कुछ उस उच्च स्तर एवं आदशे से च्युत होकर 
चविलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे थे। इन पदच्युत व्यक्तियों का दुष्प्रभाव स्त्री 
समाज पर न पड़े, इसी ध्येय से कदाचित्‌ समाज-व्यवस्थाकारों ने अधिक आयु तक कन्याओं 
को अविधाहित रखना श्रेयसश्कर न समझा और उन्होंने शीघ्रातिशीत्र उनका विवाह कर देने 
के मत को प्रतियादित करना प्रारम्भ किया जिपसे कन्याओं की पवित्रता सें किखी को सन्देह 
न हो । इन कारणों के अतिरिक्त समाज में एक बर्ग ऐसा भी होगा जो सदैव शीघ्ातिशीद्र 
संतान-प्राप्ति के लिए आकांच्षी होगा । इस वर्ग ने इस नवोन आन्दोलन को पुष्ट करने में 
यथाशक्ति योग दिया होगा । इन समस्त कारणों को हम वीनरूप में मह।भारत में एक स्थान 
पर पाते हैं। बहाँ पर अल्पायु में विवाह करने के पक्ष में ३ कारण बताये गये हैं: (१) 
सांसारिक अनित्यता ( २ ) मनुष्यों की प्रजाथिता (< ) कन्याओं की अन्तःशुद्धि* | 

यद्यपि विवाह की आयु कम करने का यह आन्दोलन ४००-४०० ई० पू० से ही 
प्रारम्भ हो गया था तथापि इसा की पहली तथा दूसरी शताब्दी तक इसका अधिक प्रभाव न 

१ गौतम घ० सू० ८, २० 

* विष्णु २४, ४१. 

९५ महा० १३. ७६. १५ 

४, महा० १३, ७६ , १४-१५ 


( ११३ ) 


पड़ा । मनु की व्यवस्था से यह कथन सष्ट हो जाता है। यद्यपि थे कन्या के शीद्रातिशीघ्र 
विवाह करने के पतक्त में हैं' तथापि एक स्थान पर उनका रपष्ट कथन है कि योग्य बर के 
अम्राव में कन्या आजीवन अपने पिता के घर रद सकती है । परन्तु दूसरी शताब्दी से 
सम्ताज में अल्पवयस्क कन्याओं के विवाह को प्रथा प्रतिष्ठित हो गई? । 
यौवनावस्था में विवाह होने के कारण कन्याओं को शिक्षा-दीक्षा मिलने के लिए 
पयोग्र काल मित्न जाता था| यदद शिक्षा ग्रद-कार्य-सम्बन्धी होने के कारण सबेतोध्रुखी होती 
थी | माता-गिता के साथ दीघे-काल तक रहते हुए पुत्रियों को गाहेंस्थ्य-जीवन के दैनिक कार्यों 
में विशेष दक्तता प्राप्त दो ज्ञाती थी | ऋसखेंद में गाय दुहती हुई तथा दही और सक्खन तैयार 
करती हुई कन्याओं का बशुत उपक्षव्य होता है।* उसी ग्रन्थ में एक स्थाच पर अपाला का 
उल्लेख है जो अपने माता पिता के कृषि-कार्यों का निरोक्षण करती थी ।* गृह-कार्य के लिए 
कन्यायें कृपों से जल लाती थीं* तथा अवकाश मिलने पर कताई, बुनाई" ओर सिल्लाई का 
कार्य करती थीं | वैदिक साहित्य में स्त्रियों का उल्लेख रजयित्री, विडज्ञकारों, पेशस्कारी 
आदि के रूप में हुआ है। इन घरेलू-धन्धों में घर की कन्याओं को अनिवायेतः शिक्षा दी 
जाती होगी । कालान्तर में ग्रह-कार्या में कुश्ञ स्त्रियों को 'ख्रीप्रज्ञा' का विशेषण दिया गया । 
उपतिपद्‌ काल में याज्षवल्क्य की ख्री कात्यायनी इसी नाम से सम्बोधित हुई हैं । 
बेदिक साहित्य में अनेक ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ग्रहस्थ- 
कार्यों के अतिरिक्त महिलाओं को संस्कृति के अन्य प्रधान उपांगों में सी पर्योध्त शिक्षा दी 
जाती थी। इनप्रें संगीत एवं नृत्य विशेष महत्वपूर्ण थे । ऋग्वेद में गाती हुई छ्लियों का वशुत 
मिलता है * । इसी प्रकार विदम ( सभा ) में एकन्न हुईं महिलाओं को भी हम ऋकृ-गान 
करते हुये पाते हैं! * । संगीत का छृत्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः निश्चित है कि दोनों 
कल्लाओं की शिक्षा साथ-साथ होती होगी | ऋग्वेद सें कतिपय स्थानों पर नृत्यकुशला ख्ियों 
का उल्लेख मित्ञता है?! । शतपथ आाह्मण॒ का कथन है कि स्त्रियां संगीतविद्‌ तथा नृत्यविद 
व्यक्ति में सुगमतापुवक अनुए्क हो सकती है*' । इसी ग्रन्थ में अन्य स्थान पर कहा गया है 
कि साम-गान बस्लियों का विशेष कार्य है" । इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता! * और सैंत्रायणी 
_संहिता'" में भी खियों को सन्लीत-हृत्याभिरुचि का उल्लेख है । 
मनु० ६ ६० * मनु-६, ८६ 
3 याश० १ १३ -अप्रयच्छन्तमाप्नोति श्र ण॒द॒त्यामृतों घृतीं । 
क० है, ११४ ७-- ४ क्रू० ८ ८० 
» आऋ० १ १६१, १४--तास्ते वि् विजश्निर उदक कुम्मिनीरिव । 
पछु० २, ३ ६-तन्तु' तते संवयन्ती तमीरपी यज्ञस्थ पेशः सुदुध पयस्वती । 
ऋ+० २, २२. ४--सीव्यत्वयः सूज्याच्छिपमानया ददातु वीर शतदायभ्वथयम्‌ 


* कऋा० €, ६६, ८ -समुत्वा धीमिरस्वरन्दिन्ववी सप्तजामयः विममाजा विवस्वत 
११ ख्ू० १० ७१, ११--ऋचां त्वं पौषमास्ते पृपृष्वान्गायत्न॑ त्वो गायति शक्वरीष 


१९१, क्ल० १, ६२. ४--अधिपेशांसि वपेतनवूरिवापोशुत वक्ष उस्नरेव बजद्मू। 

“४९ शत्तपथ ब्रा० ३. २. ३ ६--तस्माथ एवं दरृत्वति यो गायति तस्मिन्नेबेता निम्लि- 
घ्य्तमा इवब । 

१३, शतपथ आा० १४. ३, १, २५--पत्नीकमैय वे तेडन्र कुबन्ति यदुद्गातार 

पैड तैत्ति३ सें०--६, १. ६. ४. १ 

*७५ जैत्रा० सं० ३. ७, हे 

श [ 
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ु ग्ृहस्थ कार्यों एवं ललित कलाओं के अतिरिक्त कन्‍्याओं को वेदिक शिक्षा का भी 

अधिकार था । वंदिक काल में पत्री की शिक्षा उतनी ही आवश्यक सममभी जाती थी 
जितनी पृत्र की | ऋग्वेद में शिक्षित स्त्री-पुरुष के विवाह की उपयुक्तता बताई गई है? - 
इसी प्रकार का कथन यज़ुबंद में उपलब्ध होता है ।* 


प्रारम्भ में पुत्रों की भांति पुत्रियों का भी उपनयन-संस्कार होता था और तलश्चात्‌ 
वे ब्रद्माचारिणी के रूप में शिक्षा प्राप्त करती थीं। वास्तव में कन्या का यह ब्रह्मचर्ये-काल 
उसके आगामी ग्रहस्थ-काल के लिए तैयारी मात्र था। इसमें वह अपनी शारीरिक एवं वौद्धिक 
शक्तियों को विकसित करती हुई संस्क्ृति एवं धम के उन समरत उपकरणों से भिन्न हो जाए 
थी जिनकी उसे ग्रहस्थ-जीवन में आवश्यक्रता होती थी | यही कारण है कि अथवबेद में 
पति-प्राप्ति के हेतु कन्या के लिए बत्रह्मचय को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।* इस 
ब्रह्मयय-कान्न में वे परुषों की भांति शिक्षा पाती थीं। वदिक साहित्य में अनेक विदुषियों 
के उल्लेख मिलते हैं जो पुरुषों की भाँति ही अपने-अपने विषय में पारंगत थीं । इनमें से 
लोपामुद्रा (० १, १७६) विश्ववारा ( ऋ० ४, र८ ) सिकता ( ऋ० रुप ६१ ) निशवरी 
(ऋ०६.८१)ओऔर घोपषा (ऋ० १०.३६.४०) ने तो ऋषियों की भाँति ऋचाओं की भो रचना की 
थी । कौति० ब्रा० (२६) में एक कुमारी गन्धर्वेश्दीत अग्निहोन्र में पारंगत प्रदृशित की 
गई है | वेदिक काल्ञ में शिक्षा का आधार मूलतः याज्षिक एवं धार्मिक था | उस समय 
स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था ।* अतः मन्त्र-पाठ की शुद्धता के लिए बेदाध्ययन 
आवश्यक था । उपनिषद्‌-काल में जब दाशेनिक विचार-बारा का झय हुआ तो उसमें भी 
विदु॒पी महिलाओं ने महत्वपूण योग दिया। बृहदारए्यक उपनिपद्‌ में पंडिता दुहिता की 
उत्पत्ति के लिए विशेष विधि की योजना की गई है ।" यहाँ पारण्डित्य” का तालय बिदों 
में 'पांडित्य! से है क्‍योंकि इस वाक्य के ऊपर ही वह अन्थ पुत्र के पांडित्य के सम्बन्ध सें 
तीन वेदों का उल्लेख करता है। परन्तु शंकर ने टीका करते हुए दुह्िता का 'ग्रह-कार्यों में 
पांडित्य' से अथथ लिया है ।' इसका एक विशेष कारण था। शंकर के सप्तय तक स्त्रियों 
के उपनयन-संस्कार तथा वेदाध्ययन के अधिकारों का अपहरण हो चुका था। अतः शंकर 
ने प्रचलित सामाजिक विचारों के अनुसार उस उपनिषद्-अंश की टीका की है| परन्तु 
प्रासम्भ में उसका यह अर्थ न था। उपयुक्त उपनिपद्‌ में ही पत्तंचलकाप्य की पुत्री एकम्‌ 


, ऋ० ३.४४ ,१६-श्रा पेनवों धनयन्तामशिश्वी: सर्वदधाः शशया अग्रदुग्घा 
. नव्यानव्या युवतयो भवन्तीमंहृद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ । 

२ यजु० ८, १-उपायाम्मृह्दीतो स्पादित्येव॒यस्तवा । 
विष्णुरगायेषते सोमस्तं रत््यस्व मा त्वादवन्‌ | 

3 श्रथर्व० ११५ श्य-अक्षचयेंण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ । 

४ क्रू० ८.६१ १-कन्या वारयावती सोममपि स्युता विदत्‌ । 

| अस्त भरन्त्यववीदिन्द्राय सुनवैत्वा । 

तथा ऋ० ४ र८ १--एति प्राची विश्ववारा न्मोभिववां ईलाना 

५ बूह० उप० ६. ४, १७ अथ य यच्छेद्ह्विता मे परिडिता जायेत | 

इ शंकरभाष्य-दुह्वितः पडित्यं खहतन्त्रविषयमेव वेदे नाधिकारातू | 
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पत्नी दोनों ही विदुपी के रूप में उल्लिखित हैं।' इस काल की अन्य बिददुपियों में गार्गी 
वाचबनवी तथा मेत्रेयी प्रमुख थीं। वृहद्रण्यक उपनिपद्‌ में विदेहराज जनक की राज- 
: सभा में गार्सी बाचचनबत्री तथा याज्षवल्कय के वाद-विवाद का वर्शान है। उसके प्रश्न 
इतने सूह्रम तथा गूढ़ थे कि याज्ञवल्क्य ने उत्तका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया। मैत्रेयी 
स्यं याक्षवल्क्य की पत्नी थी जिसे संसार के भोगविज्ञास की अपेक्षा दाशेनिक विषयों सें 
ही अधिक अभिरुचि थी। बानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार फरने के पूवे जब याज्ञवल्कय ने 
अपनी दोनों पत्नियों-मैत्रेयी तथा कात्यायनी --के बीच अपनी सम्पत्ति का विभाजन करना 
चाहा तो विद्या-ध्यसना मैत्रेयी ने मोक्ष-आप्ति के लिए सम्पत्ति को व्यर्थ समक कर अपना 
भोग लेना अस्वीकार कर दिया तथा अपने पति से ऐसे ज्ञान-दान की प्राथेत्ना की जो उसे 
अमरत्व प्रदान करें | कदाचित्‌ इस प्रकार की विदुपियों के कारण दी उनके पुत्रों के नाम 
माताओं के नाम से संवन्ध थे"। आश्वलायन ग्रहसूत्र" में बेदिक ऋषितपेण के लिए 
अनेक ऋषियों के नाम उल्लिखित हैं। इनमें गार्गा घाचवनवी, वडवा प्रतिधेषी तथा सुलभा 
मैत्रेयी के नाम भी सम्मिलित हैं। ऋषियों के साथ इन महिलाओं के नाम की गणना 
इनकी महती विद्वत्ता एवं कीति को प्रमाणित करती है । इसी ग्रहसूत्र में स्त्रियों के समावर्तन 
संस्कार का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें बेदाब्ययन्त का अधिकार 
था | आपस्तम्व का कथन है कि अन्य अनुलिखित कत्तेव्यों का ज्ञान रित्रियों से उपलब्ध 
करना चाहिए* तथा उन्तका ज्ञान समस्त अध्ययन का पूरक है" । इन कथनों से विदित 
होता है कि सामाजिक एवं धार्मिक शिक्षा में स्त्रियों का विशेष स्थान था। गोमिल ग्रहसूत्र 
में बर के साथ वधू के श्रसे पतियानः पन्‍्था: कल्पताम्‌ । शिवा श्रिष्टा पतिलोक॑ गमेयमिति” 
मन्त्रोच्चार का आदेश है | इसी प्रकार काठक ग्रहसत्र में वर-बधू हारा अनुवाक-पाठ 
का उल्लेख" 'है। हारीत के साक्य* * से विद्त होता है कि ५०० ६० पू० के लगभग महिला- 
। बूह० उप० ३,३१,१ तथा ३ ७, १. + बूह० उप० ३२. ६, तथाए् 
3 बुहृदारए्यक उप० २ ४.३-तथा ४.४ ४. सा हृवाच मैन्रेयी येनाहं नामृता स्थयां 
किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में त्रहि। 
४ यथा गार्गी पुत्र-बूह० उप० ६.४.३० ह 
3 आश्वलायन गर० सू० ३-४. 5, गाश्व० गहसून्र ३ ८ ६१ 
:, थ्रप० २, २ २६.१२ ४ , आप० २,२,२६ १५ 


$, गोमिल ण० सू० २११६-२० 
्जु 





3० क्रांठक बू० सू० २४५. २३ 
. पत्र अ्रह्मवादिनीनामस्नीन्धन वेदाध्ययन स्वण्दे च भेक्यचर्येति सद्योवधूनां तपस्थिते 
विवादे कथंचिदुपनयनमात्र' कृत्वा विवाहः कार्य: 
पुराकल्पे तु नारीणां मोजीवंधनमिष्यते 
अध्ययन च वेदानां साविन्नीवचर्न न्तथा 
. पिता पिन्रव्यी श्राता वा नेनामध्यायेतपरः 
स्वग्दे चेव कन्यायां भेक्ष्यचर्या विधीयतते 
वर्जयेदजिनं चीरं॑ जटाघारणमेव च 
वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश में उद्धत हारीत । 


( ११६ ) 


समुदाय दो बर्गों में विभक्त था। (१) त्रह्मवादिनी वर्ग तथा (२) सद्योवधू ब्गे। प्रथम 
बर्ग में उन महिलाओं की गणना होती थी जो विवाह एवं गाहेस्थ्य जीवन का विचार त्याग 
कर आजीवन विद्याध्ययन करती हुईं अनवरत तपस्या एवं अनुशासन का जीवन व्यतीत 
करती थीं । ह्वितीय वर्ग के अन्तगंत वे महिलायें थीं जो विवाह के पू्षे तक त्रद्मचये-ब्रत 
का पालन करतीं और विद्याध्ययत्त करती थीं | तपश्चात्‌ बे विवाह कर ग्रहस्थ जीवन में 
प्रविष्ट होती थीं। जब तक विधाह की आयु १६-१७ वर्ष की रही तब तक कन्याओ्रं के 
विद्याध्ययन के लिए पर्योप्र समय सिल जाता था । परन्तु प्रथम शताच्दी के पश्चात्‌ जब 
अल्पवयस्‍्कत कन्याग्रों के विवाह की प्रथा का प्रचलन हुआ तो सद्योवधूबग के अन्तगत 
कन्याओं की शिक्षा का प्रायः पूर्णरूपेण हास हो गया । 
हारीत के उपयु कत साक्ष्य से तत्कालीन शिक्षा-प्रशाली पर भी कुछ प्रकाश पड़ता 

है । युवकों को भांति युवतियाँ भी उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ ब्रह्म चये त्रत को धारण किये 
हुए विद्याध्ययन करतो थीं । परन्तु उनके यम-नियम पुत्रों के यम-नियमों से थोड़े-वहुत भिन्न 
थे | वे अजिन, चीर, जटा आदि धारण करने तथा भैक्ष्यचयों आदि से मुक्त थीं । उनको 
शिक्षा भी प्रायः घर पर ही होती थी । उनका शिक्षा-काल भी युवह्तों की अपेक्षा कम होता 
था, क्योंकि उनके विवाह की आयु १६ वष के लगभग थी जब कि युवकों का विवाह 
लगभग २४-२४ बष की अवस्था में होता था । 

पाणित्ति की अष्टाध्यायी से भी तत्कालीन स्त्री-समाज के ऊपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
उसके ३, ३, २१ तथा ४. १. ४६ सूत्रों में काशिकाकार ने 'डपाध्याया? तथा आचायों” 
की रचना समझाई है । इन दोनों शब्दों का आचायोनी तथा उपाध्यायनी शब्दों से अन्तर 
है। बाद के दोनों शब्दों का तासये गुरु की स्त्री से होता है। ये सेब पंडिता न होती थीं । 
परन्तु आचायो ' तथा उपाध्याया * उन शिक्षित महिलाओं को कहते थे जो स्वय 
अध्यापन-कार्य करती थी। अतः इन शब्दों से ज्ञात होता है कि महिला-समाज में शिक्षा क 
सम्यक प्रचार था। महिलाओं हारा अध्यापन प्रचलित होने का साक्ष्य पतंजलि के महाभाष्य 
से भी उपलब्ध होता है। उसमें ओऔदमेधाः? का अर्थ ओऔदमेध्या?ः नामक अध्यापिकाओं 
के छात्र से है | इसी प्रकार इस मंथ में काशकझृत्सन-मीमांसा में पारंगता ब्राह्मणी को 
काशक्वृत्ता तथा आपिशल्ि-व्याकरण में पारंगता ब्राह्मणी को आपशला पुकारा गया है * । 
इन समस्‍्त उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि महिलाओं में केवल प्रभूत शिक्षा का प्रचार 
हो न था वरन्‌ थे विविध विषयों में विशेषीकरण भी करती थीं । इन महिलाओं की बहुसंख्या 
के कारण हो कद्राचित्‌ उनके वर्गों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामकरण करने: की आवश्यकता प्रतीत हुई 


है आह 


थी | यह अव्ययत-अश्यापत का काय विशेषतया ब्राह्मण महिलाओं द्वारा ही संपादित होता था | 


१ अमरकोश-उपाध्याया स्वयं विद्योपदेशिनी। 

* अमरकोश-स्यादाचार्यापि--स्वयं मन्त्रव्याख्यात्री । 

४, महाभाष्य, भाग २ प्रृष्ठ २२९--ओदमेध्याशछात्रा औदमेधाः । 

माहभाष्य , भाग २ पृष्ठ २०५-आपिशलमधीते ब्राकह्मणी आपशला ब्राह्मणी | 

महाभाष्य माग २-प्रृष्ठ २०६- काशकइत्तिना प्रोक्तां मीमांसा काश ऋृत्स्नी 
काशकझृत्स्नीमघीते काशकत्सना त्राह्मणी अन्न प्राप्नोति | 


श्र 


( ११७ ) 


महाकाव्यों से भी विदित होता है कि कन्याओं की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता 
था । परन्तु साथारणतया यह शिक्षा उन्हें घर पर ही दी जाती थी। राम के प्रति सीता का 
कथन इसी आशय-का है * । द्रौपरी ने भी राजनीति की शिक्षा अपने भाइयों के संसगे 
में पाई थी । उत्तरा की संगीत एवं नृत्य की शिक्षा अज्जु न के द्वारा घर पर ही दी गई थी | 
परन्तु उच्च शिक्षा के लिए कदाचित्‌ महिलाएँ घर के उत्कृष्ट विद्वानों के निरीक्षण में भी 
अभ्ययन करती थीं | रामायण से बिदित होता है कि अत्रेयी वेदान्त की विद्यार्थनी थी और 
बह वाल्मीकि के आश्रम में लव-कुश के साथ पढ़ती थी। कहीं-कही सहशिक्षा के प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं। महाभारत में शेखावत्य के साथ अम्बा के अध्ययन का उल्लेख है )। महा- 
काव्य-काल में स्त्रो वेदिक शिक्षा से वर्जित नथी। रामायण में कौशल्या और तारा को 
पन्त्रविद ? कहा है * । इसी मंथ सें सीता के संध्या करने का उल्लेख है।? महाभारत में 
द्रीयदी के लिए ' पंडित? शब्द का प्रयोग किया गयाहे । इसी सहाकाव्य के अनुसार सुलभा 
ने अपना सम्पूण जीवन वेदान्त में हो व्यतीत किया था | विराटपे का उल्लेख है कि ज्ञत्निय 
स्त्रियां नृत्य-संगीत आदि ललितकलाओं का भी अध्ययन करती थीं। इस भ्रकार की शिक्षा 
ज्त्रियों के अतिरिक्त कदाचित्‌ समाज के अभिजञात वगे में भी प्रचलित थी । वात्यायन्त का 
कामसूत्र पहली -दूसरी शतादद्दी में सम्प्राप्त महिला-समाज की शिक्षा के विषय पर अच्छा 
प्रकाश डालता है । इसके अनुसार कन्याओं को पुस्तक-चाचन, काव्य, पुराण, प्रहेलिका, नृत्य, 
संगीत, चित्रकला आरि ६४ कलाओं में शिक्षा दी जाती थी *। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उपयु क उदाहरण उच्च एवं अभिनात बगें की महिला-शिक्षा के विषय पर ही अ्रधिक 
प्रकाश डालते हैं। जनसाधारण में मद्दिल्ञा-शिक्षा का शमः शनेः हास हो रहा था। इसका 
मुख्य कारण अल्पावस्था में कन्याओं के विवाह के प्राचलन का प्रस्म्म तथा खियों के वेदाध्य- 
यन एवं धार्मिक क्रियाओं के अधिकारों का उत्तरोतर हास था । 


वौद्ध-साहित्य में भी महिला-शिक्षा सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य वातें उपलब्ध होती हैं. । 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, बौद्ध साहित्य में भी कन्याओं के विवाह की आयु प्रायः 
१६ बषे की थी । अतः उन्हें धर्म, दशेन, ललित कलाओं, ग्रह-काये आदि की शिक्षा के लिए 
पर्योप्त समय मिल जाता था। एक जातक सें रानी उदम्बरा को 'शिक्षिता? कहा गया है! । 
दूसरे में अमर को एक बिहुपी एवं ग्रहस्थ-कार्य-छुशल के रूप में प्रदर्शित किया गया है । 
इसी प्रकार जातकों सें भेरी, सुगाता, सिगालमाता आदि अनेक घिहुषी परित्राजिकाओं”? का 
उल्लेख है जो संसार के भोग-मिलासों से दूर रह कर साधना, अध्ययन एवं मनन का 


3, शामा० २, २७. १०-अश्रनुशिष्टास्मि मान्ना च पित्रा च विविधा अ्यम्‌ | * 
3, रामा० २, २०, ७४ ,-रामा० किप्किन्धा १६, १२ 
3, रामा? ४५ १४, ४८-संध्याकालसनाः श्यामा प्‌ वमेध्यति जानकी । 
नदी चेमां शुभजलां संध्यांथ बरवर्षिनी ॥ 
? कामसूत्र १, १ १६, 
५, जातक ६ प्रू० २५, 


( “श्शप्म ) 


जीवन व्यतीत कर रही थीं! | थेरीगाथा में लगभग ७७ बिदुषी भिक्षुणियों के गीत सं्रहीत 
हैं। ये थेरियां ज्ञान एवं सदाचारिता की दृष्टि से किसी भी उच्चतम वौद्ध विद्वान्‌ से दीन 
नथी। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित बिदुषी भिक्नुणियों में महाप्रजापति, खेमा, किसा 
गौतमी, उसलवण्णा, वाजिरा, सुख, तुलनन्दा विशेष उल्लेखनीय हैं | इनकी कुशाम्र बुद्धि, 
तकेशी जता, जिज्ञासा एवं ज्ञानशीलता उपनिषद्‌-काल की प्रसिद्ध बिदुबी मैत्रेयी एवं गार्गी 
की कोटि को थी। खेमा के प्रकांड दाशेनिक ज्ञान तथा सूक्ष्म विवेचन ने तत्कालीन राजा 
पसेनदि को आश्वयोन्धित कर दिया था | उसकी ख्याति दूर-दूर तक श्सारित हो गई थी* । 
भददकुण्डज्केशा का ज्ञान अति उच्चकोटि का था? । धम्मनीना वौद्ध-धर्म की लब्धग्रतिप्ठ 
प्रचारिका थी। बाजिरा 'सन्तज्ञान' में प्रगाद थी | इस प्रकार के अनेकानेक दृष्टान्त उद्ध त 
किये ना सकते हैं । इन सुविख्यात मिन्नुशियों की साधना एवं विद्वत्ता न॑ वौद्ध-व्यवस्था के 

न्तंगत ख्री का स्थान त्राह्मण-बर्मेव्यवस्था की अपेक्षा उच्चतर बना दिया था। उन्हें 
मोज्ञाधिकार प्राप्त हो चुका था | इस लिए उन्हें त्राह्मण-व्यवस्था के अनुसार अपने पति 
अथवा पुत्र पर आश्रित न रहना पड़ता था । परन्तु ये समस्त उदाहरण भिक्षुणियों अथवा 
अभिनातवर्गीया महिलाओं के ही हैं । विहार-निवासिनी भिक्तुणियों को छोड़ कर ऐसा प्रतीत 
होता है कि तत्कालीन समाज में उच्च शिक्षा कदाचितू अभिजात वर्ग में ही सीमित थी 
और वह भी प्रायः घर पर ही होती थी । तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में हम एक 
भी महिला का प्रवेश नहीं पाते । 


घर्म एवं दशेन के अतिरिक्त ललित कलायें शिक्षा का एक महत्वपूर अंग थीं। 
एक जातक में कन्हा नामक एक खत्री को संगीतपदु के रूप में प्रदर्शिश किया गया है'। 
अनेक स्थानों पर कार्येसंलग्ना कन्याएं एवं महिलाएं गीत गाती हुई प्रदर्शित की गई हैं । 
जातकों में उनके लिए बहुधा 'कुसल्ा नच्चगीतेछुः शब्दों का शयोग किया गया है | कभी- 
कभी उनकी यह संगीत-नृत्य-विद्या उनके लिए जीविका का साधन भी बन जाती थी*। 
इन कलाओं की लोकप्रियता वौद्धसाहित्य” में उल्लिखित बीणा, तबला, ढोल आदि 
अनेक प्रकार के वाद्यों एवं सोलस हस्सनाटकित्थियों के उल्लेखों* से निनादित होती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्ट कुडुम्बों में संगीत एवं नृत्य संस्क्ृति के प्रमुख अंग 
समझे जाते थे । 





?१ जातक ३ पु० ६३-४, जातक ४ पृ० २३-७,; जातक ४ ४० ४२७ इत्यादि । 
* संयुक्तनिकाय १२-२ 

3 जातक ४४२, 

४ अंगुत्तर निकाय २ प्रृ० १४४; संयुक्तनिकाय १-५-६ 

53 जातक ४ ६० रे६३, 

4 जातक १ प्रृ० ४७०; जातक ४ पृ० श३१ 

७, जातक १२६, 

४, भमहावर्थण १-७-२ 

* ,जातक १ ४० ४३७; जातक हे ४० रे७८; जातक ४ प्रृ० १६१६ 


€ ११६ ) 


इन ललित कलाओं के अतिरिक्त कनन्‍्याओं को अन्य लाभदायक उद्योग-घधन्धों-कताई, 
बुनाई, सिलाई आदि -में भो शिक्षा दी जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर ये उपयोगी 
धन्धे जीविकोपाजेन में सहायक होते थे! । धम्मपद टीका में अनेक ख्ियाँ अपना कृषि कर्से 
करतीं, सूत कातती तथा कपड़ा बुनतीं प्रदर्शित की गई हैं* । 


जैन-साहित्य में ख्ी-शिक्ता के विपय में अत्यल्प सामग्री उपलब्ध होती है। परन्तु 
जैन शिक्षा-प्रणाली को देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें ख्तरियों के लिए भी पर्याप्त 
स्थान एवं अवकाश था। अनुयोगद्वार-सुत्र के अनुसार शिक्षा का ध्येय मनुष्य को लौकिक 
एवं लोकोत्तर दोनों प्रकार के विपयों का ज्ञान देता है? । अतः जैन पाख्यक्रम में व्याकरण, 
गणित, ज्योतिष, भूगोश्र, संगीत, रामायण, महाभारत, नाव्य-शाब्व, प्रश्न, व्याकरण आदि 
की व्यवस्था फी गई थी। इनसें से अनेक विषय पूशुछूपेण स्त्रियोचित थे। परन्तु जैन 
साहित्य में सावंजनिक महिला-शिक्षा के सुप्रसार के उल्लेख नहीं मिलते | कदाचित्‌ साधारण 
स्त्री यृहिणी के रूप में ही अधिक प्रतिष्ठित थी । जैन परम्परा के अनुसार उनके तीथ्थेंकर 
ऋषभदेव की व्यवस्था थी कि स्त्रियां केवल ग्रह-कार्यों की शिक्षा की ही अधिकारिणी हैं । उन्हें 
साहित्यिक अथवा उद्योग-धन्धा-सम्पन्धी शिक्षा का अधिकार नहीं है । जैन साहित्य में 
सुलसा, रेवती आदि महिलाओं की प्रशंसा 'सती' अथवा सुग्रहिणी के हप में ही की गई 
है । परन्तु समाज के अभिज्ञात एवं विरत्तिपूों बे की स्त्रियों में उच्च शिक्षा के प्रसार के 
क्रतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं। कौशाम्बी के राजा सहस्वानीति को पुत्री जयन्ती ने 
आजन्म अधिवाहित रह कर धर्म एवं दशन का उच्च ज्ञान प्राप्त किया था। भगवती सूत्र 
में महावीर के साथ उसके वाद-विवाद का उल्लेख है! । चन्द्रना नामक स्त्री चम्पा-सरेश 
दधिवाहन को पुत्री थी। परन्तु उसने संस्कार के भोग-विल्ास का परित्याग कर जैन धर्म 
रवीकार कर लिया था और अपनी बिद्वत्ता के कारण महावीर स्वामी के समय में जैन स्त्री- 
'संघ की अध्यक्षता वन गई थी । उसकी प्रेरणा से लगभग २०,००० व्यक्तियों ने मैन धर्म 
स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार की अन्य विदुषो धर्मप्रचारिकाओं एवं साध्यियों का 
उल्तेख जैन साहित्य में मिलता है। इनमें आये पक्तिणी, पुष्पचला, महासुत्रता तथा 
निर्मामिका विशेष प्रश्यात हैं। कल्पसूतजर' का कथन है कि २०,००० जैन भिन्लुणियों ने 
अपनी ज्ञान-शीलता तथा साधना से कम-वंधन को चष्ट कर दिया था। निश्चित ही ऐसी 
स्त्रियों का वौद्धिक विकास ऊँचे स्तर का होगा । 

१, अंग्रुतरनिकाय ३ पृ० २६३--कुसलाह गहपति कप्पास कंतित' वेखि मीलिखितु' 

ु सवकाइंगहपति तवच्चयेन दारके पीतिहुम्‌ । 

3, घम्मपद टीका ११३ 

डे, झनुयोगद्वार सूत्र ग्रध्याय ८ 

*, दि हाट आफ जैनिज्म--पृ० ५९ 

+, भगवती सूत्र भाग हे ए० २४७ 

६ कझज्पसत् ७ 


की, 


विदेशी साक्ष्य से ख्री-शिक्षा के विषय पर कोई उल्लेखनीय प्रकाश नहीं पड़ता | 
केवल्न एक स्थान पर मेगस्थनीज का कथन है कि परुषों के साथ छियां भी दर्शन-शाक्ष का 
अध्ययन करती थीं ओर सम्भोग से विरत रहती थीं' । 


इस प्रकार समस्त ब्राह्मण, वौद्ध, जैन तथा चविदेशीय सादयों के आधार पर यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग्बेद से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक कम से कम 
स्री-समाज के उच्च, अभिजञात एवं पममप्रवृत्त बगे में शिक्षा का सम्यकू प्रसार रहा | प्राचीन 
आरत में मूलतया स्री-शिक्षा की अनेक प्रणाल्ियां थीं। प्रथम प्रणाली के अन्तर्गत कन्याओं 
को शिक्षा घर पर ही माता-पिता एवं भाई-बहनों के बीच में होती थी । वेदिक काल में शिक्षा 
का उहं श्य मन्त्रोच्चार एवं याज्षिक विधि में शुद्धता प्रदान करना था और इसकी पूर्ति घर 
पर ही सरलतापूबं# हो जाती थी। उस समय प्रत्येक कुटुम्ब में पिता अथवा गुरुजन 
यज्ञादि का कार्य भी किया करे थे | उनका यह ज्ञान पर्रपरासुगत उनके पतन्र-पुत्रियों को भी 
प्राप्त होता रहता था । इस प्रकार की शिक्षा प्रायः घरेलू थी । परन्तु जैसे जैसे बेदिक साहित्य 
एवं याज्षिक विधि-निषेधों का विकाप्त एवं संबद्ध न होता गया वेसे ही बेसी शिक्षा में विशेषी- 
करण तथा असाधारणता आती गई । अब पा5-शुद्धता तथा याज्षिक क्रिया-कुशलता उन्हीं 
व्यक्तियों के अधिकार की वस्तु थी जो अनवरत अध्ययन के पश्चात्‌ उसमें विशेष योग्यता 
प्राप्त करते थे। याज्षिक साहित्य के पश्चात्‌ जब उपनिषदू-काल में दाशेनिक साहित्य का 
उदय हुआ तो उससें विशेष अधिकार कतिपय दाशेनिकों के हाथ में रहा | यद्यपि इसके 
प्रारम्भिक साहथ उपन्तव्ध नहीं होते, परन्तु यह नितान्त स्वामाविक ही जान पड़ता है कि 
उच्च स्तर की शिक्षा के लिये मनुष्य अपने पुत्रों के समान पुत्रियों को भी इन्हीं ऋषियों 
तथा महा-पंडितों के पास भेजते होंगे। ऐसी दशा में वाल-बालिकाएं एवं युवक-युवत्तियां 
योग्य निर्देश एव नियंत्रण के अन्तगत सह-शिक्षा प्राप्त करते थे । यह शिक्षा की दूसरी 
प्रणाली थी । महाभारत में उल्लिखित अम्वा एवं शैल्यावत्य की सह-शिक्षा, उत्तर-राम-चरित 
में उल्लिखित आन्नय्ी एवं लच कुश की सह शिक्षा तथा भवमूतिक्त सालतीमाधव में 
उत्लिखित कामन्दकी एवं भूरिवसु-देवरात को सह-शिक्षा इस दूपरी प्रणाली के डद्नहरण 
हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह साचय बहुत बाद के है, परन्तु अग्रत्यज्ञ रूप 
से इनका महत्व है। जब सह-शिक्षा डैसा की आठवीं शताब्दी तक प्रचलित थी तो यह, 
अनुमान कर लेना अनुपयुक्त न होगा कि उसके पूर्व के अपेक्षाकृत स्वतंत्रता वातावरण में 
उसका प्रचलन अवश्य रहा होगा । स्री-ससाज में बाल-विवाह का प्रतिपादन, वेदाध्ययन्त का 
बरन, धार्मिक क्रियाओं का अपहरण आदि परिवर्तेन पहली शत्ताब्दी के बाद प्रतिष्ठित 
हुए । इसके पूज उसकी सामाजिक, धार्मिक एवं शिक्षा-संबंधी स्थिति पर्याप्त रूप से सम्तोष- 
जनक थी अतः उस काल में यदि युवकन-युवतियों में सइ-शिक्षा का प्रचलन रहा हो तो 
कोई आश्वय की बात नहीं है | तोसरे प्रकार की शिक्षाप्रणाल्ली के अन्तर्गत कन्याश्रों एवं 
युवतियों का अध्यापन महिल्ा-अध्यापिकाओं द्वारा ही होता होगा । इस प्रणाली के भी 
प्रत्यक्ष साक््य नहीं मित्रते, परन्तु आचायो; उपाध्याया, औदमेध्या, काशकत्स्ता तथा 


९, मेगस्थनीज्ञ २१ 


( १२१ ) 


आपिशला आदि विशिष्ट रूप से शिक्षित महिलाओं के उल्लेखों से अनुमान किया जा 
सकता है कि समाज में जब कन्याओं की ग्रृह-शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया तो अमिज्ञात 
बगे की कन्याओं के संरच्षकों ने इन विद॒पियों के संरक्षण में ही अपनी ऋनन्‍्याओं के अध्यापन 
कराने की चेष्टा की होगी। चौथे प्रकार की शिक्षा अयाज्षिरु बौद्ध एवं जेन धर्म द्वारा 
प्रतिषादित हुईं थी । इसके अन्दर्गत सांसारिक स्त्रियां मरठों एवं बिहारों में रह कर प्रख्यात 
बौद्ध एवं जेन भिक्तु-भिछुणियों के निर्देश में घम तथा दशन के यूढ़ सिद्धान्तों का अध्ययन 
ओऔर सनन करतीं थीं। इस प्रकार भिछ्ु तथा भिछुणियों के ये निवास-स्थान शिक्षा के केन्द्र 
वन गये थे। नालन्दा तथा तक्तशिज्ञा के विश्वविद्यालय ऐपे ही बौद्ध बिहारों के विकसित एवं 
संवर्धित रूप थे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्राचीन भारत में शिक्षा का अथ बड़े विस्तृत रूप 
में लिया जाता था। उसके अन्तर्गत खी के शारीरिक, मानसिक एवं वौद्धिक विकास की पूर्ण 
योजना थी । कन्याओं का न्ह्मचय-काल इसी लक्ष्य के लिए आयोजित था। ऋग्वेद" तथा 
अथवेदेद? में प्रत्येक खी के चार पुरुष बताये गये हैं-/१) सोम (२) अरित (३) गन्धब तथा 
(४) वास्तविक पुरुष जिसके साथ उसका विवाह होता था | इस कथन में यूहु सांस्कृतिक 
रहस्य है। इसके द्वारा विवाह के पूर्व कन्या के व्यक्दिल में विविध गुरयों की कल्पना की गई 
है । वह काल जिसमें उसका काल्यनिक पति सोम है, दसक्ते सौन्दय एवं संम्कृति के विकास 
की व्यवस्था है। दूसरे काल्‍्यनिक पति अग्ति के निमंत्रण में वह चारित्रिक शुद्धता एवं 
याज्षिक क्रियाओं का ज्ञान श्राप्त करती है । यह उसके व्यक्तिश्र-विक्रास की दूसरी अवस्था 
है । तीसरी अवस्था में उसका काल्वनिक पति गन्धने होता है।इस काल में वह विविध 
ललितकलाओं--संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि में शिक्षा पाती है । इस प्रकार इन वीन 
अवस्थाओं का अतिक्रमण करने के पश्चत्‌ वह एक सुसंस्कृता एवं सुशिक्षिता कन्या बन जाती 
है। उसमें संस्कृति एवं धर्म के समल उपकरण आर्थिमूत हो जाते हैं जिनकी उसे गृहरथ 
जीवन में आवश्यकता होती है। इस व्यक्तिल-नि्मोश के पश्चात्‌ उसका योग्य व्यक्ति से 
विवाह होता है और यही उसका वास्तविक पति होता है । 


शिक्षा का यह क्रम एक कोरी कल्पना न थी। खत्री-शिक्षा के अन्तर्गत जो विभिन्न 
विषय समय-समय पर अध्यापित होते रहे हैं, उनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। उसका 
आपूर्ण चित्रण वात्सायन के काम-सूत्र में मिलता है। इसमें ६४ कलाओं के अध्यापन्त की 
योजना वरणित है। इनमें पुस्तक-बाचन, काव्य, पुराण, प्रहेलिका, छंद, कोष, संगीत, नृत्य, 
तथा चित्रकला आदि विशेष उल्लेखलीय हैं 

परन्तु इसा की प्रथम शताव्दी तक आते-आते ल्ी-शिक्षा का परित्याग होने लगा । 
तत्तशित्षा तथा नालन्द्ा के विश्वत्रिद्यालयों में जहाँ सहख्लों विद्यार्थी अध्ययन करते थे, वहां 
हम एक भी सहिला का उल्लेख नहों पाते | छ्लियों का उपनयन संस्कार समाप्त हो गया । 
पति-सेवा ही उनका अध्ययन और ग्रह-कर्म ही उनकी धार्मिक क्रियाएं बन गई (सलु २.६७)। 





+ क्ू० १०, ८५, ४०--४१ 
३ अबव० ५, १७, २; १४, २ ३--४ 
१६ 


( १श९ ) 


मलु ने जहाँ ब्रह्म वारियों की शिक्षा का सविस्तार विवेचन किया है वहाँ उन्होंने त्रह्मचारिणी का 
नामोल्लेख भी नहीं किया है। कन्या की शिक्षा अब उसके विवाद के लिए आवश्यक ने थी । 
वधू के अभीष्ट गुणों का बन करते हुए मनु तथा याज्ञवक््य शिक्षा फोआवश्यक नहीं 
बताते । परिणामतः हम घमेशासत्क्षल अथवा उसझे पश्चात्‌ स्त्रियों अथवा विदुबी 
महिलाओं का उल्लेख अपवाद-स्वरूप हो पाते हैं। उपयुक्त उद्धरणों से यही प्रतिभासित 
होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी तक खी-शिक्षा का प्रचलन रहा | तत्पश्वात्‌ 
डसका शनेः शनेः हास हो गया। इसका विशेष कारण बाल-बिवाह की प्रतिष्ठा थी 
जिसका वर्णन आगे किया जायगा। इस पखसिवितेन के कारण कन्याओं को विवाह के 
पूवे इतना समय न मिलता था कि वे वेदाध्ययन आदि कर सकें। जो थोड़ा-बहुत 
समय मिलता भी था वह उन्हें घरेलू कार्यों की शिक्षा देने में ही प्रयुक्त किया जाता था | 
यज्ञादि धार्मिक क्रियायें करने के लिये मन्त्र-पाठ की शुद्धता परमावश्यक थी | उसके लिये 
दीघेकालीन अध्ययन की आवश्यता थी। अतः अब कन्याओं से इसकी आशा करना 
असम्भव हो गया। परिणाम यह हुआ कि व्यवस्थाकारों ने स्त्री की शिक्षा-रीक्षा का हो 
अन्त कर दिया। अब वे न तो उपनयन संस्कार का अधिकारिणी रहीं और 
न बेदाध्ययन अथवा धार्मिक क्रियाओं की । ये समस्त कतेव्य उसके पति के एकाधिकार 
हो गये | इसी परिवर्तित विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करते हुये मनु का कथन है कि 
विवाह ही स्त्री का एकमात्र संस्कार है । 


ब्रह्मचयी श्रम के पश्चात्‌ कन्या विवाह करती थी और ग्रहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होती 
थी। भारतीय समाज-व्यवस्थाकारों के अनुसार प्रत्येक देश में विवाह-संस्कार समस्त 
सेस्‍्कारों में सबप्रधान है। संसार के प्रत्येक देश में विवाह-संस्था की प्रतिष्ठा क्रमिक 
विकास का परिणाम है। अति प्राचीनकाल में जिस समय मनुष्य असभ्य था, ऐसे 
समाज की कल्पना की जा सकती है जिससें नियमित रूप से विवाह न होते थे और 
नर-नारी स्वेच्छाचारी होते थे | परन्तु भारतोय साहित्य में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता “ 
जिसके आधार पर निश्चयपूर्वक यह कहा जा सके कि अप्रुक समय में भारतीय समाज में 
.. विवाह-संस्था न थी | महाभारत के कुछ अंशों के आधार पर कतिपय विद्वानों का वह 

अनुमान है कि महाकाव्यकाल में भी भारतवर्ष के कुछ प्रदेशों में विच्राह-संस्था प्रतिःठतन 
थी । एक स्थान” पर पाण्डु का कुन्ती से कथन है कि प्राचीन काल में नारियां अनि- 
यन्त्रित एवं स्वेच्छाचारिणी थीं और वे एक व्यक्ति को छोड़ कर दूसरे व्यक्ति को प्रहण 
करती रहती थीं | इस प्रकार की स्थिति अब भी ( पांण्डु के समय तक ) उत्तरकुरु देश 
में विद्यमान है ।* एकबार एक व्यक्ति ने अपने पिता के समज्ष ही अपनी माता के प्रति 
कामाचार प्रदर्शित किया । ऐसी सामाजिक रच्छु'खलता से छुब्ध हो कर अन्त में उद्दा- 


:* अनावृत्ताः किल पुरा स्तविय आसन्वरानने 
कामाचारविह्यरिण्यः स्वतन्त्राश्चासद्यासिनि-मद्ा ०१ [१२२ .४, 
*<  उत्तरेबुंच रम्मोर् कुद्ष्वेच्ापि दृश्यते-महा ०१ १२२. ७. 


( ईश३ ) 


लक के पुत्र महर्षि श्वेतकेतु ने विवाह की मयोदा स्थापित की। परन्तु इस कथन में 
महाकाव्यकार की कल्पना ही परिलक्षित होती है ।' उत्तरकुरु का देश कदाचित्‌ काल्पनिक 
देश है। यहां पर लेखक ने सहाकाव्यकालीन समाज का वन नहीं किया है वरन्‌ अति 
प्राचीन काल के एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें विवाह-संस्था का अभाव था । 

इसी प्रकार महाभारत में दूसरे स्थान पर कहा गया है कि माहिष्मती की ख्रियाँ भी 
अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारिणी थी ।* इस कथन में भी कदाचित्‌ कवि के काल्पनिक समाज 
का ही चित्रण आभासित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में महाकाव्य-काल के 
बहुत पूवे ही -विवाह-संस्था प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 

ऋग्बैदिक काल में विवाह एक पवित्न एवं उच्च संस्कार समझा जाता था ।* इसका 
ध्येय नर-तारी को ग्रहस्थ-जीवन में प्रविष्ट कराना था ।* बयक्तिक एवं सामाजिक विकास 
के लिये विवाह कदाचित्‌ आवश्यक समभा जाता था | इसी से पत्नी की प्रशंसा में उसे 
गृह का अलंकरण" अथवा स्वयं ग्ृह* कहा गया है। पति और पत्नी दोनों मिल कर याज्ञिक 
काये करते थे ।* लौकिक एवं पारलौकिक शान्ति के लिये ऋग्वेदिक काल में भी पुत्रों की 
आवश्यकता समझी जाती थी ।“ अतः उनकी प्राप्ति के लिए विवाह आवश्यक था | 

इस प्रकार यद्यपि ऋग्वेदिक काल में विवाह साधारणतया आवश्यक सममा जाता 
था, परन्तु कालान्तर की भांति वह अनिवाये न था| ऋग्वेद में अनेक कन्याओं के उदाहरण 
हैं जो दीघेकालपर्यन्त अथवा जीवनपरयनत अधिवाहित अवस्था में अपने माता-पिता के साथ 
रहती थीं।' ऐसी कन्याओं को “अमाजू:” कहते थे । अथवेबेद (१, १४, ३) में भी अधि- 
वाहित कन्याओं का आजीवन पिहगृह में रहते हुये उल्लेख किया गया है। 

परन्तु जैसे-जैसे याज्ञिक कर्मों की प्रधानता बढ़ती गई वैसे ही बैसे उन्हें करने के लिये 
पुत्रों की- आवश्यकता भी अधिकाधिक रूप में बढ़ती गई |" " ऋगेंदिक काल में यज्ञ-कर्म 
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( श्शछ ) 


करने को केवल पुत्रों को ही अधिकार न था बरन्‌ उसे पृत्रियाँ सी कर सकती थीं । परन्तु 
धीरे-बीरे यह पुत्रों का ही विशेषाधिकार होने लगा। शनेः शनेः पुत्रियाँ उससे बर्जित की 
ज्ञाने लगीं । पुत्तः उपनिषद्‌-काल तथा वौद्ध-काल में विरक्ति की जो सवल्न धारा वही उससे 
स्री-समाज अछूता न रहा । विरक्ति प्रधान वौद्ध-चर्म वेबाहिक जीवन को मनुष्य के नि्योण 
के लिए चाधक समभता था । तेविज्ञ सुत्त ४७ में स्वय॑ महात्मा चुद्ध का इसी आशय का कथन 
है। दूसरे स्थान (धम्सिक सुत २१) पर उन्होंने कहा है कि वेबाहिक जीवन अंगारमय खंड 
के समान है| अतः बुद्धिमान पुरुष को उससे दूर रूना चाहिये। इस वेराग्य-आंदोलन 
का प्रभाव स्त्री समाज पर भी पड़ा । छुल्भा तथा सुभू की भाँति अनेक कन्यायें अविषाहित 
रह कर आध्यात्मिक शान्ति के'लिए प्रयव्नशील होने लगीं । इनसें से वहुतों ने वौद्ध-संघ अथवा 
जैन-संघ में भी अवेश किया । थेरीगाथा की टीका में अनेक अवियाहित बौद्ध मिछुणियों 
का उल्लेख है । इसी प्रकार भगवती सूत्र में जैन-मिक्ुणी जयन्ती का वर्णन है जिसने अवि- 
बाहित रह कर धर्म एवं दर्शन के अनुसंधान में ही अपना जीवन व्यतीत किया । इंन अवि- 
बाहित रहने वाली स्त्रियों में कुछ ऐसी भी होगी जो साधना तथा तपस्या के कठोर आदश 
को भूलकर कभ्ी-कसी विपथ हो जाती होंगी। इनसे सामाजिक सदाचारिता पर आधातठ 
लगा | अतः पथ-अष्टा की सम्भावना को न्यूनतस करने के ध्येय से स्त्रियों के संसार-त्याग 
निषेघ' तथा उनके विवाह की अनिवायता' का प्रतिपादन होने लगा। पहले बताया जा 
चुका है क्रि बेदिक-काल में पुत्रों की भाँति पुत्रियों को सी उपनयत-संस्कार का अधिकार 
था। परन्तु ४५०० ई० पूृ०* से उनके इस अधिकार का अपहरण करने का प्रयत्न होने 
लगा और इंमा की प्रथम अथवा ह्वितीय शताब्दी तक आति-आते वे उपनयन-संस्कार से 
चर्जित कर दी गई' ।४ अब कन्याओं ;के जीवन से विवाह-संस्कार का वही स्थान था जो 
बालकों के जीवन में उपनयन-संस्कार का ।* बालकों के लिग्रे उपनयन-संस्कार अनिवाये 
था। झतः कम्याओं के लिये विवाह अनिवाये हो गया । ः 
उपयुक्त समस्त कारणों के परिणास-स्वरूप हम देखते हैं कि वेदिक काल के पश्चात्‌ 
अ्रधिकाधिक वल के साथ स्त्रियों के लिये विवाह-संस्कार की अनिवायता का प्रतिपादन होने 
लगा । शतपथ-ब्राह्मण का कथन है कि मनुष्य अपूर्श है । उसकी पूर्णता के लिये स्त्री-प्राप्ति 
१ लुप्तब्यावायः गत्नजेदारवृशच्य धर्मस्वान्‌ । श्रन्यथा नियम्येत्‌ । पुन्रदारम प्रतिविधाय 
प्रब्रजतः पूर्व: साहस दण्डः । स्त्रि च प्रत्राजयतः तथा स्त्रियां श्रुती वा शास्त्रे वा अनज्या 





न विधीयते प्रजा हि तस्याः स्वो धर्मों सवर्णादिति धारणा--यम . 
*, अपतीनां ठ नारीणामब्रप्रभति पातकम्‌ महा० १. ११४. ३६- 
3, सद्योवधूनां तप/स्थिते विचाहे कंधचिदुयनयनमात्र कृत्वा विवाह: कार्य:--हारीत 
४ याज्षवहक्य १. १३, 
७, ? २ ६७,--वेवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारों वैदिकःस्थृतः । 
पति सेवा गुरी बासों णहार्थाग्नि परिक्तिमा। 


( ११४ ) 
तथां पुत्र-प्राप्ति परमावश्यक है" । अविवाहित पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं है' | विनां 
सत्रो के वह स्वरगें नहीं जा सकता ( शत० ज्ञा० ४. २ १,८५८) इसी प्रकार का उल्लेख 
ऐतरेय आरण्यक सें भी मिलता है? । आपत्तम्व धर्मेसूत्र में यज्ञकमे में पति-पत्नी के सहत्व 
की व्यवस्था की गई है? । दूसरे स्थान पर उसो घसे-सूत्र का कथन है कि धर्मे-प्रजासम्पन्त 
स्त्री के होते हुए सनुष्य को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिये”। इससे प्रकट होता है कि 
धार्मिक क्रियाओं एवं पुत्रआप्ति के लिये विवाह आवश्यक सममा जाता था। महाभारत में 
भी अनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिनसे विवाद की अनिवायेता सपष्टतया दृष्टिगोचर 
होती है। उसमें एक स्थान पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह डचित 
बर के साथ नहीं करदा वह शह्मघाती है । इसी प्रकार जो व्यक्ति कन्या के पिता का बिवाह- 
प्रसाव अस्वीकृत करता है वह भी निनन्‍्दनीय है” | महाभारत स्त्री के बिना गृह की ही 
कल्पना नहीं करता । भायी को देवकृत सखा कहा गया है" । और इस प्रकार विवाह को 
एक देवी संस्था के रूप में प्रस्तुत क्रिया गया है। विवाह की अनिवायंता इसी बात से 
सिद्ध दो जाती है कि इस सहाकाव्य में ग्रहस्थाश्रस को अन्य तीन आश्रमों का आधार माना 
गया है।"" भायो सनुध्य का अधे-भाग है। उसके बिता वह अपूर है। वह उसकी श्रेष्ठतम 
सखा है तथा त्रिवर्ग एवं सोक्ष प्राप्ति की मूल है! १ । इसी प्रकार रामायण में भी पतिहीन स्त्री 








+*, शतपथ० ब्रा० ५, २. १, १०--ऊर्षो ह वा एप आत्मनों यज्जाया तस्मात्‌ याव- 
ज्ञायां न बिन्दते नेव तावत्यजायते असवों हि 
तावत्मवति । अथ यदेव जायां विन्दत अथ ग्रजायते 
तहिं हि सो भवति । 


९, अयकज्ञीयो वषथां यलीकः--शत्त ब्रा० ५. १. ६, १० 
« तस्मात्‌ पुरुषो जाया वित्त्वा कृत्सनतरमिवात्मानं मनन्‍्यते-ऐ, झआ० १, २, ५४. 
४ पाशिग्रहणादि सहत्वं कमंसु-आप० घ० सू० २ ६. १३, १६-१७ 
- आप० घ० सू० २ ५. ११, १२-धम प्रजासंपन्ने दारे नासयां कुर्बीति 
« महा० १३, २४, ६ -आात्मजां रूपसम्मानां महतीं सहशे बरे 
न प्रयच्छुति यः कन्यां त॑ विद्यात्‌ ब्ह्मघातिनम्‌ | 
, अप्रदाता पिता वाच्यः वाच्यः चानुपयन्‌ पति:- महा० हे २६३. ३५, 
5, न गृह गृहमित्याहुए हिणीण हमुच्यते-शान्ति० १४४, ६६, 
*, सहा० १२ २६३ ३६-यथा नदी नदाः सर्व समुद्र यान्ति संस्थितिम्‌ 
| तथैवाश्रमिण: सब ग्हस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
१०, महा० ६ ७४, ४१-अ्रधम भार्या मनुध्यस्य मार्याश्रे प्ठतमः सखा 
भार्या मूल तिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यत: 
११, महाभारत में उल्लेख है कि ऋषि जराकार को उसके पूब॑जों ने वृद्धावस्था में विवाह 
करने तथा सन्तान-प्राप्ति के लिये बिवश किया | इससे विवाह की अ्रनिवार्यता 
निर्विवाद हो जाती है । ह 


टी 


पिजकाी 


( १*६ ) 


के जीवन को तन्त्रीहीन वीणा तथा चक्रहीन रथ के समान निरथेक वताया गया है'.! चंकि 
यज्ञादि के लिये पुत्र को आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई थी'* अतः विवाह-संस्कार भी 
अनिवाय हो गया था। इसी प्रकार जैमिनि ने याज्ञिक कर्म के लिये स्त्री को आवश्यकता 
बताई है! । सनु ले धर्म सम्पत्ति, प्रजा और रति के लिये विव्ाह-संसकार का प्रतिपादन 
किया है“ । याज्ञवल्क्य का कथन भी इसी प्रकार का! है" । 

परन्तु निवृत्ति-मार्गी होने के कारण जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में मनुष्य के लिये 
विवाह अनिवाय नथा | यही नहीं, उत्तके' लिये तो वह वंधन-स्वरूप था। परुष के 
आध्यात्मिक उत्थान में स्त्री वाधक थी! । जिप् प्रह्नार लाक्षापण पात्र अग्नि में विज्ञीन हो 
जाता है उसी प्रकार सत्री-संवास से भिन्नु नष्ट हो जाता है? | स्त्री विषाक्त कंटक के समान 
है । उत्तराध्ययन सूत्र . २, १६, १७ ) में कहा गया है कि इस संसार में स्त्रियों के प्रति 
मनुष्य की स्वाभाविक अभिरुचि है. . .. ..जो उन्हें सम्यक्‌ रूप से समक जायगा और उत्तका 
त्याग कर देगा वह सुगमता-पूर्वक श्रमण के कतेब्यों का पालन कर सकेगा | इसी आशय 
का कथन आचारांग सूत्र ( ५, ४, ४, ) सें उपलब्ध होता है | विवादित जीवन अश्रज्वलित 
आधा की भांति भयानक है। इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य के लिये वह सथवा अग्राह्म है । 
इस जीवन में अनेकानेक वाधायें एवं अनुराग हैं। अतः इसमें रहते हुये, मनुष्य कभी भी 
उच्च्चतर जीवन नहीं 'व्यतोत कर सकृता"" । यह संसार निराशामय है। इसलिये इसमें 
किसी को भी गृहस्थ-जीवन!अंगीकार न करना चाहिये ।" रबय॑ महात्मा बुद्ध का सत्य की 
खोज के लिये अपनी स्त्री का त्याग आवश्यक' जान पढ़ा था। नवीन धर्मों के प्रसार के 
परिणास-स्व॒रूप अनेकानेक स््ियां ने भो ग्ृहस्थ जीवन३ को अश्वीकार कर निकछुणी-महण 
किया था । थेरीगाथा में अनेक अविवाहित भिक्षुणियों “का उल्लेख है। सुमेधा, अनोपमा 


जज -+तत++ 


, रामा० २, ३६, २६-नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचको विद्यत्तेरथ: 

नापतिः सुखम्‌, , ., . 

२ मसहा० १, १४. १०२-वरं क्रतुशतातू पुत्रः 

तथा 
महा० १, १२०, १६,-नानपत्याय लोकाः सन्तीति । 

3 जेमिन ६. १, १७ 

है मनु० १६ २ 

-3 याज्ञ० १, ७७ 

६ जातक १, ० १२८-इत्यियो नाम पब्बजितस्थ मल्लम्‌ 





७ सूयगर्डंग ४, १, २७, 
< सूयग्ंग ४, १. ११ 
$ धम्मिक सुत्त २१ 

१० तेब्िज्ज सुत्त ४७, 

११ गये सुत १-१० 


( १२७ ) 


तथा ग॒त्ता आदि बौद्ध मिज्ञुणियों ने बौद्ध धर्म की प्रतिप्ठा में सहत्व-पूणे योग दिया था। 
इसी प्रकार जैन साहित्य में जयन्ती, मल्लि सुभुमालिया, अज्ज चन्दणा आदि भिछुशियों 
का उल्लेख मिलता है | त्राह्मण-धर् के अनुसार तो मोक्ष अथवा खगे की प्राप्ति के लिये 
विवाह अनिवाये था, परन्तु बौद्ध तथा जैन धने के अनुसार विवाह-हीनता इसके लिये 
किसी प्रकार बाघक न थी । 


परन्तु उपयु कत कथन निवृत्ति-सार्गी जैन एवं बौद्ध भिन्नुओं की ही विचार-धारा के 
योतक हैं | बौद्ध एवं जैन साहित्य में जिस सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है उससे 
विदित होता है कि जन-साधारण की इृष्टि में विधाह एक आवश्यक सामाजिक अंग था। 
इस साहित्य में विवाह के जिन अनेकानेक विशेदों का उल्लेख हुआ है उससे भी यही 
निष्कप निकलता है। संयुक्त निकाय का कथन है कि स्त्री सनुष्य की सर्वेश्रेष्ठ सखा है: । 
बह पुत्र-प्राप्ति का एकमात्र साधन है और इसी से उमरे पञ्ञावती कहा गया है । मिलिन्द- 
पन्‍्हो के साच्ष्यानुसार पतिहीन स्त्री निन्दनीय समझी जाती थी' । पत्री के बयस्थ हो जाने 
पर यदि उसके माता-पिता उसका विवाह नहीं करते तो थे नरक के भागी होते हैं* । 


कन्या के गृहर्थ जीवन की सफलता-पिफल्ञतता वहुत-कुछ भावी पति की चारित्रिक, 
शरीरिक एवं सामाजिक स्थिति के ऊपर निभेर रहती है। यही कारण है कि आधुनिक काल 
की भांति प्राचीन काल में भी बर के विपय में विभिन्‍न वातें रिथिर करने के पश्चात्‌ ही संरक्षक 
उनके साथ अपनी कन्या का विवाद करते थे। यही वात कन्या के विषय में भी लायू होती 
है। ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब वर के असन्तोपज्ननक होने पर माता उसके साथ 
अपती कन्या का विवाह करने में आपत्ति करतो है * । यूत-व्यसनी जमाता के कारण अपनी 
पुत्री को दुःख होते देख कर माता अपना तीत्र असन्तोप प्रकट करती है " । इरुसे ज्ञात होता 
है कि विवाह के पूर्व माता अपनी पुत्री के भावों पति के आचार-विचार जानने के लिये 
कितनी उत्सुक रहती होगी | अथवबेद में पुत्री के लिये खुबर प्राप्त करने के हेतु कतिपय सन्स्रों 


१ उदादरणार्थ मद्दाभारत में सुभ्र्‌ को दृष्टान्त है | तपस्यारता वह आजीवन अविवाहित 
रही । परन्तु मरने के समय उसे ज्ञात हुआ कि अविवाहित होने के कारण बह 
स्वर्गा धिकारिणी नहीं हो सकती । 


अतः विवश होकर उसे एक दिन के लिये ऋषि श्टगवत से विवाह करना पड़ा | तब 
कहीं वह स्वर्ग जा सकी । 


« येरीग्राथा-६१ . 

» सँयुक्त निकाय भाग २. पृ० २७-भरिया परमा सखा | 

, ज्ञात २ पृ० ६ २ 
. मिलिन्द ४, ८, २२ 

« पिण्डनिज्जुसि निदक्ति ४६०६ 

४ घ्ू० ४९ ४२-६१, ८, २४-३८, ६. १२, 

४ ऋ० १०, रेड, ३, 


#0. #ट *६ ७४ ४0 


बे ॥ चघत) / 


का प्रयोग किया गया है! | आश्वलायन श्रोत सूत्र में कुलस्थिति पर सब्र से अधिक बल दिया 
गया है । इसके अनुसार बर उस्त कुल्ष का होना चाहिये जो माता और पिता दोनों पक्षों से 
विद्या, तप, पुण्य एवं रक्तशुद्धि के लिये दस पीढ़ियों से प्रतिष्ठित हो* । उस प्रकार के कथन 
का मुख्य कारण यह है कि लोगों की यह दृढ़ धारणा थी कि सन्तान कुल के गुणावगुणों को 
ही अपनाती है * | बौधायन धमममसूत्र में बर के सद्गुणों एवं ब्रह्मचये को अधिक विचारणीय 
कहा गया है । इसी प्रकार आपस्तम्ब ग्रहसूत्र में विवाह के सम्बन्ध में कुल, शील, लक्षण, 
विद्या तथा स्वास्थ्य अधिक परीक्षणीय है" । आश्वलायन ग्रदसूत्र को दृष्टि में बुद्धिमत्ता 
ही बर का सर्वेश्रधान अभीष्ट गुण है * । मन्ु ने विशेषतया कुन्न के ऊपर बल दिया है । 
उनके अनुसार कन्या का विवाह ऐसे कुल में न रहना चाहिए जो संस्कारहीन, वेदाध्ययन- 
विरत एवं रोगग्रस्त रहता हो” । इन दोषों के होते हुए कुल की धन्यधान्यता गोण समझी 
जानी चाहिए । महाभारत ने समविवाह की अभीष्टता का उल्लेख क्रिया है। ग्रहस्थ जीवन 
की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि वर-वधू के पक्ष में विद्या-वित्त की समता हो । 
वास्तव सें इस धारणा में आदशवादिता की अपेक्षा व्यावहारिकता का अंश ही 
अधिक है। 

बर की भाँति वधू के अभीष्ट गुणों का अत्यधिक ध्यान रक्ष्खा जाता था। ऋग्वेद में 
सौन्द्य, संस्कृति आदि गुणों के अतिरिक्त कन्या की घनादयता एवं अरुग्ण्ता भी कम 
विचारणीय न थे। एक स्थान पर स्पष्टतया कहा गया है कि ग्वाथ एवं धनवती कन्या के 
लिके वर- प्राप्ति सुगम है “ । दूसरे स्थान से विदित होता है कि चमेरोंग के कारण घोषा का 
विवाह अतिदीघेकाज्ञ तक नहीं हुआ * | शतपथ ब्राह्मण" ” उसके शारीरिक सौन्दय्य एवं 
आवयवबिक संगठनकी अभीष्टता का उल्लेख करता है | मानवग्रदसूत्र में (१,७,६.-७ ) भी 
सौन्दर्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है । सौन्दर्य एत्र संगठन के विविध अंगों का सविस्तार 
बर्णन मनुस्मृति में उपलब्ध होता है। इसके अनुसार मनुष्य की कोमलांगी, लधुदशना, 
साल्पकेशा, गज्ञगाप्तिनी अथवा हंसगामिनी तथा अदोषगात्री कन्या से विधाह्‌ करना 





* खझथवे २ ३६. 

* आशव» श्रौत सूत्र ६£, ३ - ये मातृतः पितृतश्च दशपुरुष समनुष्ठिता 
विद्यातपोम्यां पुण्यैश्च कर्ममिः येषरामुभयतो वा ब्रह्मए्यं निनयेयुः पितृतश्चैके । 

४ कुलानुरूपः प्रजाः संभवन्ति-संस्कार प्रकाश में उद्धुत हारीत ए० श८६ | 

४ ब्ोधा० धर्मसूज ४, १, २०- दद्यादुगुणवते कन्यां नाग्निकां ब्रह्मचारिणम्‌। 

5. श्ाप० ग्र० सू० ६ हे २० “-बन्घुशीलः लक्षणसम्प्रन्नः श्र्‌ तवानरोग इति 

वर संपत्‌ | 

६ आइव० गण॒० सू० १.५,२- बुद्धिमते कन्यां प्रवच्छेत्‌ 

४, मनु० ३,६,-७ 

“४, शतपथब्रा० १.२,५,१६, 

६ ऋ० १०,१०१२.-भद्रा वधूभवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र॑ बनुते जने चितू 

१ ऋ्यू० १, ११७, ७. २.१७,७, 


( १२९६ ) 


चाहिये । इसके विपरीत केशहीनता अथवा केशवाहुल्य, ऋवय्घाधिवय अथवा अवयच-न्यूनता, 
मे त्रपीतता तथा चाचालता आदि कन्या के दोष समझे जाते थे। 


सौन्दर्य के अतिरिक्त कन्या के अन्य गुण-दोष कम विचारणीय नहीं थे। कामसूत्र सें 
कन्या में अभिल्षपित विधिध गुणों का उल्लेख किया गया है । इनमें अगिज्ञातता, रूप, शील, 
लक्षण, स्वास्थ्य और धन विशेष उलेखनीय हैं ' इनमें से कुछ गुणों का उल्लेख वसिष्ठ 
धर्मसूत्र में भी किया गया है * | इसी प्रकार आश्वल्ञायन ग्रहसूत्र में. बुद्धि, रूप, शील, 
लंच्षण एवं खवास्थ्य कन्या के प्रमुख गुण हैं * । देश, काल एवं अभिरुचि के अनुसार इन 
गुणों में से प्रत्येक का महत्व न्यूनाधिक मात्रा में घटता-चढ़ता रहा है | इस प्रकार सांख्यायन 
गृहसूत्र में कन्या के लक्षणों के ऊपर अधिक महत्व दिया गया है। * भारहाज ग्रहसूत्र * 
कन्या के ४ प्रमुख गुणों का उल्लेख करता है :--(१) धन (२) सौन्द्य (३) बुद्धि और 
(७ कुल इसमें अपेक्ताकृत प्रथम दो गौण और अन्तिम दों प्रधान हैं। महाभारत में अधिक 
महत्व कन्या की यौवनावस्था पर दिया गया है '। रामायण के अनुसार वधू शील, वय, 
चरित्र एवं कुल में बर के तुत्य होनी चाहिये * । गौतम, वसिष्ठ और मानव ग्रहसूत्र वर की 
अपेक्षा कन्या का यवीवसी होना आवश्यक वताते हैं *। मिताक्षरा में इस शब्द का 
तातये आयु तथा कद दोनों में छोटी कन्या से है। कामसूत्र में भी घर की अपेक्षा 
कन्या का कम से कम उम्र सें ३ वे अल्पायु होना अभीष्ट कहा गया है *। मनु के मत 
में अश्राठका कन्या के साथ विवाह करनों अनुपयुक्त है" इसी मत का प्रतिपादन 
निरुक्त ने भी किया है **। ऐसा विदित होता है कि अश्रातृका कन्या के साथ 
विवाह करना ऋणग्नैदिक काल में भी दोषपूणं समभा जाता था। यही सत अथवेबेद में भी 


१, कामसूत ३, १, २.-तसस्‍्मात्कन्याममिजनोपेतां मातापितृमती त्रिवर्पात्प्रमृति 
न्यूनवयसं श्लाध्याचारे धनवति पक्षुवति कुले संबन्धिप्रिये संवधिमिराकुले 
प्रचूतां प्रभूतमातापितृफत्षां रुूपशीललक्षुणसंपन्नमान्यूनाधिकानिवष्टदन्त- 
नखकर्णकेशाल्षिस्तनीमरोगिगप्रकृतिशरीरां तथाविध एवं श्र्‌तवान शीलयेत्‌ 
२१ बसिष्ठ १ शे८- 
3 आश्वलायन ग़ह १, ४. २-चुद्धिरूपशीललक्षुणसंपन्नामरोगामुपयेच्छेत | 
सांख्यायन गहसूत्र १. ५, ६, 
५, भारद्वाज रह सू० १ ११ -चत्वारि विवाहकारणानि वित्त रूप प्रज्ञा वान्धवमिति । 
तानि चैल्सर्वाणि न शवनुयाद्वित्तमुदस्येत्ततो रूप॑ प्रशायां च तु बान्धवे 
च विवन्दते | बान्धवमुदस्येदित्येक आहुरप्रशे न हि कः संवासः । 
६ महा १३ १०४ १२४-वयस्थां च महाप्ज्ञः कन्यामवों हुमहति | 
७, रामा० ५ १६ ४ तुत्यशीला वयोवृता तुल्याभीजनलक्षणाम्‌ । 
< गौतम ४, १, वर्सिष्ठ ८. १, मानव झह० १, ७. ८ 
* कामसूत्र ३ १, २ 
3० मनु० ३ ११, 
3१ निदक्त ३, ५, 
१७ 


है. 


मिलता है! । निरुक्त के अनुसार पुरहीन पिता प्रायः अपनी कन्या का विवाह किसी व्यक्ति 
के साथ इसी शर्तें पर करता है कि उसकी कन्या का पुत्र अपने पिता का न हो कंर उप्तका ही 
होगा तथा अपने पिता के स्थान पर उसी के लिये पिण्डदान इत्यादि करेगा। ऐसी कन्या को 
पुत्रिका कहते हैं।इसका उल्लेख वसिष्ठ धर्मेसृत्र में किया गया है *। गौतम का 
तो कथन है कि अपने पिता के मानसिक विचारमात्र से ही कन्या पुत्रिका हो जाती है * । 
अतः कहीं अश्राठृका कन्या पुत्रिका न हो, इसी भय से लोग उसके विवाह करना-अभीष्ट 
नहीं समभते थे | इस धार्मिक कारण के अतिरिक्त एक अन्य कारण और सम्भव प्रतीय 
होता है ” | कमी-कभी अश्राठ्‌का कन्यायें उचित संरक्षण के अभाव में विषथ हो जाती थीं । 
अतः प्रायः लोग उनके चरित्र के विषय में सशंकित रहते थे और उनके साथ विवाह न करना 
ही ध्चित सममते थे । धहुधा वधू की प्रियता एवं अप्रियता वर की निजी अभिरुचि एवं 
मनोबृति के ऊपर निर्भर करती है * । ऐसी दशा में अन्य गुण-दोष अतिक्रमित हो जाते हैं । 
इसी व्यावहारिक तथ्य से प्रेरित होकर कतिपय व्यवस्थाकारों ने कन्या के विविध गुणदोपों 
का विवेचन व्यथे समझ कर अंत में घर की अभिरुचि को ही प्रमाण माना है। आपस्तम्ब 

गृहसूत्र ऐसे ही व्यवस्थाकारों के मत को उद्ध त करते हुए कहता है * कि बुछ व्यक्तियों के 
अनुसार व्यक्तिविशेष की जिस कन्याविशेष में अनुरक्ति हो, उसे उसी के साथ विवाह 
कर लेना चाहिये | इसमें अन्य बातों पर विचार करना निरथेक है ।* इसी आशय का उल्लेख 
भरहाज गृहसूत्र में भी मिलता है ।' कामसूत्र भी विस्तृत विवेचन के पश्चात्‌ इसी मत के 
प्रतिपादक घोटकम्मुख का विचार उद्धृत करता है ) 


बौद्धम्नन्थों में वर-वधू के अभीष्ट गुणों की उपयुक्त प्रकार से सुविस्ृत एवं सुव्य- 
बस्थिति विवेचना नहीं की गई है। परन्तु जातकों के कथानकों से ज्ञात होता है कि जन- 


१, निरुक्त रे ५० 
२ ऋग्वेद २, १२४. ७-श्रश्रातेव पुस एति प्रतीची गतांरुगिव सनये धनानाम॥ 
जायवे पत्व उशती सुवासा उषा हस्त्रे व निरिणीत अप्सः । 
3 अथंब० १, १७, १, 
४, निरुक्त ३, ४,-प्रशास्ति बोढ़ा सन्‍्तानकर्मणेडुहितः पुत्रभावम्‌। 
४ बसिष्ठ, १७, १५, १७-तृतीयः पुत्रिका | विशायते अश्रातृका पुस पितृसम्येति 
प्रीवीचीन गच्छति पुत्रत्वम्‌ । तच्र श्लोकः । अश्नांतृकां 
प्रदांस्यामि तुम्य॑ कन्यामलंकृताम्‌ | अस्यां जो जायते पुत्र 
से में पुत्रो भवेदति । 
६, गौतम र८, २७-अमिसंघमान्नात्पुन्रिकेत्येकेप्ाम्‌ । 
७५ ऋ० ४. ५. ५ ,-अश्नातरो न योषयणां व्यन्तः पतिरिषां न जनयो दुस्‍वाः 
पायासः सन्‍्तो अदृतां असत्या इदं पदमजनता गभीरन्‌ | 
< , आप० ग्रहसूत्र ३ २१-यस्यां मनश्चन्लुषोनिवन्धस्तस्यामृद्धिवेतरदा द्विय॑तेत्येके 
$, भारद्वाजाशहसूत्र १ ११,-यस्यां समोनुरमते चह्तुश्च प्रतिपयते तां विश्वात्युण्य 
लक्ष्मीकां कि ज्ञानेन करिष्यति | 


ह ४:7४, फ 
( १३१ ) 

सोधारण में विवाह के पूर्व बर-बधू के चारित्रिक, शारीरिक एवं आपूर व्यक्तित्व सम्बन्धी 
गुणावगुणों का ज्ञान प्राप्त करने की उतनी ही तीढुण उत्कण्ठा थी जितनी बह विवेचनात्सक 
त्राह्मणु-मन्धों में अदर्शित की गई है" । एक स्थान पर एक कुटुम्ब का आचाये कन्याओं के पिता 
की आवश्यक वर की अभीष्ट विशेषताओं के विषय में सम्मति देता है । उसके कथनानुसार 
सोन्दर्य और विनति श्लाध्य गुण हैं। परन्तु स्वेश्रतुल गुण सदाचार है।' इसी प्रकार अग- 
विज्ञापाठकों हारा कन्या की लक्षण-परीक्षा की प्रथा थी।* उम्सदन्ती जातक में उम्प्तदन्ती 
नामक एक कन्या के लक्षण॒परीक्षणाथे राजा के द्वारा कतिपय ब्राह्मणों के भेजे जाने की कथा 
है ।* अनेक जातकों में सुलक्षण स्त्री को सादिसी, तुल्यावाह्ा पियमाणिनी आदि विशेषणो्‌ं 
. से सम्जेधित किया गया है। परन्तु ऐपा जान पड़ता है कि विवाह के लिये कुल तथा जाति 
का ही विचार अधिक रक्खा जाता था। जातकों सें अनेक स्थानों पर कन्या के लिए समान- 
जातिककुला शब्द का प्रयोग किया गया है ।" कुल्न एवं जाती को सौदा का ध्यान विशेष- 
तया ज्ाह्मणों में अधिक था । अननु तो विव जातक' सें एक ब्राह्मण अपने पुत्र के लिये 

ब्राह्मण कन्या ढंढ़ने का आदेश देता है । 
प्राचीन नियामकों ने विवाह के लिये वर-बधू की वांछनीय बातों के अतिरिक्त ऐसी 
अव्रांछुनीय वातों का भी उल्लेख क्रिया है जिनके आधार पर विवाह वज्ये अथवा अधम्ये 
समझे जाते थे। मनु” ने ऐसे कुटुन्च के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने का निवेध किया 
है जो क्षय, कुष्ट आदि भयंकर रोगों से ग्रत्त हो याज्षवल्क्य ने भी मनु का अनुमोदन 
किग्रा है :। प्राचीन भारतवर्ष में नियोग-था प्रचलित थी। अतः क्ल्लीब व्यक्तियों के विवाह 
के विरोध में व्यवस्था करने की विशेष आवश्यकता न थी । महाभारत के साहय के अतुसार 
कुन्ती ' तथा श्रतसेना ' ने नियोग-प्रथा के द्वारा पुत्र-आप्ति की थी। मनु ने यद्यपि नियोग- 
प्रथा का विशेध किया है तथावि कज्जीब व्यक्तियों के पुत्रों को अयना व्यत्रस्था के अन्तर्गत 
स्वीकृत कर लिया है ।'* ऐसा ज्ञात होता है कि लगभग पहली अथवा दूसरी शताब्दी तक 
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कतीव व्यक्तियों के विवाह के विरुद्ध प्रभावात्मक व्यवस्था न थी। परन्तु उसके पश्चात 
नियोग-प्रथा की समाप्ति पर उनके विवाह का भी निषेध हो गंया। अनुगामी व्यवस्थाकारों 
ते क्लीबों के विवाह का सष्टतया विरोध किया है ।' 


स्टृतिमुत्ताफल' में उद्ध,त हारीत के एक श्लोक में अन्य विवाह-निपैधों का भी उन्लेख 
प्रिलवा है । उसके अनुसार प्रव्युद्वाह बजित है अथात्‌ किसी के पुत्र को अपनी कन्या के लिए 
लेकर बदले में उसकी कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह करना अनुपयुक्त है। इसी प्रकार 
एक ही व्यक्ति के साथ अपनी दो कन्याओं का विवाह ऋरना अथवा दी भाइयों के साथ 
अपनी दो कन्याओं का विवाह करना भो निषिद्ध है। परन्तु साहित्य में इन निषेधों के 
अनेक अपवाद पिल्षते हैं। महाभारत में विचित्रवीये के साथ काशीराज की दो कन्याओं के 
वित्राह का उल्लेख है| एक जातक में एक पिता का अपनी चार कन्याओं का एक ही व्यक्ति 
के साथ विवाह करते हुये प्रदर्शित किया गया है ।* 


धर्मशास्त्र जिन अनेक प्रकार के निषिद्ध विवाहों का उल्लेख करते हैं उन्तमें सपिण्ड 
विवाह, सगोत्र विवाह तथा सप्रवर विवाह विशेष महत्वपूर्ण हैं।पिए्ड शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय संहिता में हुआ है ।* परन्तु वहाँ इसका अथे अग्नि में प्रक्षेप्य वलि- 
पशु-अंग से है । शतपथ ब्राह्मण" में इसका प्रयोग पितरों को दिये जाने वाले चावल के पिंड 
के अथ में किया गया है। निरुक* में भी इसका प्रयोग इसी अथे में किया गया है । परन्तु 
सम्पूर वैदिक संहिता में कहीं.पर भी सपिण्ड का उल्लेख नहीं मिलता | इसका प्रयोग सथे- 
प्रथम धर्मपृत्रों में उपलब्ध होता है और वह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप में | सपिण्ड विवाह 
को अत्यन्त वर्जित बताते हैं । पिण्ड का साधारण अथे होता है शरीर । अतः सपिण्ड का 
अथे हुआ शपरवान्‌ अथवा शरीरवती । इस शब्द की विस्तृत व्याख्या के अनुसार सपिण्ड 
विवाह का ताधर्य उन दो व्यक्तियों के विवाह से है जिनमें समान शरीर के अंश विद्यमान 
हों । साधारण भाषा में इसे हम समान रक्त-सम्बन्ध कह सकते हैं जो धमसूत्रों के अनुसार 
बिवाह के लिए अतिवाधक है। गोमिल ग्रहसुत्र” तथा आपस्तम्व धममसृूत्र “ के अनुसार 
सपिण्ड कन्या के साथ विवाह नहीं हो सकता । मनु ' ने भी इसी संत का अधुमोदन किया 
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है। परन्तु यदि रक्‍्तसम्बन्ध की अतिरंजित व्याख्या की जाय तो समस्त मानव-जाति ही 
सपिण्ड प्रमाखित ही जायगी, क्योंकि सब मनुष्य एक दी परम पिता परसात्मा की सन्तान 
हैं ।१ इस दशा में कोई भी विवाह उपग्रक्त नहीं हो सकता | यही कारण है कि अनेक 
नियामझों ने सपिण्ड-सम्बन्ध का अर्थ परिमित कर दिया है | गौतम * के अनुसार सपिण्ड 
सम्बन्ध पिता के पक्त में ७ पीढ़ियों तक और माता के पत्त में £ पीढ़ियों तक रहता है | 
चसिष्ठः तथा याज्षवल्क्यं ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। इसी आधार पर 
ठप्रबस्थाकारों ने मातुलदुह्ता, पतिस्व पदुहिता, आदि के साथ बिवाइ-काय निषिद्ध ठहराया 
है । आपस्तम्ब घसतृत्र" का कथन है. कि इनके साथ सम्भोग पतनीय है | वोधायन धमसूत्र 
के अमुसार दक्षिणों भारतवर्ष में'मातुल एवं पिद्खसा की सताओं के साथ विधाह का प्रचार 
था, परन्तु गौवम तथा वौधायन इस प्रणाल्ञी के विरोवी थे ।* उत्तरी भारतब्ष सें यह प्रथा 
न थी । सठु ने भी उपयु कत सपिण्ड वियाहों का विरोध किया है! तथा उनके करने वा हतों 
की प्रायश्चितस्वरूप चान्द्रायण व्रत ऋरने का निर्देश दिया है। सहामारत* सें भी असपिंद 
एवं असगोन्र विवाह का ही प्रतिपादन किया गया हैं। परन्तु सादिदय सें यद/कदा इन नियमों 
के उल्लंघन भी ्राप्त होते हैं। अज्जु न ने सुभद्रा के साथ विवाह किया था जो उसके मातुल 
की दुह्ता थी। इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने भो अपने सातुल की पुत्री रुक्मियी से विवाह किया 
था। सपिण्ड विवाह के अनेक उदाहरण बौद्ध-साहित्य में भी आ्राप्त होते हैं । उदय जातक के 
अनुसार उदय ने अपनी बमाठुका-भगिनी उद्यभद्दा से विवाह किया था ।' बेस्पन्तर का 
विवाह मातुशभगिनी भद्दी के खाथ हुआ था ।* ' इसी प्रकार मुदुपाणि जातक” * सें एक राजा 
अपनी पुत्री का विवाह अपनी भगिती के पत्र के साथ करता है | इस प्रकार हे कुछ उद्यहरण 
जैन-साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। इस साक्ष्य के अवुसार साउल्नदुहिया ( माठुलदुद्दिता ) 
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के साथ विवाह करना यद्यपि उत्तरापथ में वजित था तथापि वह लाट और दक्तिशापथ में 
प्रचलित था । "कहीं -कहीं पर बुआ अथवा बहिन की पुत्री के साथ विवाह के भी दृप्टान्त मिलते 
है ।' गोल्ल देश में ब्राह्मणों को अपनी विमाता के साथ विवाह करने का भी उल्लेख है ।* 
परन्तु इस प्रकार के उदाहरण नियम की अपेक्षा अपवाद के रूप में ही लिये जाने चाहिये । 
व्यबस्थाकारों ने सपिण्ड विवाह की भांति सगोत्र विवाह का भी विरोध किया है। 

गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद ' सें हुआ है, परन्तु वहां इसका अथ गोरक्षक अथबा 
गोसमुदाय है। कहीं-कहीं पर*/* इसका प्रयोग कदाचित्‌ समुदाय केअर्थ में भी हुआ है और 
इसी से गोत्र (व्यक्तियों का एक विशिष्ट समुदाय ) के आधुनिक विशेषा् का सूत्रपात 
हुआ। अथवबेद” में निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय के 
रूप में हुआ है। यही अर्थ कौशिक सूत्र * से उद्ध त एक सन्त्र में भी है। इन नाम का शने 
शने: बिकास होता गया और ६०० ई० पू० तक गोन्न अपनी समस्त प्रमुख विशेषताओं के 
साथ श्रतिष्ठित हो गया। साधारण भाषा में गोत्र किसी व्यक्ति के उस निकटतम पूर्व 
का नाम होता है जित्के नाम से उप्तक्ा कुठुम्य संत्रोधित होता है। इस प्रकार . इससे 
सम्बन्धित व्यक्तियों के एक विशिष्ट सम्रुदाय का बोब होता है| प्रत्ुवत ऋषियों के नाम से 
समुदायों के नाम-करण की प्रथा ऋग्द में ही प्रचलित थी | उसमें वसिष्ठ, भारद्वाज आदि 
ऋषियों के नाम पर सप्ुदायों के नाम मिलते हैं!। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के नाम 
पर एक, सधुद्यय को. आंगिरसी प्रजा कह गया है "। ताण्ड्य बाह्मण * तथा कौषीतर्सि 
ब्राह्मण *.' में सगोत्र ब्राह्मणों, का उल्लेख बिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ** शुनः शेष को 
न्मृतः आंगिरस कहता है । इसपे स्पष्ट हो जाता है कि गोत्र का निर्णं् जन्म के आधार 
पर होने लगा था। उप्रनिश्नदू-काल तक भारद्यज, आश्वलायन, गाग्ये, भागेव, कात्यायन, 
गौतम, जम रग्ति, कश्यप, वसिष्ठ आदि अनेक गोत्र अतिब्ठित हो चुके थे और मनुष्य 
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अपने गोत्र-नाम से ही सम्बोधित होते थे'। परन्तु इस काल तक गोत्र का महत् प्रमुखतया 
यज्ञ एवं शिक्षा के ही सम्बंन्ध में था। विवाह के सम्बन्ध में इसका प्रयोग विशेष, रूप से 
सूत्र-साहित्य में ही उपलब्ध होता है । प्रायः समस्त सूत्रकारों से समोत्र-विवाह को निषिद्ध 
व्ताया है। इसका ज्ञेत्र सपिण्ड की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। पिताके पक्त में सात 
पीढ़ी तथा माता के पक्त में पाँच पीढ़ी के पश्चात्‌ सपिण्ड विवाह हो सकठ है, परन्तु सगे 
विवाह किसी भी रूप में धम्य नहीं है, चाहे युबक- युवती के बीच में सैकड़ों पीढ़ियों का 
अन्तर ही क्यों न हो । सगोत्र कन्या के साथ समागम करने वाले के लिये वोधायन' ने 
चान्द्रायण ब्रत द्वारा प्रायश्चित करने की व्यवस्था की है। गोभिल ग्रहसूत्र' तथा हिरण्यकेशि 
ग्रहसूत्र * ले सगोत्र कन्या के साथ विवाह वर्जित बताया है। आपस्तम्ब-धमसूत्र “ में भी 
इसी संत का प्रतिपादन किया है। सगोत्र कन्या विवाह के प्श्चात्‌ भी धर्सविहित पत्ती नहीं 
हो सकती *। अतः इस प्रकार का विवाह पूशुरूपेण ध्मविरुद्ध होता है। महाभारत में भी 
अप्॒तगोत्र विवाह का ही प्रतिपादन किया गया है * । वोद्ध साहित्य से भी प्रायः असगोत्र 
विवाह के ही उदाहरण अधिकांश रूप में उपलब्ध होते हैं। एक जातक < में नाम-गेन्न-कुल 
का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि विवाह के अवसर पर समाज इन 
विशेषताओं का ध्यान रखता था । कच्छुप जातक से भी यही सत्य प्रमाणित होता है ' । 
धम-शास्त्रों में गोत्र के साथ प्रवर का भो उल्लेख किया गया है। समोत्र विज्ञाह के 
समान समप्रवर विवाह भी वर्जित है । ऋग्वेद में प्रवर शब्द नहीं मिलता, परन्तु वहां उसके 
पर्यायवाची शब्द आर्षेय का प्रयोग हुआ है । *" अथवेबेद में आर्पय का अर्थ ऋषि-सन्तान 
है।' । आाह्मणों एवं सूत्रों में स्थान-स्थाल पर प्रवर अथवा ऋषियों का उल्लेख किया गया 
है। साधारण भाधा में प्रवर वा ताथये उन प्राचीनतम ऋषियों से है जो स्वयं गोश्र-संस्था- 
पक ऋषियों के भी पूवेज थे। यझज्ञादि धार्मिक कृत्यों के अवसर पर इन प्रवर-नामों का 
उच्चारण आवश्यक था। यह ग्रथा कदाचित्‌ ऋगद्क काल में ही प्रतिष्ठित हो चुकी 
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थी ! । क्रोषीतकि ज्राह'ण का कथन है कि प्रधर-विहौन यजियों के हज्य को देवता स्वीकार 
नहीं करते हैं | इसी से प्रत्येक के लिए प्रवर मामौच्चारण आवश्यक था। आपस्तस्ब के 
मताजसार यदि किसी व्यक्ति को अपना ग्रवर ज्ञात न हो तो वह अपने आचाये के प्रवर 
का प्रयोग कर सकता है ?। ब्रेधायन श्रौतस॒न्न' तथा आश्यलायन शतसूत्र* की व्यवस्था 
है कि क्षत्रिय एवं बैश्य अपने पुरोहित के प्रवरों का प्रयोग करें । ऐसा ज्ञात होता है कि उस 
समय तक क्षत्रिय तथा बैश्य अपने प्रवरों को भूल गये थे। आपस्तम्ब" के मतानुसार प्रत्येक 
गोत्र में प्रायः तीन प्रवर ऋषि हैं, परन्तु किसी-किसी में इनसे न्यूनाधिक भी उपलब्ध 
होते हैं । 

इस प्रकार के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में प्रवर का बड़ा 
महत्व था। प्रायः समस्त सूत्रकारों ने सप्रवर विवाह का निषेघ किया है। संस्कार प्रकाश 
में उद्ध त आपस्तम्ब के मतानुसार यदि कोई व्यक्ति सप्रवर कन्या के साथ समागम करता 
है तो धह अपनी जाति से हीन हो जाता है तथा उनकी सन्तान चण्डाल होती है* । गौतम 
धर्मसूत्र*, वसिष्ठ घमसूत्र" तथा शाखायन धमेसूत्र में सप्रवर कन्या के साथ विवाह वर्जित 
बताया गया है। यही मत मानबगृह-सूत्र में भी प्रतिपादित किया गया है। ब्राह्मण साहत्यि 
की भांति बौद्ध अथवा जैन साहित्य में सप्रवर विवाह के विरोध में उल्लेख नहीं मिलते । 
ब्राह्मण साहित्य की अपेक्षा कम व्यारयात््मक होने के कारण उन्होंने गोत्र तथा प्रवर के 
बीच निश्चित रूप से सृक्तम अन्तर स्थापित करने की कभी भी चेष्टा -नहीं की। कराचित्‌ 
उनच्े मत के अनुसार सगोत्र विवाह-निषेध ही सामाजिक व्यवस्था के लिए पयोप्त था । 

विवाह के सम्बम्ध में अन्तिम महत्वपूर्ण प्रश्न जातीयता एवं अन्तजावीयता का है । 
यय्पि ऋग्वैदिक काल में वर्णे-व्यवस्था का उदय हो चुका था तथापि. ऐसा ज्ञात द्वोता है 
कि उसके स्वतंत्र वातावरण में, जब कन्याओं का विवाह बयः आप्ति पर होता था और जब 
विवाद के लिये उनकी सहमति अथवा स्वीकृति भी आवश्यक होती थी और उनमें गन्धव- 
विवाह का प्रचलन था, तव अन्तजीतीय विवाह के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नथा। ऋग्वेद 
४. ६१. १७-१६, में ब्रह्मर्थि श्वाश्व तथा राजा रथवीति दाम्य की कन्या के विवाह का 
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उल्लेख है। इसी प्रकार ऋ४० १. ११२ १६ में त्राह्यण विमद तथा राजा पुरुमित्र की कन्या 
कम का विवाह अन्तजातीय विवाह का ही उद्दाहरण है। अन्तजोतरीय विषाह का ठीसरा 
प्रमुख दृष्टान्त सहर्षि कक्षीवान्‌ तथा रामेशा का है?। ये तीनों उदाहरण अनुलोम 
विवाह के हैं। इनके अतिरिक्त ऋगेद में प्रतिलोम विवाह के भी कतिपय उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं। महर्षि अंग्रिरस की पुत्री शाश्वती का विवाद्द राजा असंग के साथ हुआ था 
( ऋ० ८.१.३४ ) | इसी प्रकार महषें शुक्राचाये की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति 
के साथ हुआ था ( ऋ० १०,६३.१ )। अलुगामी वैदिक साहित्य में भी दोनों अकार के 
अन्तजीतीय विवाहों के बहुसंख्यक दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। तैचिरोय संहिता ' में शूद्रा तथा 
आये का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण) * सें कथप ऐल्ल को दास्थाः पुत्र! 
कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि उस समय आये-अनायें मे भी विवाह होते थे । शत- 
पथ ब्राह्मण के अनुसार ऋषि च्यबन ने राजा शयोत की पुत्री सुकन्या के साथ विचाह 
किया थाई । परन्तु सूत्रकाल तक आते-आते जाति-व्यवस्था दृढ़तर हो गई थी और अन्तर्जा- 
तीय विवाद हैय समझे जाने लगे थे। आपस्तम्ध धससूत्र* सें सबग्गु विवाह का प्रतिपादन 
किया गया है । यही सत सानव-ग्ृह-सूत्र* तथा गौतम-घमसूत्र" सें सी उल्लिखित है । सनु 
ने* भी सबण विवाह को ही अेयकर सममा है| इस व्यवस्था के होते हुये भी ऐसा ज्ञात 
होता है कि तत्कालीन समाजञ्ञ में अन्तजोत्तीय विवाह होते थे, यद्यपि अश्ताघूय अवश्य 
समझे जाते थे। गौतम ने ऐसे अन्तजौतीय बिवाहों के परिणाम-स्वरूप अनेक बर्ण-संकर 
जातियों के नामोल्लेख किये हैं* | मु की अनुकल्प-व्यवस्था के अनुःपार आह्यय किसी भी 
बणे की खी के साथ, क्षत्रिय अपने तथा वैश्यवर्णं की ख्री के साथ, वैश्य अपने तथा शूद्र 
बण की खस्री के साथ तथा शूद्र केचल शूद्रा खो के साथ विवाह कर सकते थे! ' । यही मत 
वीधायन'* तथा विष्णु" * के धममध्षृत्रों में उपलब्ध होता है । 
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याज्षवल्क्य * मी आह्यण तथा बेश्यों को अपने से नीचे वाले वर्ण की कन्या के साथ विवाह, 
करने की अनुमति देते हैं। ये सव अनतलोम विवाह के ही उद्दाहरण हैं। यद्यपि किसी-किसी 
व्यवस्थाकार ने द्विजाति के पुरुष के साथ शूद्राद्वी के विवाह की अनुसति दे दी है तथापि 
आधिकांश व्यवस्थाकारों ने इस प्रकार के विवाह का घोर विशेध किया है। गौतस का 
उल्लेख है कि यदि किसी ब्राह्मण ने शूद्रा के साथ विवाह कर लिया हैं तो वह श्राद्ध में 
भोजन के अवसर पर आमनत्रित नहीं किया जा सकता * । वसिष्ठ धर्मसूत्र का कथन है कि 

.्रा के साथ विवाह करने वाला ह्विजाति पुरुष कुल्ायकर्म करता है तथा मरने के पश्चात्‌ 
स्वरगाधिकार से हीन हो जाता है। * इसी प्रकार विष्णु धमसूत्र भी हिजाति-शुद्रा-विवाह की 
घोर निनन्‍्दा करता है । इसके मतानसार ऐसे विवाह्द की सन्‍्तान धामिक क्रियाओं के लिये 

पूर्ण र॒ुपेण अनुपयुक्त होती है, क्ष्योंकि उसका स्तर शूद्र के समान होता हैं। मनु ने जहां शूद्र 
के साथ द्विजाति पुरुष के विवाह की कल्पना की है वहां उन्होंने तत्कालीन प्रचलित प्रथा 
का ही अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत समावेश किया है। परन्तु जहां तक सिद्धान्त का अश्न है, 
वे स्वयं इस प्रकार के विवाह के घोर विरोधी हैं। उनके मतानुसार शूद्रा के साथ समागम 
करने वाला त्राह्मयण नरकाविकारी होता है तथा अपनी जाति से च्यूत हो जाता है * । इसी 
प्रकार याज्ञवल्क्य ने द्विजाति-शूद्र-विवाह को अति वजित वताया है ” । परन्तु ऐसा ज्ञात 
होता है कि इस घोर विरोध के होते हुए भी समाज में द्विजाति पुरुपों एवं शूद्रा स्त्रियों के 
अन्तर्जातीय ब्रिवाह होते रहे, क्योंकि नियामकों ने अपनी व्यवस्था में ऐसे विवाहों से 
अर पुत्रों का भी उल्लेख किया है तथा उनका साम्पत्तिक अधिकार स्वीकृत 
किया है * । 


परन्तु जहाँ तक प्रतिलोम विवाह का प्रश्न है, प्रायः समस्त व्यवस्थाकारों ने उसकी 
घोर निन्‍्द्रा की है। गौतम का कथन है कि समस्त प्रतिलोम सनन्‍्तानें धर्महीन होती हैं 
विष्णुधर्म सूत्र में उन्हें अति निन्दनीय कहा गया है * | कौटिल्य के अनुसार चण्डालाति 
रिक्त समस्त प्रतिलोम शूद्र के समान होते हैं * | मतुु का कथन है कि ६ अनुलोम जातियों 
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को तो द्विजों के संस्कारों का अधिकार है, परन्तु प्रतिलोम जातियां शूह्रसमान होने के 
कारण इन अधिकारों से वर्जित हैं * । 


महाकाव्य-काल सें भी विवाह मूलतया सजातीय ही होते थे। कनन्‍्याओं का सबणों 
होना ही श्रे यस्कर समझा जाता था| तथापि अपबादों से स्पष्ट है कि समाज में अन्तजोत्तीय 
विवाह भी हुआ करते थे। महाभारत में शान्तनु तथा सटावत्ती के विवाह का उल्लेख है। 
जरत्कारु ने नागकन्या के साथ विवाह किया था और ऋचीक ब्राह्मण ने गाधिपुत्री के साथ | 
इसीग्रकार राजकुमारी सुकनन्‍्या का ऋषि च्यवन के साथ विवाह का उदाहरण प्राप्त होता 
है | यह कहा जा सकता है कि इनमें से कोई भी विवाह महाकाव्यकालीन नहीं है बरन्‌ अति- 
पूर्वकालीन प्रया के उदाहरण हैं। परन्तु यद्दि हम विचार करें तो इस अकार के अन्तर्जातीय 
विवाहों के उदाहरण हमें महाभारतकाल में सी मिल जायेंगें। भीम ने हिडिम्बा राक्षसी के 
साथ विवाह किया था * । कर्ण का विवाह सूत-कन्या के साथ हुआ था * | इसी गकार 
विदुर का विवाह पारसवी कन्या के साथ हुआ थाई । ये सव अनुलोम विवाह के ही उदाहरण 
हैं। ययाति तथा देवयानी के प्राचीन प्रतिलोम विवाह के उल्लेख के अतिरिक्त महाभारत में 
इस प्रणाली का अन्य उदाहरण प्राप्त नहीं होता । इससे ज्ञात होता है कि समाज में प्रतिलोम 
विवाह सूत्रकाल की भांति ही अति गर्हित समझा जाता था और उसका प्रचलन न था | 


बौद्ध-साहित्य में भी विवाह प्रायः सजातीय ही प्रदर्शित किये गये हैं । अनसेी चिय- 

जातक में एक ब्राह्मण अपने पुत्र के लिये त्राह्मण-कुमारी ढूढ़ने के लिये कहता है”। जातकों 
में स्थान-स्थान पर सादीसी भरीया तथा समानजातिककुला शब्दों का प्रयोग किया गया 
है' जिनसे ज्ञात होता है क्ि साधारणतया विवाह सजातीय होते थे। एक जातक ' में 
राजा अरिन्द्म अपने का असम्भिन्‍न्न खत्तिय बसे जाते कहता है। इससे ज्ञात होता है कि 
ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रिय भी माद्पक्ष तथा पिठपक्ष की रक्त-शुद्धता को गौरबपूणं समझते 
थे | दीघ्र-निकाय” के अनुसार क्षत्रियत्राक्षणी-विवाह भी श्लाघूय न समझा जाता था। 
घसिगाल जातक' सें शआ्गाल के चिवाह-प्रस्ताव पर एक सिंहनी का कथन है कि पशुओं में 
श्वगाल निम्नजातीय होता है। इसी जातक में एक नापित लिच्छविकन्या में अनुरक्त अपने 
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पुत्र को समभांतां है. कि पुत्र ! असम्भव वस्तुओं की इच्छा न करो। तुम्॒ नापित-पुत्र हो 
अतः निम्नजातीय हो ओर ज्चत्रियपुत्री होने के कारण वह लिच्छवि-कन्या उच्चजातीया है! 
अतः बह तुम्हारे वरण के योग्य नहीं है। में तुम्हारे लिये अन्य कन्या ढ ढ़ दंगा जो तुम्दारी 
जाति एवं तुप्हारे वंशके सदश हो | भदसाल जातक के अनुसार कोसलराज पसेनदि को जब 
यह त्रिदित हुआ कि उसकी पत्नी शाक्र्यपिता द्वारा ड्यन्न दासी-पुत्री है तो बह तुरन्त उसका 
परित्याग करने के लिए उद्यत हो गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि विवाह- 
कार्य में जाति का विशेष ध्यान रक्न्खा जाता था। परन्तु अनेक स्थानों पर अन्तजीतीय 
विवाह के भी उल्लेख मिलते हैं। एक जातक के अनुसार सेनापति अहिपादक ने एक 
वशिक्‌-कन्या उम्मदन्ती के साथ विवाह किया' था। कट टहारि जातक सें एक राजा तथा 
एक प्राकृत कन्या का विवाह उल्लिखित है' । कुल जातक में एक न्राह्मण निस्सन्तान 
राजमहिबी से बियाह करता है। वौद्ध साहित्य में निसाद (आढणु-शद्या-सन्तान), सपाक 
अथवा श्वपाक (क्षत्रिय-जउ्म्रा-सन्तान) अम्बदठ, अथवा अम्बप्ठ (आाह्मणु-बेश्या-सन्तान)उम्ग 
अथवी उप्र (ज्षत्रिय-शुद्रा-सन्तान) आदि अनेक वर्णुसंकरों के नाम उपलब्ध होते हैं जिनसे 
ज्ञात होता है कि समाज में अन्तजातीय विवाह प्रचलित थे । परन्तु समाज में इनका स्तर 
निम्त समझा जाता था। ये समस्त उदाहरण सी अनुलोम विवाह के ही हैं । प्रतिलोम विवाह 
के उदाहरण वौद्ध साहित्य में भी अतिन्यून हैं जिससे समाज में उनकी त्याज्यता सिद्ध होती है । 
इस प्रकार हम देखते है कि यद्यपि वोद्ध-वर्म-जाति-भेद का विरोधी था तथापि वह ब्राक्षण- 
संस्थापित जातिमूलक सामाजिक व्यवस्था को भंग करने में असमथ रहा था । 


यही निष्कर्प जैन साहिय से भी निकलता है। इससें भरी मनुष्यों की सरिसयकुल 
में उत्पन्न कन्या के साथ ही विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा परिलक्षित होती है । 
उदाहरणाथे, राजबंशीय मेघकुमार का विवाह समान बय, सौन्दर्य छोर गुण की आठ राज- 
कन्याओं से हुआ था 5 । परन्तु यत्रन्तत्र अन्तजीातीय विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। 
राजबंशीय भम्मदत्त * ने ब्राह्मण एवं वशिक्र कन्‍्याओं के साथ ओर राजा जियसत्त्‌ ” ने 
एक चित्रकार की कन्या के साथ विवाह किया था। क्षत्रिय सयसुकुसाल ने ब्राह्मण कन्या- 
' का वरण किया था ।* परन्तु ऐसे उदाहरण अल्पसंख्यक होने के कारण अपवाद-स्वरूप 
ही हैं । 

इस प्रकार समस्त साक्ष्यों से यही प्रकट होता है कि समाज साधारणुतया सजातीय 
विवाह को ही अधिक श्रेयस्कर समभता था, परन्तु वहुधा उसमें अनलोस पिवाह भी हुआ 
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करते थे । श॒द्र-कम्याओं के अतिरिक्त अन्य बण की कनन्‍्याओं के साथ विवाह यद्यपि अधिक 
शल्राध्य न समझे जाते थे तथापि उनकी धम्यंता में किसी को सन्देह न था। समाज ने इन 
अनलोम विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तानों को अपनी व्यबस्था के भीतर स्थान दिया था । 
परन्तु प्रतिलोभ विवाह की स्थिति पूर्युपेण मिन्‍त थी। वह, नितान्त गत एवं वर्जित 
था। यही कारण है कि सम्पूर्ण साहित्य में इसके उदाहरण अत्यल्प हैं 


ब्राह्मण ग्रन्थों में ८ प्रकार के विवाह की कल्पना की गई है। वास्तव में इस प्रकार 
का संगठन एवं व्यवस्थापन जआाह्मणों की आश्चयजनक विवेचनात्मक बुद्धि का ही परिणाम 
है। विवाह-सम्बन्धी यह व्यवस्था किसी एक काल, जाति अथवा स्थान पर आधारित नहीं 
है| समय-समय पर विभिन्‍न मनुष्यों ने सिन्‍त-मिन्‍न स्थानों पर अपनी आवश्यकताओं एवं 
अभिरुवियों के अनुकूल जो वेबाहिक सम्बन्ध निर्मित किये उन्होंने समाज के समक्ष प्रचुर 
मात्रा में विवाहविषयक सामग्री अस्तुत कर दी इसी झखंला-बिहीन, नियमबिहीन तथा 
क्रमविहीन एकत्रीभूत तन्तु-समुदाय को परिष्कृत एवं विनियमित करके समाजनियामकों ने 
८ प्रकारों में नियोजित किया ओर इस प्रकार समाज के इस विषय को भी विवेचनात्मक रूप 
से सुब्यवस्थित वना दिया । 

इस अधष्टप्रकार-विवाह की प्रणाली का विकाश शने: शनेः हुआ, परन्तु कुछ अंशों में 
इसके बीज हमारे प्राचीनतस गनन्‍्थ ऋग्वेद में भी विद्यमान हैं । 


प्राचीन साहिय' में जिन आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख क्रिया गया है थे इस 

प्रकार हैं :--(१) ब्राह्म, (२) प्राजापत्य, (३) देव, (४) आप, (५) गान्धर्ब, (६) आसुर, (७) 

राक्षस, (८) पैशाच | इनमें भी दो वर्ग हैं। प्रथम चार धर्मविहित एवं शाखानुमोदित तथा 

अन्तिम तीन धमविरुद्ध एवं शाब्षविनिन्दित बताये गये हैं| गान्धरव विवाह के विषय सें उ्य- 

बस्थाकारों में मतभेद है । कुछ का मत है कि यह पूर्णरुपेण धर्मविह्चित है, परन्तु इसके विरुद्ध 
अन्य इसे अधर्मपूर्ण कह कर इसकी निन्‍्दा करते है 

" इसके अन्तगगत पिता किसी स॒योग्य वर की अपने घर आमन्त्रित कर के विधिप्वक 

उसे अपनी अलंकृता कन्या अर्पित करता है। ब्रह्म का अर्थ घर्म है। अत्यन्त धर्मविहित एवं 

अष्ट विवाहों में सर्वेश्र ९ होने के कारण भी इसे ब्राह्म की संज्ञा दी गई है? । 

)/+-आाह्य-.. प्रारम्भ में जब कन्याओं के विवाह वयस्कावस्था में होते थे तो उस समय 

है ह! उत्तकी भी सम्मति आवश्यक रहती थी । परन्तु कालान्तर में जब वाल- 

विवोह का श्रतिपादन हुआ तो बर का चुनाव पिता अथवा संरक्षक का ही एकमात्र 

उत्तरदायित्व हो गया। ब्राह्म-नविवाह का प्राहुभोव ऋग्वेद सें ही परिलक्षित होता है। 


५, झाश्व9 गहसूत्र १.६, बोधायन घ० सू० १.११, गौतम घ० सू० ४.६- १३, 
महा० १.६३, ४-१३, कोटिल्य ३.१.४६, मनु० ३,२१, याश० १.ए८ 

* झाप० घ० सू० २.३४.१२.४, बोध० घ० सू० १.११.११, 

3 स्मृतिमुतावफल भास रे ए० १४० | | 

१ ऋू० १०-७८ ७, १०.७- ८५ हर 


( (४४ ) 
अपनी पुत्री के साथ विवाहेच्छुक श्यावाश्व को राजा रथवीति कीरानी ने अनपयुक्त 
घर समझे कर अस्वीकृत कर दिया था और उन दोनों का विवाह कुछ काल के 
लिये स्थगित हो गया था * । इसी प्रकार विमद्‌ को भी कन्या के माता-पिता की अनुमति 


प्राप्त्त हों सकी थी और अन्त में विवश हो कर उसने अपनी प्रेमिका के साथ राक्षस 
विवाह करना पड़ा था * । कालान्तर में त्राह्म विवाह सबसे अधिक प्रचलित हुआ | 


यदि पिता किसी यज्ञ के समय अपनी अलंकता कन्या को यज्ञ कराने वाले किसी 
पुरोहित को अपित करे तो उसे देव विवाह कहते है * विवाह के समय वर देव-कार्य में 
संलग्न रहता है। इसी से इस विवाह को देव संज्ञा दी गई है। इस प्रकार 
२--दैतव. के विवाह में कन्या दक्षिणास्वरूप होती है अथवा नहीं;. इस पर 
व्यवस्थाकारों एवं टीकाकारों में मतभेद है। वोधायन का स्पब्ट कथन 
है कि कन्या दक्षिणा में दी जाती है। अपराक भी इसी कथन का समर्थन करते 
हैं *। इस प्रकार कन्या पुरोहित का पारिश्रमिकस्वरूप हो जाती है। मेथातिथि ने 
इसी विचार से प्रेरित होकर कन्या को दक्षिणास्वरूपा नहीं माना है ”। जो कुछ भी 
हो, प्रारम्भ में देव-बिवाह किसी प्रकार से भी कन्या के हित सें असुचित एवं अहितकर न 
था। दीर्घकालीनयज्ञ के अवसर पर प्रायः अनेक पुरोहितों के उपस्थितः होने की प्रथा थी | 
उस समय कमी-कसी कन्या का पिता किसी विशेष पुरोहित के व्यक्तित्व से प्रभावित हो 
कर उसे अपनी कन्या अर्पित कर देता था | वह बयस्थ-विवाह का काल था | अतः बयस्था 
कन्या भी अपने भावी पति के गुणावगुणों से अबगत हो जाती थी और उस सम्बन्ध में 
अपने पिता से अपनी इच्छा-अनिच्छा प्रगट कर देती थी । प्रायः पुत्री के सहमत होने पर ही 
किसी व्यक्ति के साथ उसका विवाह होता था | बृहदवत * में कुछ भिन्न रूप में इस देव- 
विवाह का दृष्टाष्त उपलब्ध होता है। अन्तर इतना है कि वहां पर पुरोहित आश्रय 
अचेनानस्‌ू ने यज्मान राजा रथवीति की कन्या के साथ स्वयं विवाह न कर के उसे अपने 
पुत्र श्यावश्व॒ के लिये मांगा था बैदिक यज्ञों के अंत होने पर दैब-विवाह का प्रचलन भी 
समाप्त हो गया । अयाज्षिक बोद्ध एवं जैन साहित्य सें तो इसका उल्लेख भी नहीं मिलता | 


इस प्रणाली के अन्तर्गत पिता अपने भावी जामाता से एक गाय तथा एक बैल 
लेकर उसके साथ अपनी कन्या का वियाह कर देता है। स्पष्टतया यह कन्या-विक्रय का ही 
परिवर्तित एवं अवृशिष्ट रूप है। प्राचीन काल में यदा-कद्ा कन्याओं का क्रय-विक्रय 
* बअ्ा० १०. ३४. ३ 
ऋण १, ११९, १६.१. ११६. १. 
3, ब्रौधा० घ० सू० ?, ११. ५४ - दक्षिणासु--नीयम नास्व्रन्तवंदि ऋत्विजे स देव 
£, खझपराक पु० एछ६ 
मनु० ३. २८ की टीका करते हुए मेघातिथि । 
६ बुदृद्देचतू ६ ४४-४२. 
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होता था । परन्तु कालान्तर में समाज-सुधारकों ने इसका घोर विरोध किया" । उनके आन्दोलन 

के परिणाम-स्व॒रूप इस कुअथा का शनेः-शनेः हास होने लगा। परन्तु फिर भी 
आप. वहत समय तक समाज में एक ऐसा वर्ग रहा जो अपनी कट्टरता के कारण 

पर्व प्रचलित किसी भरी प्रथा को पर्णुरूपेण छोड़ने के लिये प्रस्तुत न था | 
यह कथन महाभारत की शल्य-भीष्म-चातों' से स्पष्ट हो जाता है। शल्य लिद्वान्ततः कन्या 
के उपलक्ष में लिये जाने वाले विक्रय-मूल्य के विरोधी हैं। परन्तु पूर्व प्रतिक्षित कुल-अथा का 
दइृदतापूर्वक त्याग करने के लिये उनमें शक्ति नहीं । अतः अपनी वहन माद्री के विवाह-अवसर 
पर नितांत संकोचवश एवं लब्शक्रान्त हो कर ही थे भीष्म से विक्रय-मूल्य मगते हैं। अतः ऐसे 
कट्रपन्थियों की रुहिवादिता को संतुष्ट करने के लिये समाज-नियामकों को मध्यमसाग का 
श्राश्रय लेना पड़ा । उन्होंने कन्या के विक्रय-मूल्य में प्रभूत धन-धान्य लेने के स्थान पर केवल 
एक गाय और एक वैल लेने की प्रथा प्रतिष्ठित की, और वह भी लोभवश नहीं, वरन्‌ यज्ञा- 
दिक काये के आवश्यकतावश | याज्षिक कार्यों में आवश्यक दुग्ध के लिये जामाता के पिता 
से गाय-वैल का जोड़ा लेना उपहासास्पद ज्ञात होता है। परन्तु जब हम इस नियम में अन्त- 
निहित दो परस्पर-विरोधी विचार-घाराओं के सामझ्स्य की चेष्टा से अवगत होते हैं तो हमें 
इसकी उपयोगिता प्रतीत होती है । इस नियम के हारा एक ओर तो कन्या के विक्रय की प्रथा 
का आयः अन्त हो गया और दूसरी ओर प्रच्छन्न रूप में नाम-सात्र का विक्रय-मूल्य निधौरित 
होने के कारण रुड्विवादियों की परम्पराशालीनता का भी उन्मूलन न हुआ । 


काल की गति के साथ-साथ कन्या के क्रय-विक्रय के प्रति विरोध भी अधिकाधिक 
बढ़ता गया | कदाचित्‌ लोग कन्या के पिता को दिये जाने वाले गाय-बैल के जोड़े की भी 
विक्रय-सूल्य कह कर निन्‍्द्रा करने लगे ।* अतः उनके ज्ञीभ तथा आन्दोलन को शान्त करते 
के हेतु समाज़नियामकों को स्पप्टतया यह कहना पड़ा कि गाय-चैल का जोड़ा कन्या के 
विक्रय-मूल्य के रूप में नहीं, बरन्‌ कुट्ुम्ब के धार्मिक कार्यों के हेतु दिया जाता हैं । इस अहण 
में लोभ का अंश नहीं है ।* 


>ध्प) 
० 


« बीधायन १.११.२०-१, जैमिनि ६,१,१४ आपस्तम्म घ० सू० २.६,१३ १०-११ 
मनु० ३.४१, ४४-५४, १० ६८, ११ ६१, महाभारत, अ्रनुशासन ४२ १८. ६६ 
४६ २-३ याज्ञ० ३,२३६ 
+ मभह्दा० १,१२२. ६-पूवें: प्रवरतितं करिचिंत्कुलेडस्मिन्भूपसत्तमैः 
साधु वा यदि वासाघु तन्नातिक्रास्तुमुत्सदे 
व्यक्त तदमवत्श्चापि विदितं नात्र संशयः 
न च युक्त तथा वकक्‍तु भवान्देद्दीति सत्तम 
कुलधम: स नौ वीर प्रमाण परम च तत्‌ 
तेन त्यां न ब्रबीम्येतद्संदिग्ध वचोरिदन्‌ | 
5 महा» श्रनतुशासन ४५ २० तथा मनु० ३ ४३. 
« जैमिनि ६ १,१४५ क्रयध्य पर्मसात्रत्वम तथा शत्रर्नासों कब इति। तथा 
मित्रमिश्रक्ृत वीरमिन्रोदय पृष्ठ ८४० 


थ] 
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इस प्रणाली के प्रत्यन्ष उदाहरण नहीं मिलते। वोद्ध एवं जैन साहित्य में तो इसका 
नाम भी नहीं मिलता । परन्तु निश्चित ही यह ३० पू० चौथी अथवा तीसरी शताब्दी तक 
प्रचलित रही होगी, क्‍योंकि मेगास्थनीज के आधार पर स्ट्रैबो का कथन है कि माता-पिता 
वैलों का एक जोड़ा लेकर कन्या को अपिंत कर देते थे !* 


इसके अन्तगत पिता घर का मधुपकौदि से स्वागत करके इन शब्दों के साथ अपनी 
कन्या उसे अर्पित करता है कि तुम दोनों साथ-साथ धार्मिक क्रियाओं को करो | वास्तव में 
यदि देखा जाय तो ब्राह्म तथा प्राजापत्य प्रणालियों की परिभाषाओं में 
०. प्राजापत्य:ः. कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । दोनों के नाम भी परस्पर-पर्यीयवाची 
एवं समानाथंक हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में दोनों नाम एक 
प्रणाली के वोधक थे | इस मत का पोषण आपस्तम्व एवं वसिष्ठ धमसूत्रों से होता है। ये 
सूत्रकार प्राजापत्य-विवाह का नाम नहीं लेते, केवल ब्राह्म-विवाह का उल्लेख करते हैं। मानव 
ग्रहसूत्र * भी केवल ब्राह्म-विवाह का वर्णन करता है । परन्तु अन्य व्यवस्थाकारों ने संख्या- 
बर्धन के लिये ब्राह्म तथा प्राजापत्य विवाहों को मिन्‍त-भिन्‍्न प्रदर्शित किया और दोनों में 
अन्तर स्थापित करने की भी यथाशक्ति चेष्ठा की | इस प्रकार हरदत्त-टीका तथा संस्कार- 
कौस्तुम * में कहा गया है कि प्राजापत्य प्रणाली के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्दों का एक विशेष 
अथ्थ तथा महत्व है और वही इसे प्रमुखतया त्राह्म-विवाह से प्रथक्‌ करता है | उन शब्दों 
के अनुसार पति के लिये यह्‌ वाब्यता हो जाती है कि वह आजीवन पत्नी के साथ धार्मिक 
क्रियायें करता रहे तथा उसकी सम्मति वा साहचये के बिना न गृह-त्याग करे और न अन्य 
विवाह । 


परन्तु इस प्रकार का अर्थ ब्राह्म विवाह से भी निकाला जा सकता है। आपस्तम्व ने 
क्रियाओं ० [0 [०] हु घमं ५ 
पाणिग्रहण के पश्चात्‌ समस्त क्रि में पत्नी के सहत्व की कल्पना की है* तथा धर्मे-प्रजा- 





$, स्ट्रबों (१५, १. ४४) 

+* मानव शहसूत्र-१ , ७. ८« 

३. यद्यपिन्राह्मादिषु अपिसह घर्चचर्या भवति तथापि आश्रन्तादनया सह घर्मश्ररितव्यों 
नाश्रमान्तर  प्रवेष्टतव्पं नापि स्वयन्तरमुन्तव्यमिति मन्त्रेण समयः कियते | एप: 
ब्राह्मादे: प्राजापत्यस्य विशेषः । आच्छाद्यालंझता मिति समानम--हरदत्तप्रणीत 
गौतम घमंसूत्रठीका १, ४.४ 

४ ॒ अ्न्र विशेष॑ पारिजाते भगवान्‌ । अन्येध्वपि विवाहेषु धर्मस्याचरणं सह यथ्प्युक्त' 
तथा प्यन्न विद्येषोक्तिणहाश्रात्‌ | आश्रमान्तर संप्राप्तेनिषेधार्थति गम्यते । न चात्र 
तस्यां जीवन्त्यां विवाहस्य परिग्रह: । श्राश्रमान्तरयोगो वा म्रतायांमवतस्वु तो । 
अननंत्देवकृत संस्कारकौस्तुम पु० ७३२ 

५. आप० घ० सू० २.६ १३ १६-१७ जायापयोने विभागों दृश्यते । पायिग्रदयाद्धि 
सहत्वं कम सु । 


( १४५ ) 


सम्पन्न पत्नी के होते हुये द्वितीय विवाह का निषेध किया है।' इस श्रकार के कथन से 
पति-पत्नी का अविच्छेद्य सम्बन्ध वड़ी सुगमता से सिद्ध किया जा सकता है। उस दशा में 
ब्राह्म तथा प्राजापत्य विवाहों में कोई अन्तर नहीं रहता । कालान्तर के लेखकों के द्वारा 
प्रदर्शित अन्तर केवल बुद्धि-लाघव है । 
आधुनिक शब्दावलि में इसे हम प्रणय-विवाह कह सकते हैं। प्रणय-मूलक होने के 
कारण ही इसका नास गान्वर्व पड़ा । गन्धवे जाति अपने अनुरागी स्वभाव के लिये चिर- 
प्रसिद्ध थी ।* इसमें युवक-युवती विवाह के पूर्व ही हमारे समक्ष प्रेमी 
(, गान्यव प्रेमिका के रूप में आते हैं। एक दसरे पर अनुरक्त होने के पश्चात्‌ वे अपने 
उत्तरदायित्व पर ही अनियसित रुप से विवाह कर लेते हैं। इस प्रणाली के 
अन्तर्गत विवाह-संस्कार की धार्मिक क्रियायें भी उनके सहवास के पश्चात्‌ ही होती हैं ।९ 
महांसारत का वह अंश जिसमें विवाह की धार्मिक क्रियाओं के पश्चात्‌ शकुन्तला और 
दुष्यन्त का सहवास प्रदर्शित किया गया है निश्चित्‌ रूप से अ्रत्षिप्तांश है, क्योंकि यह 
गान्यवे-विवाह की परिसावा के विरुद्ध है।' कालिदासक्ृत-अभिक्षानशाकुन्तलम में भी 
विवाद्द के पूर्व ही पति-पत्ती का सहवास उल्लिखित है । 


गान्धवे-विवाह पति-पत्ती की यौवनावस्था की अपेक्ता करता है। इस अखणाली के 
अन्तर्गत विवाह करने वाले निश्चित रूप से पूर्णुबयस्क होते थे। ऋग्वेदिक काल के स्वच्छन्द 
वातावरण में जब कमन्यायें प्रायः संदेव वयस्क होने पर विवाहित होतीं थीं, यह प्रणाल्री 
विद्यमान थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुन्दरी एवं अलदृता कन्या पुरुषों के सध्य सें 
स्वयं अपना पति चुन लेती है। ऋग्वेद ७ २.४ तथा ४ ५८ ८ में समनों (उत्सव; समारोह) 
का उल्लेख है जिनमें कवन्यायें स्वयं अपना पति ढेंढ़ लेतीं थीं। अन्य स्थान पर (ऋ० १० 
१४ २) में कहा गया है कि सूर्य उपा का उसी प्रकार अनुगमन करता है जिस प्रकार प्रेमी 
किसी सुन्दरी का | इस प्रकार पति-वरण के ध्येय से जाने वाली कन्याओं का मातायें स्वयं 
अलंकरण करती थीं" | अथवेयेद में (२ ३६ ४-५,६ ६०३) स्वयं मात-पिता कामना करते 





8 आप» घ० सू० २४७ ११ १२-धमप्रजासम्पस्ने दारे नान्‍यां कुर्बात | 
. पत्तिरीय संहिता ६ .१,६ ५४-स्त्रीकामा वे गन्धरवा: | 
. मनु० ८, २२६ पर कुल्छुक द्वारा उद्धत देवल-- 
गान्धरवेंपु विवाहेपु पुनर्वेवाहिको विधि: 
कर्तव्यश्व त्रिभिवणों: समयेनास्निसाक्षिक: 
» महा० १, ६४, ३८-शासनाद्धि प्रमुखस्य कृतकोतुक मंगलः 
._जग्राद विधिवतद्याणिमुवास च तया सह 
महा ४, ६४, ६८-चनियस्य तु गन्धवों विवाह: भ्रे ष्ठ उच्यते 
सकामाया। सकासेन मिमत्व: श्रेष्ठ उच्यतें । 
तह० १०-२७, १२-भंद्रा वधूमंबति यंत्सुपेशा: संवंयं सा मित्र! ऋशुते जने हति | 
, ऋ० $. १२३.६१-ससंकाशा मार्तृमुष्टेव योपाविस्तन्वं कुणु् इश्ेकमे | 
९६ 


हर 


डे 
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हैं कि उज्नकी कम्या स्वेच्छानसार एवं प्रणयानकूल पति प्राप्त कर सके | वौद्ध-साहित्य मैं 
गान्धवे । विवाह के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक जातक में महोसघ और अमरा 

गान्धवे विवाह का वर्णन है ' । इसी प्रकार कट्ठद्ारी जातक में एक राजा तथा एक प्राकृत 
कन्या का गान्धवे विवाह प्रदर्शित क्रिया गया है' । जैन साहित्य सें भी इस विवाह-प्रणाली 
के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। पुएडबद्धश के राजा सीहरह हरह ने गान्धर् विवाह किया 
था । रक्तसुभद्रा नामक एक कन्या ने इसी प्रणाली के अन्तर्गत अजुन के साथ विवाह 
किया था | स्ट्रेबो ने कर्ओों के वीच इस प्रणाली के प्रचलित होने का उल्लेख किया है. 
(१५, १.३०)। महाभारत में उल्लिखित शक्रुन्तला-दुष्यन्त का गान्धव विवाह सर्वविदित 
है। ऋग्वैदिक काल से लेकर लगभग प्रथम शताब्दी तक गान्धव विवाद्द प्रचलित रहे । परन्तु 
बाल-विवाह की प्रणाली ने स्वभावत: इनका अन्त कर दिया । 


गान्धवे-विवाह की उपयुक्तता-अनपयुक्तता के विपय में प्राचीन लेखकों में मतभेद है । 
कुछ इसे घर्म्य तथा कुछ अधम्ये कहते है। वौधायन धम्मसृत्र में गान्धर्च॑ विवाह का समर्थन 
किया गया है' । महाभारत में भी एक स्थान पर यह धर्मविहित विवाहों के अन्तर्गत रक्खा 
गया है '। कामसूत्र में तो इसे सबश्र ष्ठ विवाह माना गया है * । परन्तु अनेक निय्मामकों 
ने इस विवाह को अधम्य माना है। इनमें वसिष्ठ तथा आपस्तम्व विशेष उल्लेखनीय हैं । 


इस विवाह-प्रणाल्ी के अन्तर्गत पिता एक प्रकार से अपनी कन्या का विक्रय करता 

था। कन्यापंण के बदले में उसे जामाता अथवा उसके संरक्षकों से धन-घान्य मिलता था। 
इस शुल्क-प्रहण के कारण ही मानव-गृहसूत्र में इसे शोल्क-विवाह कहा 

६ आसुर गया है। यह प्रणाली अति प्राचीन विदित होती है। जिस समय कन्या 
कुटुम्ब की सामग्री समझी जाती थी और उसकी सेवायें कुठ्धम्व का उपयोगी 

अधिकार सममा जाता था उस समय कोई भी संरक्षक उसे अधिक से अधिक समय तक 
अपने से प्थक नहीं करना चाहता था। जब विवाह के हेतु उसका पार्थक्य अनिवाय हो 
जाता था तो उसके प्रदान के वदले में जामाता के कुट्ठम्व की कन्या के पिता को प्रचुर धन- 
धान्य देना पड़ता था | यही इस विवाह के अन्तर्गत कन्या के क्रय-विक्रय का कारण था। 
प्राचीन असीरिया-निवासियों में यह विवाह खूब प्रचलित था । कदाचित्‌ उन्हीं से इसका नाम 
आसुर पड़ा । आर॑विवाह जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, इसी विवाह का परिष्कृत 
लघु रूप है। दोनों विवाहों में अन्तर यह है कि जहां आष-विवाह में कन्या के पिता को 


१, जातक ६ ४० ३६४, २ जातक १ पू० १३४.. 
3, उत्तराध्ययन टीका ६, १४१. ४, परहवागरण टीका ४. ६. ८५, 
, गान्धर्वमप्येके प्रशंसन्ति सर्वेषा स्नेह्नुगतत्वातू-बीघा० ध० सू० १, ११, १३, ७. 
« महाभारत रे ४४ 
, कामसूत्र ३ ४, ३०- खुखत्वादवहुक्लेशादपि चावरणादिति 
. झनुराग्रात्मकत्वाब्च गान्धर्वूः प्वरो मतः | 
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९४० ) 
केवल गाय-वैल का एंक जोड़ा दिया जाता है, वहां आसुर विवाह में विक्रयमूल्य निश्चित 


अथवा निधोरित नहीं था। देश, काल और अवस्था एवं कन्या के गुणावगुणों के अनुसार 
यह सेव घटता बढ़ता रहता था । 


ऐसा विदित होता है कि प्राचीन काल में भी यद्य-कदा भारतवर्ष सें कन्या का क्रय- 
विक्रय होता था। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है कि पति के द्वारा क्रीत होने पर जो स्त्री 
दसरे व्यक्तियों के साथ घमती है वंह पाप-भागिनी होती है।' जैमिनि ने * एक अन्य 
बदिक अंश का उल्लेख किया है जिससे विदित होता है कि विवाह के हेतु कन्या के पिता को 
१०० गाय तथा एक रथ देने की प्रथा थी। वसिष्ठ धरपतसूत्र सी इस कथन का पोषण एवं 
समर्थन करता है *। निरुक्त ने एक स्थान पर कहा है कि दक्षिण भारतवष में विजासाता 
का अर्थ कन्या के लिये'क्रीव पति से होता है । कन्या के विक्रय का प्रमाण निरुक्त के एक 
दूसरे अंश " में भो मिलता है। उसका कथन है कि कन्या के दान, विक्रय तथा त्याग की 
सम्भावना रहती है। इसी से छसे साम्पत्तिक अधिकार नहीं है। शल्य ने अपनी बहन माद्री 
के विवाह में भीष्म से कन्या-विक्रय-मूल्य मांगा था * । ब्राह्मण ऋचीक गाधि को क्रय-सूल्य 
देने के पश्चात्‌ हो उसको कन्या प्राप्त कर सका था * | इसी प्रकार रामायण में केकयी 
के पिता का कन्या के विवाह में विक्रब-मूल्य लेने का उल्लेख है । 

बौद्ध-साहित्य में भी कन्या-विक्रय के अनेक उद्दाहरण मिलते हैं। इसिदासी नामक 
मि्ुणी के पिता ने कन्या के विवाह में बिक्रय-मूल्य लिया था “। इसी प्रकार धम्मपद्‌ में 
भी इस प्रथा का उल्लेख किया गया है "। एक जातक में उदयभद्य नामक स्री का कथन है 
कि मलुष्य प्रचुर धन के द्वारा स्री प्राप्त कर सकता है'"। दूसरे जातक सें ख्री को क्रय-प्राप्य 
कहा गया है। इसी प्रकार अन्य जातक में भायो के लिये धनक्रीत शब्द का प्रयोग किया 


, मेत्रायशी संहिता १, १०, ११- झूत॑ वे सत्य यज्ञोअ्रदुतं स्त्री अदत वा एपा करोति 
या पत्पु: क्रीता सत्यथान्यैश्चरति । 
* जैमिनि ६ १. १५ 
3, चसिष्ठ ध० सू० १, २६ २७. ५ 
, निरक्‍त ६, ६- अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वा विजामातुरुत पा वां स्यालातू (ऋु० 
१०६२) , अभोष हि बहुदातृतरों वां विजामातुः असुसमाप्तज्जामातुः । बिजामाता 
पा इति शश्वद दक्षिणाजाः कतापतिमाचक्षाते असुसमाप्त इव वरोडंमिप्रेतः । 
3 निरक्‍्त ३. ४ 
.. _'९, महा० १,११२.६- 
४ सदा ३ ११५.२० र४ 
< थेरीगाथा ५ ४,१२० ओर १४३ 
5 घम्मपद ४ ४ २१७ 
* जातक ४.४० १०८ नारी नरी निज्कपर्य घपनेन . उक्क्र० सती यत्थकरसेति चन्दम्‌। 
आतंक ४ पए० ११२ भरिया यापि घनेन द्वोति कीता । 
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( ४४ ०) 

गेया है ।' मिलिन्दपन्ह ( २.९.-६ ) में भी दो कन्याओं के आसुर-विवाह के उदाहरण. उपे 
लब्ध होते हैं। बौद्ध साहित्य की भाँति जैन साहित्य में भी इस प्रकार के विवाह के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । एक स्थांन पर एक डाकू ने 'जहच्छिय सुकम्‌? देकर एक कन्या के साथ 
विवाह किया था * । इसी प्रकार एक वणिक ने प्रभूत धन देकर एक कन्या का वरण किया 
था *। अन्य स्थान पर तेयलिपुत नामक एक मन्‍्त्री एक कन्या के संरक्षक से पूछता है कि 
उसके साथ विवाह करने के लिये मुझे कितना शुल्क देना होगा * | यूनानी लेखक अरिस्टो- 
| आप ने भी तक्षशिला में एक निर्धन पिता का अपनी कन्या का विक्रय करते हुए वर्णन 
'किया है ४। । 


परन्तु यह विवाह-प्रणाली अति प्राचीन काल से ही निन्दनीय मानी गई है। इसकी 
गणना अधम्य विवाहों के अन्तर्गत की गई है । वौधायन ने इस प्रणाली का घोर बिरोध 
'किया है। उनके अनुसार कन्या-विक्रयी पिता घोर नरक का अधिकारी होगा तथा क्रीत पत्नी 
धर्मविहिता पत्नी न होगी | उसका पद्‌ एक दासी के समान होगा । दूसरे स्थान पर थे कहते 
हैं कि कन्या-विक्रयी पिता वास्तव में अपने पुण्य को बेच देता है * | विक्रय-विरोधी आन्दो- 
लन की तीज्नता के परिणाम-स्वरूप ही परगामी व्यवस्थाकारों तथा टीकाकारों ने उन वैदिक 
अंशों की दूसरे अथे में व्याख्या की है जिनमें कन्या के विवाह के उपलक्ष में पिता को किसी 
प्रकार के धनधान्य देने का उल्लेख है| इस प्रकार जैमिनि का कथन है कि वह वैदिक अंश 
जिसमें कन्या के पिता को १०० गाय तथा एक रथ देने का निर्देश है, कन्या का विक्रय मूल्य- 
बोधक नहीं है । गाय और रथ केवल कतेंव्यवश एवं उपहारस्वरूप ही दिये जाते थे " । इसी 
प्रकार का उल्लेख आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी मिलता है '* । कन्या-विक्रय का विरोध मनु ने 
भी किया है। उनका कथन है कि शूद्व को भी अपनी कन्या के विवाह में घन न लेना 
९, जातक ५ प्ृ० २६६-मरिया घनविकता | 
« उत्तराध्ययन चूरिएं १०० * 
. उत्तराध्ययन टीका ४, ६७ 
, नायाधम्मकरहा १४ १४८ 
; स्ट्रेवो १५.१ ६२, 
९, बौधायन ध० स० १ ११. २०-१ 
७, वौधायन घ० सू०२ १.४६-सुकृतांशान्वा एव विक्रीणीते यः परममांनोः 
दुह्तिर ददाति | 
5 शबर (जैमिनि ६, १.१५) यत्तु क्रयः अ्रयते धममात्रं तु तत्‌ | नासौ क्रय इति | 
नियतं त्विदं दानम्‌ | शतमातिरथं शोमनामशोभनां च कन्यां प्रति | 
६ आप० घ० सू> २.६,१३.१० ११-दानं क्रयधमश्चापत्वस्थ न विद्यते | 
विवाहे दुह्वित्‌ूमते दान॑ काम्यं धर्माथम्‌ श्रयते तस्माद्‌ डुहितृमते अतिरथं शर्त देय॑ 
तन्मिथुया कुर्यादिति तस्यां कयशब्दः संस्तुतिमात्र' धर्माद्धि सम्बन्धः | 
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दर 


( एथं ) 


चाहिये ' । दूसरे स्थान पर थे कन्या-बिक्रय को उप-पातक सममते हैं *। महाभारत में भी 
ः ष्भ 
उसके क्रय-विक्रय की प्रथा की निन्‍्दा की गई है * । 


कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि अन्य दो अधरम्य विवाहों--राक्षस एवं पैशाच -- 
की अपेक्षा आसुर विवाह कहीं अच्छा था । विवाह के उपलक्ष में वर अथवा उसके संरक्षकों 
को कन्या के पिता को जो घन-धान्य देना पड़ता था उससे एक प्रकार से कन्या का सामा- 
जिक मूल्य निधोरित हो गया था । उसकी स्थिति आदरणीय बन गई थी। प्रचुर धन के 
व्यय के भय से मनुष्य स्वेच्छानुसार प्रायः वहुविबाह भी नहीं करते थे । अतः इस प्रथा ने 
अप्रत्यक्ष रूप से एकविवाह-प्रथा को वल्न दिया । 


इस अधर्म्य विवाह-प्रणाली के अन्तर्गत कन्या का अपहरण होता है। कसी-कभी 

यह अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध भी होता है। यदि कन्या का पिता अथवा उसके 

संरक्षक शक्तिशाली हुए तो अपहरणकतो के साथ युद्ध की सम्भावना भी 

७ राक्षस रहती है। उस दशा में कन्या के संरक्षकों को पराजित कर अथवा उनकी 

हत्या कर अपहरणकततों रूदन करती हुई कन्या को बलात्‌ ले जाता था। 

यह प्रणाली भी पूर्व-ऐतिहासिक काल की बिदित होती है जब ख्त्ियां युद्ध में प्राप्त अन्य 

सामग्रियों के समान समभी जाती थीं । राज्षसों की भाँति ऋर कर्मों की अपेक्षा होने के कारण 

ही इस विवाह का नाम राक्षस-विवाह पड़ा | इस [नामकरण से ही विदित होता है कि 

प्रारम्भ में यह प्रणाली श्लाध्य नहीं समझी जाती थी। परन्तु काल्ान्तर में यह अपहरण 

शूरकों के लिये गौरव की वस्तु वत गया और राक्षस-विवाह-अणाली वीरोचित समझी 

जाने लगी। इसका अचलन भी अधिकांश में युद्धरत-क्षत्रिय जाति में ही हुआ । अतः इसमें 
श्लाध्यता का पुट देने के हेतु इसे ज्ञात्र-विवाह का अधिक शिष्ट नाम दिया गया। 


. भारतवष में इस प्रकार के विवाह का सर्वप्रथम उदाहरण हमारे प्राचीनतम 
ग्रन्थ ऋगेद में उपलब्ध होता है। उसके उल्लेखानुसार* बिमद ने पुरुमित्र की कन्या कमद्य 


| , मनु० ६ ध्थट 
* मनु० ६ ६१ 
क्रीता द्रब्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते 
सा न देवे न सा पिच्ये दासी तां कबयो विदुः 
शुल्केन ये प्रयच्छुन्ति स्वासुतां लोभमोहिता; 
पतन्ति नरहे: घोरे ध्वन्ति चासपमात्तुलम्‌ | 
3, (१ ) महा? १३ ४४ ४६- न द येव सार्या क्रेतब्या न खिक्रव्या कंथचन । 
(२) महा> ११२१ ४- प्रदानमपि कन्यायाः वशुवरकोउनुमन्यते | 
कक विक्रयंचाप्यपत्यस्यकः कुर्यात्‌ पुरुषों भुवि | 
(३ ) तथा महा० १३:४५, ११... + 
४ ऋ० १, १६२, १६; १, ११६ २. . 
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की अपहरण किया था | विशेषता की वात यह है कि अपहरण के लिये कन्या भी सहमत थी | 
वीद्ध साहित्य में राज़्स-विवाह के एक-आध उद्गाहरण उपलब्ध होते हैं । एक जातक में उल्लेख 
है कि एक डाकुओं का सरदार एक ग्राम-कन्या का अपहरण कर लाया और उसको उसने 
अपनी पत्नी वना लिया | दूसरे जातक में एक राजा ने अपने शत्रु एक अन्य राजा की 
हत्या करने के पश्चात्‌ उसकी त्रिधवा पत्नी का अपहरण किया ओर तत्पश्चात्‌ उससे विवाह 
कर लिया * । जैन साहित्य में राजा सेणिय द्वारा चेललणा तथा उदयन द्वारा बासवदत्ता के 
अपहरण के उल्लेख हैं | इसी प्रकार कश्ह ने रुप्पिणी और सागरचंद्र ने कमलामेला का अप- 
हरण किया था * | अमरकंका के राजा पौसनाह ने दोचई के साथ इसी प्रणाली के अनुसार 
विवाह किया था । महाभारत में अजेन द्वारा सुभद्रापहरण का उदाहरण है। अजेन कृष्ण की 
वहन सुमद्रा के साथ विवाह करना चाहते थे। सुभद्रा भी अजेन में अनुरक्त थी । परन्तु सुभद्रा 
का विवाह धृतराष्ट्र के एक पुत्र के साथ होने जा रहा था। ऐसी दशा में अन्य कोई उपाय न 
देख कर अजेन ने सुभद्वा का अपहरण किया । महाभारत के साक्ष्य से विद्ित होता है कि 
श्रीकृष्ण ने इस कार्य का समर्थन क्रिया तथा ज्षात्र-विवाह को पूर्णरूपेण ज्षत्रियोचित एवं धर्म- 
विहित बताया । इसी महाकाव्य में भीष्म द्वारा विचित्रवीय के लिये काशीराज की कन्या अम्बा 
के हरणु का उल्लेख है| इस अपहरण में न तो कन्या की सहमति थी और न अपहरणकता 
ने उसे स्वय॑ अपने लिये अपहृत किया था | इसमें उसे कन्या के पिता से युद्ध भी करना 
पड़ा था। काशीराज की पराजय के पश्चात्‌ ही भीष्म अम्वबा को अपने साथ ले जा सके 
थे। यद्यपि महाभारत में क्षात्र-विवाह के ये उदाहरण उपलब्ध होते हैं तथपि ऐसा ज्ञात होता 
है कि उसकी उपयुक्तता के विषय में लोगों में शनेः शनेः मतभेद बढ़ रहा था । वसिष्ठ-धमसूत्र 
का कथन है कि केबल वलात्‌ अपहरण से कोई कन्या धर्मपत्नी नहीं वन सकती | यदि किसी 
का बलात्‌ अपहरण किया गया है और उसका शास्त्रविहित विवाह नहीं किया गया है तो उसे 
पूर्णरूपेण अविवाहित कन्या समझना चाहियें। उसका विवाह दूसरे व्यक्ति के साथ हो 


3 जातक १, ए० २६७ 
२ जातक ४, पए० ४२४ 
3 बुहत्कल्प भाव्यप्रीठिका ५७, 
४, नायाधम्म कहा १६, १८६ 
. ४, महा० १, २४५ -६ --पर््धेनमपि कन्या: पशुवत्कोडनुमन्यते 
विक्रय॑ चाप्थपत्यस्य कः कुर्यात्पुरुषों भुवि 
एवान्दोषाँस्तु कोन्तेयों दृष्ट्वानिति मे मतिः 
क्त्रियाणान्तु वीयेंय प्रशस्तं हरणं बलात्‌ 
अतः प्रशस्तं हुतवान्‌ कन्यां धर्मेंण पाण्डवः | 


( १४१ ) 


सकता है '*। इसी प्रकार का कथन वौधायन-धर्म सूत्र में भी उपलब्ध होता है *। 
महाकाव्य काल में भी कदाचित्‌ एकवर्ग ऐसा था जो इस बलात्‌ कन्यापहरण की निनन्‍्दा करने 
लगा था। इस कथन की पुष्टि महाभारत में भीष्म-शिशुपाल-बातों से होती है। उसमें 
शिशुपाल अम्बा के अपहरण के लिये भीष्स की निन्‍्दा करता है. *। 


अधर््य-विवाहों के अन्तर्गत पैशाच-विवाह का स्थान निकृष्टतम है । इसमें व्यक्ति 

सुपुप्त, अचेतन अथवा प्रमत्त कन्या के साथ सम्भोग करता है। पिशाच-कर्म होने के 
कारण ही इसका नामकरण पेशाच किया गया । वियाह के उच्च लक्ष्यों- 

६. पशाच प्रज्ञाप्राप्ति एवं धार्मिक क्रियाओं का इसमें सर्वथा अभाव है। वह केवल 

काम-बासना से प्रेरित होता है। इसकी निनन्‍्यता इसी बात से सिद्ध हो 

जाती है कि वसिष्ठ तथा आपस्तम्व ने इसे अधम्य विवाहों के अन्तर्गत भी स्थान नहीं दिया 
 है। जिन व्यवस्थाकारों ने इसे अधरम्य-विवाहों में स्वीकृत भी किया है। उन्होंने इसकी घोर 
निन्‍्दा की है, परन्तु कन्या के हित को ध्यान रखते हुए उन्होंने इसे स्वीकृत कर लिया है-। 

यदि पैशाचकर्मों को सम्भुक्त कन्या को अपनी धर्मविहित पत्नी स्वीकार करने पर विवश 
न किया जाता तो उस दशा में कन्या का सम्पूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता। उससे एक 
ओर तो वह निर्दोष कन्या समाजत्यक्ता हो कर किसी अन्य के पाप-कर्मों का फल स्वयं 
भुगतती और दूसरी ओर वह पापिष्ठ व्यक्ति समाज के विधि-निषेधों से स्वतन्त्र तथा 
अपने पापकर्म के उत्तरदायित्व से मुक्त अपने दुराचरण की पुनराबृत्ति करता घूमता। 
इसी सामाजिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियामकों ने पेशाच-विवाह को निक्षष्टतम 
समभते हुए भी विवशताबश उसे अपनी विवाह-च्यवस्था में स्थान दिया है। सन ने उस 
दुराचारी के लिये पाप-कर्म ऋरने के पश्चात्‌ उस निरीह कन्या को होम तथा सप्तपदी आदि 
धार्मिक क्रियाओं के साथ अपनी पत्नी बनाने के लिये व्यवस्था की है। यदि वह व्यक्ति 
इस काये के किये प्रस्तुत न हो तो उसे दश्डित किया जाय तथा कन्या का विवाह किसी 
अन्य व्यक्ति के साथ कर दिया जाय * । याज्षवल्क्ष्य ने भी इस व्यवस्था का समर्थन 
किया है "। ऐसी अवस्था सें कतिपय आधुनिक लेखकों का यह कथन कि प्राचीन 

हिन्दू । व्यवस्था ने दुराचार को प्रश्नय दिया है, केबल उनकी प्राचीन व्यवस्थाकारों की 


* भहा० १६ ४.६२-को हि धर्मिणमात्मानं जानन्‌ शानविदांवर: 
कुर्यायथा त्वया भीष्म कृत॑ धर्ममवेक्षता 
' अन्यकामा हि धर्मशा कन्यका प्राशमानिना 
अम्बा नाभेति भद्गर' ते कथथं सपह्ठता त्वया 
* ,वृसिष्ठ १७ ७३-बलाब्चेत्रहता कन्या मन्‍्त्रे यदि न संस्कृता | 
' अन्‍्यस्म विधिवद्‌ देया यथा कन्या तथैव सा । 
* ,बीधायन घम्मसूत ४, १ १७. 
४ मनु० ८, शे६६ 
* याजशञ० २ २८७-र८८ 
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सदूभावना समभने में अक्षमता प्रकट करता है ' । प्राचीन व्यवस्थाकारों ने दुराचार को 
प्रश्नय नहीं दिया है वरन्‌ निरीहता की सहानुभूति एवं उदारता के साथ रक्षा की है । 


वर्णा-व्यवस्था-प्रधान समाज में यह स्वाभाविक ही था कि अन्य विययों की भांति 
अटष्ठ-प्रकार-विवाह-प्रणाली भी वर्णं-व्यवस्था के अन्तर्गत ही प्रतिष्ठित होती | अतः इसी ध्येय 
से व्यवस्थाकारों ने भिन्न-भिन्न विवाहों को भिन्न-भिन्न वर्णों के लिये उपयुक्त बताया है । 
बौधायन धमसूत्र में प्रथम चार प्रकारों को ( ब्राह्म, देव, आषब, तथा ग्राजापत्य को) ब्राह्मणों 
के लिये उपयुक्त कहा गया है। यद्यपि मनु ने प्रथम ६ श्रकारों को ब्राह्मणों के लिये उपयुक्त 
वताया है तथापि उनमें से प्रथम ४ को ही अधिक डचित कहा है।* यही व्यवस्था महामारत 
से भी उपलब्ध होती है। मनु की व्यवस्था के अनुसार अन्तिम चार प्रकार (गान्धवे, आसुर, 
राक्षस और पैशाच) ज्ञत्रियों के लिये तथा इनमें से तीन, गान्धवे, आसुर और पैशाच वैश्यों 
तथा श॒द्रों के लिये उपयक्त है) महाभारत में प्रथम ६ प्रकार ज्ञत्रियों के लिये निश्चित किये 


गये हैं 


यदि हम समस्त साक्ष्यों का अध्ययन करें तो उपयु क्त योजना में हमें अनेक परस्पर- 
विरोधी बातें मिलेंगी | बात यह है कि यह विवाह-योजना किसी एक काल की नहीं है। 
इसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कालों में प्राप्त विवाह-प्रकारों को वर्ण-व्यवस्था के आधार पर 
समाविट एवं व्यवस्थित करने की चेष्टा की गई है। समाज में समय-समय पर होने वाले 
परिवर्तन इसके व्यावहारिक रूप को बहुत-कुछ बदलते रहे। उपयु क्त व्यवस्था के अनसार 
गान्धर्य, आसुर और पैशाच वैश्यों तथा शूद्रों के लिये निधोरित किये गये हैं। परन्तु यह्‌ 
कोरी योजना-मात्र है। इसमें व्यावहारिकता का अंश अति न्यून है। इसका कारण यह है 
कि पैशाच-विवाह हमारे काल से पूर्णुरूपेण लुप्त हो गया था । यह पूबे तिहासिक काल की 
प्रणाली थी । ऐतिहासिक काल में इस विवाह का एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं होता । प्राय 
समस्त व्यवस्थाकारों ने इसका निकृष्टतम विवाह-प्रझार के रूप में उल्लेख किया है । परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि यह उनके समय में प्रचलित था। वे पूर्वे तिहासिक काल के 
इस विवाह प्रकार से परिचित-मात्र थे। अतः आत्म-निधोरित सामाजिक व्यवस्था को' 
सवागपूर्ण एवं सुविस्तृत करने के हेतु उन्होंने इसका भी उल्लेख अति जघन्य-प्रकार के रूप में 
कर दिया। अतझव शुद्रों अथवा वेश्यों के लिये इस विलुप्त विवाह-प्रणाली की व्यवस्था 
कोई अर्थ नहीं रखती। अब रहा गान्धवे-विवाह्‌ । इस प्रकार का विवाह हमारे काल में 
कदाचित्‌ ही किसी वेश्य अथवा शूद्र ने किया हो, क्योंकि प्रधानतया यह्द ज्षत्रियों का प्रयुक्त 


* मेक्रनाटेन कृत प्रिंसिपल्स ऐड प्रेसिडिस्ट्स श्राव हिन्दू ला, पृष्ठ ६० 
, वोधा० ध० सू> १.११ १०, ६. मनु, ३, २२-२४, 

है महा, १.७३ (८, 

४ मनु ३ २२, 
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प्रकार था ।" अतः स्वाभाविक निष्कर्ष यही है कि वैश्य तथा श॒द्र प्रायः आसुर विवाह हीकरवे 
होंगे। यही विवाह-प्रणाली उनमें सव से अधिक प्रचलित हुईं । यही कारण है कि महामारत 
ने उनके लिये इस विवाह-प्रणाली का विशेषतया उल्लेख किया है। यही निष्कष अधिक 
प्राचीन थन्‍्ध वीधायन घममसूत्र ' के साक्ष्य से निकलता है। उसमें आसुर तथा पैशाच विवाहों 
को बैश्यों तथा शूद्ों के लिये आयोजित किया गया है। पैशाच विवाह के विलीप पर उनके 
लिये केपल आसुर विवाह ही रह जाता है। 


ऊपर कहा गया है कि अंतिम ४ प्रकार--गान्धवे, आसुर, राक्षस तथा पैशाच- 
ज्ञत्रियों के लिये प्रयोज्य हैं। इनमें पेशाच विवाह का उल्लेख व्यर्थ है, क्योंकि जैसा पहले 
कहा गया है, इसका अस्तित्व बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। आसुर विवाह विशेषतया 
चैश्यों एवं शूद्रों के लिये था। पाणडु के साथ माद्री का आसुर-विवाह" अपवाद-मात्र है। 
वह नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता। किसी समय यह आसुर विवाह ज्ञत्रियों में 
अवश्य प्रचलित रहा होगा | कभी-कमी परिस्थितिवश ब्राह्मणों ने भी इसका व्यवहार किया 
था। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऋचीक का गावि-पुत्रि के साथ आसुर-विवाह करना विशेष उल्लेख- 
तीय है" । परन्तु यह पू्े-प्रचलित परम्परा का ही उदाहरण है। महाभारत-काल के आते 
आते आसुर-विवाह मूलतया वैश्यों एवं शूद्वों के लिये ही रह गया था। अन्य दो विवाहों 
गान्धव तथा राक्षस-का उल्लेख ज्षत्रियों के सम्बन्ध में होता है। वास्तव में उनके लिये यही 
दो प्रकार मुख्य थे। अन्य दो आसुर और पेशाच तो पूर्वकाल्ीन प्राप्त उ्दाहरणों के कारण 
विवाह-व्यवस्था में ज्षत्रियों के लिये समाविष्ट कर लिये गये थे। परन्तु ज्षत्रियों में उनका प्रयोग 
समाप्तग्राय था। यही कारण है कि मनु ने एक अन्य स्थान पर ज्षत्रियों के लिये गान्धर्व 
तथा राक्षस का उल्लेख विशेष रूप से किया है* । इस निष्कष की पुष्टि महाभारत से भी 
होती है । उसमें भी गान्ध तथा राक्षस जिवाहों को ज्ञत्रियों के लिये धम्ये कहा गया है।* 
इस महाकाव्य में तो राक्षस-विवाह को ज्षात्रविवाह्‌ कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि यह 
प्रकार प्रमुखतया क्षत्रियों में ही प्रयुक्त था । जैसा कि उपर लिखा जा चुका है, गान्वचे- 
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विवाह को ज्ञत्रियों के लिये सर्वोपरि बताया गया है। स्पष्ट है कि शान्तिकाल में क्षत्रिय 
साथारणतया राक्षस-विवाह की अपेक्षा गान्धर्व-विवाह को ही अधिक श्रे यस्कर सममते थे । 


इस भ्रकार के विवेचन से यही ज्ञात होता है कि अमुखतया देव तथा आर्षा विवाह 
केवल ब्राह्मणों में, गान्धव तथा राक्षस विवाह केबल ज्षंत्रियों में और आसुर विवाह केवल 
वेश्यों एवं शूद्रों में प्रतिष्ठित थे। पैशाच विवाह का तो हमारे काल में अस्तित्व ही न था ! 
सिद्धान्त की दृष्टि से यद्यपि देव तथा आप विवाह केवल ब्राह्मणों के लिये प्रतिष्ठित थे 
तथापि हमारे काल के इतिहास में उन्के प्रयोग नहीं मिलते | अतः यही निष्कर्ष स्वाभाविक 
प्रतीत होता है. कि पूवंकालीन उदाहरणों के आधार पर ही थे परकालीन विवाह-व्यवस्था 
में सम्मिलित कर लिये गये थे, परन्तु उनका प्रयोग समाप्ततय हो चुका था। व्यवह्नत न 
होने पर उनका केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया था। शेष ब्राह्म तथा प्राजापत्य विवाह 
वास्तव में हा प्रणाली के नाम हैं। पहले लिखा जा चुका है कि इनमें कोई भी विशेष 

नता नहीं है । 


ब्राह्म अथवा प्राजापत्य विवाह सर्वोपरि कहा गया है” । मानव गृहसूत्र' में तो 
शौल्क के अतिरिक्त केवल इसी विवाह-प्रणाली का उल्लेख किया गया है। रतिग्रधान होते 
हुए भी कामसूत्र * एक स्थान पर ब्राह्म विवाह को सर्वश्र ध्ठ वताता है। इन डल्लेखों से ऐसा 
विदित होता है कि काल की गति के साथ-साथ समाज मैं द्राह्म-मविवाह अधिकाधिक प्रति- 
ष्ठित हो रहा था तथा अन्य प्रकार या तो लुप्त हो गये थे या उनकी लोक-प्रतिष्ठा कम हो 
गझ थी | विवाह-प्रकारों की यह प्रतिष्ठा हमारे साहित्य में स्पष्टतया परिलक्षित होती है । 


वास्तव में यदि देखा जाय तो देव, आष तथा आसुर तीनों प्रकार के विवाह एक 
कोटि में आते हैं। तीनों का आधार-भूत सिद्धान्त क्रय-विक्रय है। आसुर विवाह के अन्तर्गत 
स्पष्टतया पिता अपनी कन्या का विवाह धन-धान्‍्य लेकर करता है। आप -विवाह में कन्या 
के पिता को गाय-बैल के जोड़े का दान इसी आसुर प्रणाली का प्रच्छन्न, परिमार्जित तथा 
परिमित रूप है । देव विवाह में कन्या-विक्रयः धन-धान्य के आधार पर न हो कर शुभ 
के आधार पर होता है। ज्राह्मण यजमान के यज्ञादिक काये करता है और उसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी कन्या उपलब्ध करता है। इनमें देव तथा आप वैदिक यज्ञों की समाप्ति 
के साथ ही समाप्त हो गये, परन्तु आसुर विवाह चलता रहा। मानव ग्रहसूत्र से विदित 
होता हैं कि किसी समय समाज के दो प्रमुख विवाह प्रकारों में यह एक था। वहां इसे 
शौल्क के नाम से पुकारा गया है, क्‍योंकि इस प्रणाली के अन्तेंगत पिता अपनी 
कन्या के प्रदान के घदले में शुल्क लेता था। परन्तु प्राचीन काल से ही व्यवस्थाकारों 


१, आप० घ० सू७ २, ४. १२. १२. ४, तथा बीधा० ध० सू० १ ११, ११. 
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मे कन्या के ऋयन्‍्विक्रय का घोर विरोध किया है। इसका सविस्तार वर्णन पीछे किया 
जा चुका है। उनके आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप इसका व्यवहार बहुत कुछ कम हो 
गया | परन्तु वैश्यों तथा शूद्रों के बर्ग में जहां त्रिवाह के अन्य उत्कृष्ट साधन 
विकसित न हो सके थे यह प्रणाली दीघे काल तक चलती रही। परन्तु कालान्तर में 
उनके बग' में भी बाह्य प्रशाली प्रसरित हुई | बौद्ध साहित्य में अधिकांश बेश्य 
अपनी कनन्‍्याओं का विवाह व्राह्म-प्रणाली के अनुसार ही करते हुए प्रदर्शित किये 
गए हैं। 


अपने प्राचीन साहित्य में हम स्व्॒यंवर विवाह के अनेकानेक उदाहरण पाते हैं। 
वास्तव में यह कोई नवीन विवाह प्रकार नहीं है । यह केवल राक्षस, गान्ध व तथा 
प्राजापत्य प्रणालियों का सम्मिश्रित रूप है। राक्षस विवाह ज्षत्रियों में अवश्य प्रचलित था । 
महामारत में श्री कृष्ण ने ज्त्रियों के लिए इसकी उत्कृष्टता की प्रशंसा भी की है । 
परन्तु उसी मह्याकाव्य में भीष्म-शिशुपाल-बातों से सिद्ध होता है कि समाज में अन्य- 
कामा कन्याओं के अपहरण की प्रणाली निन्दरनीय समझी जाने लगी थी* । विवाह के 
लिए कन्या की सहमति आवश्यक थी । असहाय एवं बशीभूत कन्या के साथ विवाह-कार्य 
गहित समझता जाने लगा था । 


ऐसे बिचारों के प्रसार होने पर समाज में गान्धर्व विवाह की प्रतिष्ठा हुई और वह 
श्रष्ठतस माना जाने लगा । परन्तु जैसे-जैसे पुत्री के प्रति पिता का उत्तरदायित्व बढ़ता 
गया पैसे ही वैसे स्वतन्त्र गान्थव विवाह की रूप-रेखा में परिवतेन होता गया। उसमें भी 
व्राह्म विवाह के सिद्धान्तों का समावेश होने लगा । इसका ज्वलन्त उदाहरण महाभारत से 
प्राप्त होता है। राजा संवरण तपती नामक कन्या के साथ गान्धर्व विवाह करना चाहता था । 
परन्तु कन्या ने यह कह कर उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया कि में स्व॒तन्त्र नहीं हूँ। 
मेरे पिता मेरे संरक्तक हैं। अतः उन्हीं से मेरे विवाह का प्रस्ताव कीजिये'। ययाति ने देवयानी 
के साथ उसके पिता की अनुमति के बिना विवाह करना अस्वीकार कर दिया था । रासा- 


है| 


» महा० १ २४४, ४-६ द्धत्रियाणां तु वोये ण॒ प्रशस्तं हरंण बन्नात्‌ | 
. महा० १ ६४ २२-श्रन्यक्रामा हि धर्मशा कन्यका प्राशमानिना 
अम्या नामेति भद्दंं ते कथं सापदता त्ववा | 
, महा० १३, ४५ २२-वश्या कुमारी बलतो ये तां समुपभुझते 
एते पापस्य कर्तार: तमस्यन्धे च शरते । 
४ महा १, १७२, १६--विवाहांनां हि रम्मोरु गान्यवेः श्रेष्ठ उच्चते । 
कामसूत्र ३. ४, २६-३० ; 
+3, सह्दा० १. १०२, २०--नाहमीशात्मनों साजन्‌ कन्या पितृमती हम । 
मयि चेदरिमि ते प्रीति: याचस्व पितर मम | - 
६, सद् ० १, ८१, २६--श्रतो दत्तापित्रा त्वीं भद्रे-न विवाहाम्यदम 


रे 


४ 


( १४६ ) 


यश में स्पंष्टतथा कहाँ गयां है कि कन्या का. विवाह-कार्य पिता का. उत्तरदायित्व है! | इन 
उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कन्या की स्वेच्छाचारिता के स्थान पर पिता का निरीक्षण एवं 
उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा था और इस प्रकार समाज में ब्राह्म-विवाह का सर्बतोमुखी प्रति- 
पादन होने लगा था । । ै 
शूरकमो ज्ञत्रियों को दान के रूप में कन्याग्रहण करना अरुचिकर था| अतः वे 
दीघेकाल तक ब्राह्म विवाह को अस्वीकृत करते रहे | उत्तके इस विरोध को नष्ट करने के 
लिये यह आवश्यक था कि समाज में कोई मध्यवर्ती प्रणाली प्रसारित होती जिंसके अन्तर्गत 
क्षत्रियों के वीर-कर्मों का प्रदर्शन, कन्‍्याओं के अभिरुचि का ससमादर तथा पिता का उच्तर- 
दायित्व, सत्र न्यूनाधिक रूप में सम्मिलित होते । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये समाज 
ने राक्षस, गान्धव तथा ब्राह्म विवाहों की तीन प्रणालियों को मिला कर एक नवीन प्रणाली 
का आविभोव किया जो कालान्तर में स्वयंवर प्रणाली के नाम से प्रख्यात हुईं। यह प्रणाली 
किसी एक काल की उत्पत्ति नहीं है। इसके विकास में दीघंकाल लगा । इसी से भिन्‍्न-मिन्‍्त 
कालों अथवा एक ही काल के स्वयम्बर की रुपररेखा में सिन्‍्नता प्राप्त होती है। इसके 
प्रारम्भिक रूप का उल्लेख वौधायन धमंसूत्र, वसिष्ठ धर्म सूत्र तथा मनुस्मृति में उपलब्ध - 
होता है। इन साक्ष्यों के अनुसार यदि पिता अपनी वयस्था कन्या के लिये तीन वर्ष तक 
पति ग्राप्त न कर सके तो कन्या को यह अधिकार हो जाता था कि वह स्वयं अपने लिये 
पति हू'ढ़ ले* । गौतम ने भी इस प्रकार के स्वयम्वर का अनुमोदन किया है, परन्तु उन्होंने 
पिता को ३ वष के स्थान पर केबल ३ मास का अवकाश दिया है। । सावित्री का स्वयम्वर 
इसी रूप में हुआ था। दमयन्ती के स्वयम्व॒र में यद्यपि गान्धर-विवाह का ही सिद्धान्त 
अन्तर्निहचित था तथापि उसके लिये एक- विशाल राजमण्डली का आयोजन किया गया था । 
वौद्ध साहित्य में जो स्वयम्वर के दृष्टान्त मिलते हैं उनसें गान्धर्व विवाह की भांति कन्या की 
अभिरुचि ही अंतिम निणोयक होती है। कुलाबक जातक में सुजाता का पिता देवचित्तिय 
असुरों की एक मण्डली एकत्र करता है । वहां सुजाता अपनी अभिरुचि के अनुकूल 
अपने पति को चुनती है | इसी प्रकार अन्य जातक में सभा के वीच कन्हा पंच पाणडबों 
को देखती है, उनमें अनुरक्त हो जाती है तथा उन्हीं के गले में चरमाला डालती है” । जैन 
साहित्य भी स्वयंवर-प्रथा के प्रचलन को प्रमाणित करता है। एक स्थान पर निव्धुइ नामक 
राजकुमारी का स्वयंवर में राजा इन्द्रदतत्त के एक शूरकमो पुत्र के साथ विवाह का वर्णन 
है* । दूसरे स्थान पर दोबह (द्रोपदी) का स्वयंवर में पंचपाए्डबों के बरण का उल्लेख है ।* 


१, रामा० १, ७७. २६--दारां पितृकृता इति | 
वौधायन घ० सू० ४, १. १३, वसिष्ठ घ० सू० १७, ६७- ६८, मनु० ६. ६० 
गौतम १८, २० 

४ जातक २ पृ० २०४-६ 

+3 जातक ५४.४० ४२६, 

5४ उत्तराध्ययन टीका हे. ६४, 

७, नायाधम्मकह् १६ ६७६-८२ | 


(. शई७छ ) 

वास्तव में यह कंथानेक महाभारत की ही असुकृति है । परन्तु सीता तथा द्रोपदी के स्वयंबर 
इनसे भिन्‍न थे। उनमें कन्याओं की इच्छा-अनिर्छा से अभ्रीष्ट वर के शूर कर्मों पर अधिक 
महत्व दिया जाता था। परन्तु इन समस्त बिबाहों में पिता ढ्ारा नियोजित व्यवस्था के 
अनुसार ही कार्य हो रहा था | इससे स्पष्ट होता है कि कन्या-दान में पिता के अधिकारों 
में उत्तरोचर वृद्धि हो रही थी और फलस्वरूप त्राह्म त्रिवाह की प्रणाली का शनेः शर्ने 
आविभीव हो रहा था । कालान्तर में यही प्रणाली समाज में सब से अधिक प्रतिष्ठित 
हुई और ज्षत्रियों ने भी इसे अपना लिया । त्राह्म-बिवाह की प्रतिष्ठा इसी बात से सिद्ध होती 
है कि ऋर-कप्ती राक्षसों ने भी अपने विवाह इसी प्रणाली के अनुसार प्रारम्भ कर दिये थे । 
रावण, विभीषण तथा कुम्भकर के विवाह आ्राह्म-प्रणाली के अनुसार ही हुये थे ' | रामायण 
में ही एक अन्य स्थान पर कुशनाम की पुत्रियां स्पम्टरूप से यह कहती हैं कि पिता ही 
हमारे सरक्षक है। थे जिसके साथ हमारा विवाह करेंगे वही हमारा पति होगा * | स्वयं 
सीता की कनिष्ठा भगिनियों के विवाह ब्राह्म प्रणाली के अनुसार हुये थे। बौद्ध साहित्य 
में भी ब्राह्ममत्रिवाह के ही अंकुर अधिक मिलते हैं। अनुसोधिय जातक * में माता-पिता 
ही अपनी कन्या के लिये बर हू ढ़ लाने के हेतु कतिपय ज्राद्मणों को भेजते हैं| अन्य जातक . 
सें पिता वर को सम्मानपू्वेक अपने घर में बुलाता है और वर-बंधू के शीश पर अभिषे 
कर कन्या-दान कर देता है *। कभी-क्रमी पुत्र-पुत्री उल्तन्‍्न होने के पूरे ही दो दम्पतियां 
पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय कर लेते हैं ”। दीघे निकाय में 
कस्या के पिता द्वारा विवाह-हेतु अपने घर सें वर के आमन्त्रित करने का उल्लेख है! । जैन 
साहित्य भी इसी सामाजिक स्थिति की ओर विशेषरूप से इंगित करता है। नायाघधम्सकहा. 
में जिनदत्त के पुत्र और सागरदत्त की पुत्री के विवाह का उल्लेख है। यह विवाह दोनों के 
पिताओं द्वारा आयोजित हुआ था यद्यपि वयस्थ बर ने तत्पश्वात्‌ इस सम्बन्ध पर अपनी 
सहमति दे दी थी * । इस प्रकार यह प्रकट होता है कि आठ प्रकार के विवाहों में से ऋराह्म 
विधाह सिन्‍्त-मिन्‍न काल में न्यूनाधिक रूप में प्रतिष्ठित रहा । इस प्रतिष्ठा में समाज की 
शान्तिग्रियवा, कन्याओं में सदाचारिता एवं अनुशासनशीलता की आवश्यकता, उनके 
अधिकारों के क्रमिक हास तथा समाज में वाल-विवाह के अधिकाधिक प्रचार ने अधिक 
योग दिया | परन्तु इस प्रणाली की प्रतिष्ठा के पीछे जनसाधारण की समाज को सस्थिर 


। +« रामायण ७ १२ 
5, रामा> ?ै ३१२.२१-२ पिता दि प्रुरस्मा्क यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता 
मविष्यति । 
3 जातक ३ ए० ६३. 
: ४ जातक ३ घृ० र८६ 
. », जातक ४ पु० ३१६. 
९ दी्निकाय १ प्रृ० ११. 
*, नायाधम्मकद्दा १६ १६८, 


( रैव ), 


सुनियमित एवं स्वनुशासित रहने की प्रवल चिन्ता ही सव से अधिक परिलज्षित होती है | 
विवाह केवल दो व्यक्तियों का व्यक्तितत बिपय न था | उसका निर्णय क्रेवल उनकी असँयत 
सतोबृति अथवा सनोवेग पर नहीं छोड़ा जा सकता। वह एक सामाजिक उत्तरदायित्व 
था। अतः यह अधिक उ्ययुक्त समभा गया था कि उसके निर्णय में अधिक अनुभवी एवं 
अधिक बविचारशील माता-पिता का नियन्त्रण अथवा क्रम से कम अनमोदन रहे | समाज 
की यह विचार-धारा प्रसिद्ध विद्वान हट ले के इस कथन से प्रकट होती है कि यदि 
स्री-पुरुष को स्वतन्त्रःरूप से केचल अपने-अपने विचारानुचार विवाह करने की स्वच्छ- 
न्दता दे दी जाय तो विवाह का एकमात्र आदर्श भी नष्ट हो जायेगा। अब अधिक 
समय तक विवाह को एकमात्र व्यति-्गत सम्बन्ध ने समझना चाहिए। विवाह एक 
थारसमिक कनेव्य है 


बेदिक काल से ही हमारे समाज में एकपल्नीत्रत की प्रथा प्रतिष्ठित हो 
चुकी थी। ऋग्वेद में अधिकांश उदाहरण इसी कथन की पुष्टि करते हैं । उसमें 
उल्लिखित अधिकांश देवता अग्नि, वरुण, सोमादि एकपत्नीक हैं। अधिकांश स्थत्ों 
पर (ऋ०” १, १९४ ७, ४, ३, २, १०, ७१, ४. ) पुरुष की एक ही स्ली का उल्लेख 
किया गया हैं | ख्री-पुरुष की अविच्छेद्ता एव सम्बद्धयुग्मता के सुखपूरण जीवन 
का चित्रण एकपत्नी-विवाह को ही परिलक्षित करता है (ऋ० १०, ८४, ४२इहैच रत 
मां वि योष्ट' विष्वमायुचेयव्य त्र्‌ तम्‌ । क्रीलन्तों पुत्रेतप्तमिमोौदमानी स्वे ग्रहे । ऋ०? १० 
८५४, ४६-आपुर्म गलीः पतिलोकमा विश शं नो भत्र द्विपदेश' चतुष्पदे | ) नत्रविवाहित 
बघू के लिए कामना की गई है कि वह अपने श्वशुर श्वसा, पतिसगितियों तथा 
देवरों के ऊपर सत्राज्ञी हो। इस वण न से सपत्नी का पूण अभाव प्रकट होता 
है। (ऋ० ९०, ८५, ४६-सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र॒वां भव ननान्दरि सम्राक्षी 
भव॒सत्राज्ञी अधिदेवृपु)। प्रायः समस्त स्थानों पर यज़प्ान एक पत्नी के साथ ही 
प्रदर्शित किया गया है | परन्तु समाज के उच्च एवं अभिजात बग में बहुपत्नीक 
हथों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में सपत्नी शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ 
है' । एक स्थान पर चारो ओर से शत्रूद्वारा आक्रान्त व्यक्ति की तुलना अनेक इचष्यालु पत्नियों 
द्वारा संतापित मनष्यों से की गई है । दूसरे स्थान पर इन्द्र कीभायो शची का उल्लेख है जिसने 
अपनी समस्त पत्नियों का वध कर डाला था | एक अन्य स्थान पर च्यबन ऋणी को बहुपत्नीक 
प्रदर्शित किया गया है । इसी प्रकार काक्षीबन्त के भी रोमशा तथा घोषा नामक दो श्लियां 
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थी' । अथर्वदेद में ऐसे मन्‍्त्रों का उल्लेख किया गया है जिनकी सहायता से खी अपने पति 
को अपनी सपलियों से विरक्त कर अपने में अनरक्त कर सकती थी* | मैत्रायणी संहिता के 
कथनानसार स्वयं मन के १० पत्नियां थी । ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि एक पुरुष के 
अनेक पत्नियां हो सकती हैं, परन्तु एक ख्ी के अनेक पति नहीं । इसी ग्रंथ में हरिश्चन्द्र की 
१०० पत्नियों का उल्लेख किया गया है” । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राधज्यामिणेक के अबसर 
पर ४ पत्नियों की आवश्यकता होती है ( १ ) महिषी ( अभिषिक्त प्रियतमा ), ( २ ) बावाता 
( परित्यक्ता ) (३) परिव्रक्ता ओर (४) पालागली ९ ( निम्नजातीया )। स्वर्य प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ एवं दार्शनिक याज्ञवल्क्य के कातद्यायनी तथा मैत्रेयी नामक दो ख्लियां थी । वैदिक 
कालीन समाज के उच्च एवं अभिजञात बगे में प्रचलित बहुविद्राह-प्रथा का कारण उनकी 
बहुपुत्न-लालसा तथा समृद्धिशालिता ही थी। जनसाधारण में प्रायः एक-पत्नी-विवाह ही 
हीते थे । 

उपयक्त उद्धरणों में कुछ ऐसे भी हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि वहुधा वहपत्नीक 
मनुष्यों का जीवन सपत्नियों की चिर प्रसिद्ध पारस्परिक इंष्यों के कारण दुःखपूण हो जाता 
था। कभी-कभी मनुष्य केवल अपनी रमणबृत्ति को सनन्‍्तुप्ठ करने के हेतु ही एक पत्नी से 
विरक्त हो अन्य ख्री के साथ विवाह कर लेता था। इस स्पेच्छाचारिता से सामाजिक 
स्थिरता को आघात पहुंचता था। अतः इन दोषों के विदूरीकरण के हेतु सब प्रथम 
हम सूत्र-साहित्य में एकपल्नीत्रत के सिद्धान्त की व्यवस्था पाते हैं। आपस्तस्व घमसूत्र 
में अकारण पत्ली-त्याग के दोषी व्यक्ति के लिये कठोर प्रायश्चित की व्यवस्था की गई 
है ' | इसी ग्रन्थ में धर्म-प्रजा-सम्पन्त पत्नी के होते हुये द्वितीय विवाह का निषेध किया गया 
है < । हाँ, खी के अग्रजा, स्त्रीमजा अथवा मृतग्रजा होने पर अवश्य व्यवस्थाकारों ने द्वित्तीय 
विवाह की अनमति दी है। उसके लिये भी मनष्य को क्रमशः १० वर्ष, १९ वर्ष और १४ 
चप की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए । परन्तु अग्रियवादिनी द्वी के सद्यः त्याग का विधान है * | 
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पुत्रों की प्राप्ति के लिये यद्यपि कौटिल्य ने बहुविवाह का श्रतिपादन किया है तथापि एक 
अन्य स्थान पर उनका कथन है क्िल्ली के अप्रजा, स्त्रीमजा अथवा मृतप्रजा होने पर 
पर्योप्रकाल की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ ही मनुष्य को दूसरा विवाद करना चाहिये अन्यथा वह 
दश्डनीय है ' | मनु ने भी ह्वितीय विवाह की अनुमति दी है, परन्तु उसी स्थिति में जब 
कि प्रथम सखी मद्यपा, रुग्णा, वंचका, अपव्ययकारिणी तथा अग्रियवादिनी हो *। याज्ञवल्क्य 
ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है * | 


महाकाव्यकाल में भी उच्च एवं अभिजात वर्ग में वहुविवाह-प्रथा प्रचलित थी । 
मद्दाभारत के कथनानुसार श्री कृष्ण के १६००० पत्नियां थी । यह्‌ संख्या अविश्वसनीय 
हैं, परन्तु इससे इतना अवश्य प्रकट होता है कि श्री कृष्ण के अनेक पलियां थीं। इसी 
प्रकार अजुन भी बहुपत्नीक थे। भीम ने द्रोपदी के अतिरिक्त हिडिम्वा से भी विवाह किया 
था। इसी प्रकार रामायण के दशरथ के तीन पत्नियां थीं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
समाज के उच्च वर्ग पर व्यवस्थाकारों के वहुविवाह-निषेध का कोई विशेष प्रभाव न 
पड़ा था । यही नहीं, महाभारत में स्पष्टतया कहा गया है कि बहुवियाह करना कोई अप- 
राध नहीं *। परन्तु यह्‌ कथन कदाचित्‌ उच्चवर्गीय मनुष्यों की मनोद्ृति को ही परि- 
लक्षित करता है। जनसाधारण में प्रायः एक विवाह का ही प्रचलन था ! उनकी विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले भी कुछ स्थल महाभारत में उपलब्ध होते हैं | अपनी 
धर्मविहित खी का अकारण त्याग नितान्त निन्दनीय सममा जाता था *। इसे पापकर्म से 
उद्धार का कोई भी उपाय नहीं हो सकता *। उच्च वर्ग में भी सर्वत्र लोग बहुपत्नीक न थे 
उसमें भी वहुसंख्यक व्यक्ति एक खीत्रत को धारण करना ही अपना कतेज्य समभते थे । 
इस दृष्टिकोश से राम का उदाहरण उल्लेखनीय है 

जैन तथा बौद्ध साहित्य से भी यही परिलक्षित होता है कि साधारण 
मनुष्य एकपत्नीक होते थे । उनमें वहुविवाह के उदाहरण अत्यल्प हैं '*। परन्तु इसके 
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विपरीत राजवंश में चहुविवाह-प्रणाली साधारणतया भ्रतिष्ठित थी। विम्विसार के खेमा 
तथा छल्लना नाम के दो पत्नियाँ थीं!। उदयन ने तीन ख्तरियों के साथ विवाह किया 
था--सोसवती, वसुलदता और मगन्दिसा *। इसी प्रकार राजा पसेनदि की पांच 
पतियों का उल्लेख प्राप्त होता है *--मल्लिका, वसभा, उविसी सोमा तथा सकुला । अन्य 
राजाओं, विक्क्मजस तथा गाहावहइ महायस “ का बहुपत्नीक होना जैन साहित्य से सिद्ध 
होता है | समाज के उच्च एवं अभिजात वर्ग में सी हम प्रायः सपत्ति (सपत्नी) 
का उल्लेख पाते हैं *। जातकों में इन सपलियों के डष्यो-हेप का भी वर्णन 
मिलता है। एक जातक में एक नागखी का कथन है कि सपत्नी का क्रोध भयावह 
होता है*। दूसरे ज्ञातक में सपत्नी-कलह ( सपत्ति रोस दुक्खम्‌ ) को स्त्री के लिये 
महत्तम क्लेश बताया गया है “ । एक अन्य स्थान पर (थेरी० २१७) अनेक 
सपत्नीयों के वीच में स्त्री के ठुभोग्य पर खेद प्रकट किया गया है। थेरीगाथा (१६) में 
किसी गौतमी की सपत्नी का उल्लेख मिलता है | धम्मपद टीका (७-८) में तीन 
बणिको की क्रमशः दो, चार तथा आठ पत्नियों का वशन मिलता है । राजवंश 
की इस वहुविवाह-प्रणाली का विशेष कारण यह था कि वहां की स्त्री विशेषरूप से 
उपभोग्या समझी जाती थी । परन्तु वहां. भी सुरुचि के समान अनेक राजा ऐसे थे 
जो एक स्त्रीत्रतधारी ही रहना चाहते थे । 


प्रचीनतम काल में संसार की विभिन्न जातियों में सती-प्रथा प्रचलित 
थी। यूनानी, स्लाब, नाथे जियन, केल्ट, थ्‌ शियन तथा चीनी स्त्रियां अपने पति की 
मृत्यु पर अपने जीवन का अन्त कर देता अपना कर्तव्य समभमती थीं । इस प्रथा 
के पीछे दम्पत्ति की पारस्परिक प्रगाढ अनुरक्ति, अभिन्न साहचर्य की भावना, पति- 
विहीन खली की असहायता तथा उसकी सतीत्व-रक्षा की सार्वजनिक चिन्ता ही मूल 
कारण थे । बहुत सम्भव है कि भारत के बाहर आयं-जाति में भी इस प्रथा का 
प्रचलन रहा हो । परन्तु अबेस्ता तथा ऋग्वेद के आधार पर यह निश्चय-पूष क 
कहा जा सकता है कि भारतीय आर्यों में यह प्रथा प्रचलित न थी । प्रारस्म में 
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कृतिपय विद्वानों ने ऋशेद के एक अंश" के आधार पर सती प्रथा के अस्तित्व को 
सिद्ध करने की चेष्ठा की थी । परन्तु उनका निष्क्प उस अंश के संदिग्ध पाठ 
अथवा अशुद्ध अथे पर आधारित था । पहले तो यही निश्चित नहीं है कि उस अंश 
में अग्ने! शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा अग्नरे का। यदि वह शब्द अम्ने' 
भी हो तो भी उससे सती प्रथा प्रमाशित नहीं होती। इसमें सथवा स्त्रियों का आगे 
बढ़कर दग्ध करने से पूथ शब को प्रसाधित करने का उल्लेख है । प्रचलित प्रणात्री 
के अनुसार विधवा अपने पति के शव के साथ केवल कुछ क्षणों के लिए लेटती है। परन्तु 
ततपश्चात्‌ उससे निम्नलिखित शब्दों में उठ आने के लिए कहा जाता है-नारी, उठो और 
जीवलोक में पुन: लौट आओ । तुम एक मृत पुरुष के पास लेटी हो । पाणिग्रहण करनेवाले 
पुरुष के साथ तुमने अपना पत्नीत्वय सम्यक्‌ रूप से व्यतीत किया है। इस ग्रकार अधिक से 
अधिक यह अ'श पूव ऋग्वैदिक काल में प्रचलित सती-प्रथा का ही स्मरण कराता है. जब 
कि विधवा अपने पति के साथ जला दी जाती थी। राजा राधाकांत देव ने सती-प्रथा के 
प्रचलन को सिद्ध करने के हेतु नारायणीय उपनिषद्‌ में उद्धत तैत्तिरीय संहिता के दो श्लोकों* 
का उल्लेख किया है। परन्तु उन दोनों श्लोकों की प्रामाणिकता में संदेह है। इसी प्रकार 
का एक विवाद-प्रस्त अंश अथवब बेद में भी है * । परन्तु इससे भी तत्कालीन समाज में सती- 
प्रथा का प्रचलन सिद्ध नहीं होता । इस अ'श में केवल विधवा ख्ली का अपने पति के शव 
के साथ चिता पर आरोहणा-मात्र प्रदर्शित किया गया है। तत्पश्वात्‌ उससे चिता से उत्तर 
जाने के लिये कहा जाता था और उसके सुखी जीवन के लिये प्रार्थना की जाती थी । अधिक 
से अधिक यह अंश भी यही सिद्ध करता है कि अथव बेद के पूथ किसी समय आर्यो में 
सती प्रथा प्रचलित थी और उस प्राचीन परम्परा के निवाह के लिए यह उसका अवशिष्ट रूप 
था। तेत्तिरीय आरण्यकर में भी विधवा स्त्री का अपने पति के हाथों से धन्‌ष आदि 
उसकी प्रिय वस्तुओं को लेकर ग्रह-प्रत्यागमन तथा उसके (विधवा स्त्री के) आगामी जीवन 


क्रु० १०,१८.७--इमा नारीरविधवाः सपत्नीराजनेन सर्पिषा संविशन्तु । 


अनभ्रवों नमीवा: सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्ने । 
क्रू, १०.१८,८, उदीष्य नाय॑मिजीव लोक॑ गतासुमेततुपशेष एहि 


इस्तागभस्य दिषिषोस्तचैवं पत्युजनित्वममिसंवमूथ । 


*, अगने ब्रताना ब्रतपतिरसि पत्यानुगमत्रतं चरिन्यामि तच्छुकेयं तन्‍ये राष्यताम्‌ इृह त्वा 
अग्ने नमसा विधेम सुवर्गस्य लोकस्य समेत्ये | जुषायों अ्रद्य हविषा जात वेदों विशानि 
त्वा सत्वतो नयमा पत्युरग्र-प्रो० एच० एच० विल्सन्स बवर्स भाग २ पृ० २६५-६ 

3 अथवेद १६. २१-हयं नारी पतिलोकं बृणानां निपद्नते उपत्वा मर्त्य प्रेंतम्‌ धर्मम्‌ 
पुरायमनुपालयन्ती तस्मै प्रजां द्रवरणिं चेह धत ॥ 


४ तैत्ति" आर० ६. १-घनुहंस्तादाददाना मृतस्य श्रिमेत्रह्षणे तेजसे वलाय अन्नोव त्वूमिह 
वयं सुशेयवा विश्वाः स्पृघो मिजातीरजेयेम । 
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मैं सख-समृद्धि की कामना का उल्लेख मिलता है। आपस्तम्व गृहसूत्र' के अन सार विधवा 
स्त्री को देवर, सत पति का शिष्य अथवा उसका कोई विश्वस्त ब्ृद्ध दास श्मशान से घर तक 
लाता था| समस्त सत्र-साहित में जहां मन ष्य के जन्म से लेकर मरणपयनन्‍त अनेकानेक 
संस्कारों का सविस्तार वश न किया गया है सती प्रथा का संकेत तक नहीं मिलता | मन 
की विस्तृत समाज-व्यवस्था में भी उसका कोई उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार समस्त जैन 
तथा वौद्ध साहित्य में भी सत्ती-प्रथा के प्रचलन का एक भी साक्ष्य नहीं मिलता । 

परन्तु ऐसा विदित होता है कि लगभग ३०० ई० पू० से सती-प्रथा की पुनः स्था- 
पना का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि मेगस्थनीज कौटिल्य अथवा अशोक के अभिलेखों 
में कहीं भी इस प्रथा के अस्तित्व के साक्ष्य नहीं मिलते तथापि स्ट्रैवो' ने ओनेसिक्रिटस की 
सूचना के आधार पर यह लिखा है कि सिकन्दर के सहगामी यूनानियों ने कठों के वीच इस 
प्रथा का प्रचलन देखा धा। कद्माचित्‌ इस प्रथा का प्रारम्भ सिंध, पंजाब तथा राजपूताना 
की शस्त्रोपजीबी क्षत्रिय जातियों के वीच ही हुआ था। इस प्रथा के कतिपय साक्ष्य महा- 
काव्य-काल में उपलब्ध होते हैं। सब प्रसुख॒ उदाहरण माद्री का है जो अपने पति पाण्ड 
के साथ सती हो गई थी +। दूसरे स्थान पर देवकी, मद्रा, रोहिणी और मद्रि का अपने 
स्त पति वासदेव के साथ भस्म होने का उल्लेख है | शान्तिपव" में एक कपोत्ती का अपने 
पति कपोत के शव के साथ भस्म होने का वण न है। भस्मीभूत होने के पश्चात्‌ वह अपने 
पति के साथ स्वग की अधिकारिणी हुईं। इस वण न से ज्ञात होता है कि सती-अथा का 
आधार भी धीरे धीरे धर्म हो चला था। रामायण मेंत्राह्मणी वेदवती की माता का शरीर- 
दृहन करने का उल्लेख है *। परन्तु असी तक सती-अथा लोकसान्य न हुई थी। 
उपयेक्त उद्धरण नियम के रूप में नहीं वरन्‌ अपवाद के रूप में लिए जाने चाहिये । महा- 
भारत तथा रामायण में अनेक अमिजात विधवा महिलाओं कुन्ती, सत्यवती, उत्तरा, कृपा, 
कौशिल्या सुमित्रा, कैकेयी आदि का पतिम्रत्यु के पश्चात्‌ जीवित रहना वर्शित है। सती प्रथा 
के जो कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं, वे भी प्रायः क्षत्रिय बर्ग के ही हैं । अन्य जातियों 
में अभी तक कदाचित्‌ सती-अथा का प्रवेश भी न हुआ था | अतः सती-म्रथा की पूर्ण प्रतिष्ठा 
हमारे काल के पश्चात्‌ ही सिद्ध झ्ेती है । 


“आप० गह० सू० ४ २, १८-तामु त्थापयेह वरः पतिस्थनीयोश्रन्तेवासी जरद्यासो वा 
उदीष्व नारि अभि जीवलोकम्‌ इतिं | 
३, स्ट्रोवो-१५,१. ३० 
,आदि० ६४,६५-तत्रे न चिताग्निस्थं माद्री समन्वास्रोह | 
,मौसलपव० ७. १८ 
५ शान्ति० १४८, १०-१२-पतित्रता सप्रदीप्त॑ प्रविवेश हुताशनम्‌ | 
ततश्चित्रांग दघर॒भर्तार' सान्व्पश्यत्‌ 
ततः स्वग म्‌ गतः पक्ती भार्यया सह संगतः 
६ ,रामा० ७ १७ ३३-एवमुक्‍त्वा प्रविष्टा या ज्वलितं जातवेदसं पपात । 


्न््प्ण 


॥| 
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मारे काल में विधवा खी की सामाजिक स्थिंति इतनी शोचनीय न थी जितनी वह 
कालान्तर में हो गई। प्राचीन व्यवस्थाकारों ने विधवा के लिये संयत एवं अनुशासनपूर्ण जीवन 
की व्यवस्था की थी'। अतः बह अपनी स्वेच्छानुसार आजीवन विधवा रह कर पुत्र-पौन्रादि के 
वीच में अपनी पत्यानुरक्ति को अक्षय रखखे हुये साधना एवं सदाचार का जीवन व्यतीत कर 
सकती थी | ऋग्वेद में कतिपय विधयाओं का उल्लेख मिलता है'* । परन्तु इस प्रकार के 
विरक्तिपूर्ण एवं अनुशासनपूर्ण जीवन की विलष्टता का वहन करने में अपने को आक्षम पा- 
कर विधवा नियोग अथवा पुनंविवाह की प्रथा का आश्रय लेकर फिर से सधवा की भांति 
जीवन-यापन कर सकती थी । 


नियोग-अथा के अन्तर्गत छ्ली अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌, उसके प्रत्नजित दीघकाल 
तक अनुपस्थित अथवा बलीव होने पर अपसे देवर अथवा किसी अन्य सम्बन्धी के साथ 
पत्नी के रूप में रह सकती थी और उसके द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकती थी। कदाचित्‌ 
इस प्रथा का आधार आर्यो' की उत्कट पुत्र-कामना तुथा याज्ञिक एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं 
और युद्ध-कार्यों' में पुत्रों की आवश्यकत्ता ही थी ४#ग्वेद-कालमें ही यह प्रथा प्रतिष्ठित हो 
चुकी थी | एक स्थान पर पुत्रहीन विधवा का पुत्र-प्राप्ति के ध्येय से अपने देवर के साथ पत्नी के 
रूप में ही रहना सिद्ध होता है। स्त्री के लिये कभी-कभी देवृ-कामा शब्द का प्रयोग किया गया 
है जिससे उसके साथ सम्भावित नियोग की प्रथा परिलक्षित होती है *। अन्य स्थानों पर 
पुकुत्सानी का अपने पति की अनुपस्थिति में तथा पुरंधि-चधुमती का अपने पति की क्लीवा- 
वस्था में पुत्रप्राप्ति का उल्लेख मिलता है "| बृहदारण्यक (६,४७४, १९-१० ) में जर 
( अस्थायी पति ) का उल्लेख किया गया है। गौतम ने * भी देवर के साथ नियोग का प्रति- 
पादन किया है, परंतु इसकी अवधि दो पुत्रों की प्राप्तिपयन्त रक्‍खी है। उन्तके मतानुसार 
नियोग स्थापित करने के पूर्ण गुरुजनों की अनुमति आवश्यक थी । देवर के अभाव में उन्होंने 
सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर तथा सजातीय पुरुष के साथ भी नियोग स्थापित करने की अनुमति 


५, बौधा० ध० सू० २२ ६६-६८ सबत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमयलवणानि वर्जयेदः 
शयीत । षण्मासानिति मौद्गल्यः । 
वसिष्ठ घ० सु० १७ ४५-४६ , 
मनु० ४. १५७-१६० 
5 * ऋ० १० ४०_८,-० युवं ह कृश युवमृश्विना शयु युव॑ विधन्तं विधवामुरुष्यथः | 
ऋ० ४०१८ १२-कस्ते भातर विधवाम चक्रच्छयुम्‌ । 
3, ऋ० १० ४ २,-को वां शयुत्रा विधवेव देवरमरयम्‌ न योषा कृणुते सघस्थ आ 
डे. आ० १० प्५ ४४ 
5 ऋ० ४ ४२ ८, ऋ १, ११६ १३, 
६ गौतम १८ ,४-८-अपतिरपत्यलिप्सुदेवरात्‌ | शुरुप्रचुत्ता नतु मती यात््‌ | 
पि्डसोत्रषि संबंधेम्यो योनिगात्राद्मा। ना देवरादित्येके | 
नातिद्वितोयम्‌ | 
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दी है | इसंसे ज्ञात होता है कि याज्ञिक एवं धार्मिक क्रियाओं के उस युंग में पुत्रों की कितनी 
आवश्यकता थी | पति के जीवित रहते हुए भी पत्नी पृत्र-श्राप्ति के हेतु अन्य पुरुष से निधोग 
स्थापित कर सकती थी । इस अकार के पुत्र को क्षेत्रज कहा गया है ' ५ वीधायन धर्मसूत्र में 
भी इस नियोग-अथा का उल्लेख मिलता है | उससे ज्ञात होता है कि सतत पुरुष, अवीजी पुरुष 
अथवा रुग्ण पुरुष की सखी अन्य पुरुष के हारा ज्षेत्रज पुत्र प्राप्त कर सकती है। परंतु ऐसे पुत्रों 
की संख्या दो से अधिक नहीं होना चाहिये" । वसिष्ठ * के मतानुसार उन्‍्मत्त, अवश, 
रुग्ण तथा ज्यायसी खी नियोग के लिये अनुपयुक्त है । यह नियोग युवावस्था प्रारम्भ होने 
के १६ वर्ष पश्चात्‌ तक किया जा सकता है। कदाचित्‌ कभी-कभी लोग साम्पत्तिक अधिकार 
करने के लालच से विधवा स्री के साथ नियोग स्थापित करने के लिये चेष्टा किया करते होंगे । 
इस अधर्स्य कार्य का अंत करने के हेतु ही व्यवस्थाकारों ने स्पप्टतया उल्लेख किया है कि 
नियोग लोभमूलक न होना चाहिये” । नियोग-प्रथा का प्रतिपादन अर्थशाल्ल में भी किया गया 
है। कौटिल्य का कथन है कि पुत्रहीन विधवा जाह्मणी अन्य सगोत्र अथवा माठ्वन्धु पुरुष के 
द्वारा ज्षेत्रज पुत्र की प्राप्ति कर सकती है । यही पुत्र उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा ”। 
महाभारत में नियोग-अ्धा के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। एक स्थान * पर उस महा- 
काव्य का स्पष्ट कथन है कि पति के अभाव सें सारी देवर के साथ पति-पत्नी सम्बन्ध स्थापित 
कर सकती है। सत्यवती की विधवा पुत्रवधुओं तथा मह्॒पिं व्यास का नियोग सर्वविदित 
है *। महाभारत का कथन है कि परशुराम द्वारा हत ज्ञत्रियों की स्तियों ने ब्राह्मणों के साय 
नियोग स्थापित करके पुत्र प्राप्त किये थे" । कुन्ती तथा माद्री ने नियोग प्रथा के द्वारा कमशः 
३ और र पुत्र प्राप्त किये थे “। कुन्ती के कथन से स्पष्ट होता है कि उस समय नियोग द्वारा 
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तीन पुत्र तक प्राप्त करने की अनुमति थी * । यही बात कुल्ती की वहन श्र तसेना के नियोग 
से प्रकट होती है + | परंतु कभी-कभी इस संख्या का अतित्रमण भी कर दिया जाता था। 
नियोग्रथा के छारा राजा वलि ने १७ पुत्रों तथा राजा व्युपिताश्व ने ७ पुत्रों की प्राप्ति की 
थी। परंतु कदाचित्‌ यह संख्यातिक्रमण क्षत्रिय बरग में ही अधिक होता था | - इसी प्रकार 
मनुस्मृति : में भी एक स्थान पर नियोग-प्रथा का अनमोदन किया गया है। यद्यपि मन ने 
पूर्वगामी व्यवस्थाकारों की नियोग-प्रथा द्वारा दो पुत्र प्राप्त करने की अनुमति को उद्धत किया 
है, परंतु स्वयं उनके मत से एक ही पुत्र की प्राप्ति श्लाघय है । 


परन्तु सूत्र-काल से ही इस नियोग-प्रथा की वांछनीयता अथवा अबांछनीयता के 
विषय में मतभेद था। अनेक व्यवस्थाकार ऐसे थे जो इसे निन्द्रनीय समभते थे | आपस्तम्ब॒ 
का कथन है कि नियोग-अ्रथा के द्वारा पुत्र प्राप्त करने वाली दम्पति नरकाधिकारिणी होती 
है क्योंकि सगोत्र नियोगी वास्तव में उस ख्री के लिये पर-पुरुष के समान है| उनके “ “मता- 
नुसार क्षेत्रज पुत्र नियोगी का ही पुत्र होगा । अतः वह खत्री के वास्तविक पति के लिग्रे कोई 
धार्मिक क्रिया करने का अधिकार नहीं हो सकता | इसी प्रकार का उल्लेख वौधायन-घमसूत्र 
में भी प्राप्त होता है * । 


एक स्थान पर * सन ने नियोगग्रथा के द्वारा एक पुत्र प्राप्त करने की अनुमति 
अवश्य दी है, परन्तु वहाँ वे केबल प्रचलित प्रणाली का ही प्रकाशन करते हैं। सिद्धान्त की 
दृष्टि से स्वयं भत्ुु इस नियोग-प्रथा के घोर विरोधी हैं *। उन्होंने इसे पशुधर्म कहा है तथा 
हछ्िजाति के लिये इसे अत्यन्त व्याज्य वताया है। उनके कथानुसार सर्वप्रथम राजा वैन ने इस 
प्रथा का व्यवहार किया था जिसके परिणामस्वरूप समाज में वर्णंसंकरता उत्पन्न हुईं! उस 
समय से साघुजन सदैव इस प्रथा की निन्दा करते आ रहे हैं। मन के मतानुसार केबल एक 
अवस्था में ही नियोग धम्ये है। यदि विवाह के पूर्व ही किसी कन्या का प्रस्तावित पति मर 





१ मभह्दा० १,१३२ ६३-६४ पाण्डुस्तु पुनरेवेनां पुत्रलोभान्महायशा 
प्रादिशदर्शनीयार्थी कुन्ती त्वेनमथात्रवीत्‌ । 
नातश्चतुर्थम्‌ प्रखवभापतत्वपि वदन्त्युत 
अतः परंस्वैरियी स्याद धक्री पंचमे भवेत्त्‌ | 


९ महा० १ १२६, 3 भमनु० ६,५४६.६१, 
४ शआप० धर्मसूत्र २१०, २७.४ -७ अवशिष्टं हि परत्वं पाणेः॥ तद्व्यनिकमे खलु 
पुनरूमयोनएकः । 


५, श्राप० घ० सू० २.६१३२.८ 

६. बौधा ध० सू० २,.२.३६-४१ 

७ मनु० ६.५६.६१ , 

<, मनु० ६ ६४-६८-अय हिजैहिं विद्ददूमिः पशुधर्मों विगहिंतः: | ततः ग्रथति यो 
मोहात्ममीतपतिकां स्तियम्‌ नियोजत्यपत्याथम्‌ त॑ विगहृ॑न्ति साधवः | 
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जाय तोवह उसके भाई के साथ नियोग स्थापित कर सकती है| यह नियोग एक पुत्र की 
प्राप्ति तक ही धर्म्य रहता है '। परन्तु उपयेक्त नियोगसमर्थक उद्धरणों के आधार पर 
यही निष्कर्ष निकलता है कि इसा की प्रथम-ह्वितीय शताद्दियों तक नियोग-प्रथा समाज में 
प्रचलित रही। आपस्तम्ब, वौधायन तथा मनु के विरोधात्मक आन्दोलन का दीघेकाल तक 
प्रभाव न हुआ । कई शताब्दियों तक इन दो परस्पर-विरोधी विचार-धाराओं का 
सतत संघर्ष चलता रहा जिसके परिणामस्वरूप अंत में नियोग-विरोधी वर्ग की ही विजय 
हुईं । ६०० इंस्वी के पश्चात्‌ इस दीघकालीन प्रथा का हास हो गया । यज्ञ-विरोधी होने के 
कारण वौद्ध तथा जैन व्यवस्था के अंतर्गत पुत्र-आ्राप्ति इतनी आवश्यक न थी | अतः उससें 
नियोग प्रथा के उदाहरण नगयण्य हैं। आवश्यक चूर्णि* में उल्लेख है कि एक बणिक्‌ स्त्री 
कयपुणण नासक सोते हुए किसी वणिक्‌ को उठवा करः अपने घर ले आई । घर आकर उसने 
अपनी निस्संतान पुत्र-चधुओं से कहा कि यह मेरा देवर है | तत्पश्चात्‌ वह बखिक्‌ उस घर 
में १२ वर्ष तक रहा और उसने उन पुत्रवधुओं में से प्रत्येक से एक-एक पुत्र उत्पन्न किया। 
यह कथानक किसी सीमा तक विकृततरूप में नियोग का उदाहरण कहा जा सकता है । 


हमारे वर्तमान समाज में लियों के पुनर्विवाह का प्रश्न अति विवादगस्त रहा है, परंतु 

प्राचीन काल में इसके प्रचलन के वहुसंख्यक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं । यद्यपि ऋग्वेदिक काल 
में नियोग-प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण उपलब्ध होता है तथापि विधवा के स्थायी पुनर्विवाह 
के स्पष्ट एवं निर्विवाद अमाणों का असाव है। परंतु अथवधेद में विवाह की प्रथा अधिक 
स्पष्टतया परिलक्षित होती है। इसमें एक स्थान पर पंचोदन के द्वारा पत्नी एवं उसके द्वितीय 
पति के वीच अपार्थक्य स्थापित करने की कल्पना की गई है * । उसी ग्रंथ में दूसरे स्थान 
पर * खत्री के एकान्वेक वेश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण पतियों का उल्लेख किया गया है। इनमें 
अंतिम ब्राह्मण पति को स्वेश्र ष्ठ बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता (३ २४ ४. ) में 
दैधिषव्य शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका अथ विधवा-पुत्र होता है। अतः निश्चित है 
कि तत्कालीन समाज में विधवा-विवाद् प्रचलित होगा । धमशास्त्रों में पुनमू तथा पौनभंव 
« भेनु० ६ ६६-७० 
. आवश्यक चूरणि ४६६-८ , 
« ऋग्वेद १०, ४० | २, १० १८५८ 
- अथर्व० ६ ४.२७-२६. या पूवम्‌ पतिवित्वा अथान्यं विन्देत पतिम्‌ 

“चौदन च तो अजददाती न वियोज्तः 

समानलोको मवति पुनभु व अपरः पतिः 

यो ज॑ पंचोदन दक्षिणाज्योतिषः ददाति | 


, अर्थ० ५ १७ ८-६-डत यत्यतयो दश ब््यां पूर्वे अव्राह्मणाः अह्मा चेद्धरत्तमग्रदीत्त 
एवं पत्तरिकेघा । बाह्मण एवं पति राजन्यः न वैश्यः | 


शब्द अनेकानेक स्थानों पर भ्रयुक्त किये गये हैं। वौधायन ' ने पुन ख्नियों को ७ कोटियों 
में विभक्त किया है :--(१) वार्दत्ता: (२) मनोदता (३) वर के साथ अग्निपरिगता (४) 
सप्तरमपदगता (५) भुक्ता ( ६ ) अहीतगरभो और (७) प्रसूता । ये किसी न किसी रूप में विवा- 
हित खियों के ही विभाग हैं । वौधायन ने इनके साथ पुनर्विवाह करने का विरोध किया है । 
इनके मतानुसार क्लीव तथा बहिष्कृत पति कात्याग करदूसरे पुरुष के साथ विवाह करने वाली 
ख्रीका पुत्र पौनभेव कहलाता है । इन उपयुक्त कथनों सेस्पष्ट है कि वौधायन के काल में तथा 
उसके पूे स्त्रियों के पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी | वसिष्ठ धममसूत्र में प्रथम पति के 
पश्चात्‌ द्वितीय पति को बरणु करने वाली ख्री को पुनभू तथा उससे उत्पन्न पुत्र को पौनभंव 
कहा गया है * । याज्ञवल्क्य ने पुनभू को दो भागों में विभाजित किया है :--( १ ) अभुक्ता 
विवाहिता और ( २) श्ुक्ता विवाहिता । उन्होंने पुनभू को पुनः संस्क्रता के रूप में लिया 
है जिससे उसके पुनः विवाह-संस्कार का प्रमाण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार मनुस्म्तति में 
भी पुनभू शब्द अनेक वार उल्लिखित है * । केवल इस शब्द के आधार .पर यह सिद्ध होता 
है कि प्राचीन काल में ख्री के पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी । ऐसा ज्ञात होता है. कि जिन 
कारणों से ख्री का पुनर्विवाह प्रचलित था उनमें उसका वैधव्य श्रमुख था । परंतु इसके अति- 
रिक्त ख्री पति के प्रत्नजित, कलीव अथवा पतित होने पर भी पुनर्विवाह कर सकती थी । 
ऐसा ज्ञात होता है कि ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी तक समाज में स्त्रियों के 
पुनर्विवाह्‌ की प्रथा पर्यौधरूप से प्रचलित रही। वसिष्ठ* एवं वौधायन* के धमंसूत्रों में 
अश्लुक विधवा के पुनर्विवाह्‌ की अनुमति दी गई है। वसिष्ठ ने प्रोपितपतिका के लिए भी 
पुनर्विबाह का अनुमोदन किया है। उसे केवल ४ वर्ष तक पति-अत्यागमन की प्रतीक्षा करना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ वह यदि चाहे तो अपने किसी उपयुक्त निकट सम्बन्धी के साथ पुन- 
विंवाह कर सकती है" । कौटिल्य ने तो केबल कुछ मास ही प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की 
..._! स्मृतिचनच्दिका में उद्धुत बौधायन, १ पृष्ठ ७+-वार्दत्ता मनोदत्ता अग्निं परिगता सप्तं 
पद नीता भुक्ता णद्दीतगर्भा प्रसूता चेति सप्तविधा पुनभू मंवति । अतरता गहीत्वा न 
प्रजां धर्म' व विन्देत | 
२, बतिष्ठ १७ १८-२०-या कौमार भर्तरिकषुत्युज्यान्यै: सह चरित्वा तस्यैव कुट्ठम्बमा- 
श्रयति सां पुनभू मंवति । या च क्लीव॑ पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमृत्तुज्यान्यं पतिं विन्‍्दते 
सते वा सा पुनभू मवति । 
3 मनु० ६ १७६ , 
४ बसिम्ठ १७ ६६-पाणिग्राहे मते वाला केवल मन्त्रसंस्क्ृता 
सा चेदक्तयोनिः स्यात्पुन: संस्कारमेहति। 
५ बोधायन २.२, ४.७ | 
६ वृत्तिष्ठ १७, ६७-प्रोषितपत्नी पंचवर्षाण्युदीक्षेत । ऊर्ध्व पंचभ्यो वर्षम्यों भत्त स- 
काशं गच्छेत । यदि धर्माथाम्यां प्रवास ग्रत्युनसुकामा श्यात्‌ यथा प्रेते एवं वर्तितब्यं 
स्थात्‌ | एवं ब्ाक्षणी पंच प्रजाता अप्रजाता चत्वारि | अतः ऊध्व॑ सपानोदक पिएड 
षिगोत्रायां धूर्वः धूव: गरीयान द ठु खल्ु कुलीने विधमाने परगामिनी स्वात्‌ । 


( १६६ ) 


है)! । परन्तु पुनर्विंदाह करने के लिए न्याय-विभाग की अनुमति आवश्यक थी । यद्यपि 
स्वय॑ मनु स्त्री के पुनर्विवाह के घोर विरोधी थे तथापि ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रचलित 
प्रणाली की वे पूर्ररूपेण उपेक्षा न कर सके और एक स्थान पर उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने 
सिद्धान्त की हत्या करके स्त्री के पुनर्विवाह-संस्कार की अनुमति देनी ही पड़ी । यद्यपि 
एक स्थान पर दीर्घतमा ने सखी के पुनविवाह की निन्‍दा फी है? तथापि ऐसा ज्ञात होता है कि 
महाकाव्य-काल में यह प्रथा पर्याप्त रूप से प्रचलित थी। महाभारत ने स्पष्टतया पुनर्विवाह 
को धर्म्य माना है | कदाचित्‌ वयस्था स्त्रियों के भी पुनर्विवाह होते थे । दमयन्ती के हितीय 
स्वयस्वर की घोषणा" से यही सिद्ध होता है। ऐरावत की पुत्र-चधू इरावती ने अजु न के साथ 
पुनविवाह किया था * । दियों के पुनर्विवाह का प्रचलन रामायण से भी परिलक्षित होता है । 
हत्मण के प्रति कथित सीता के परुप वचन“ कि राम की मृत्यु के पश्चात्‌ तुम मुझे अपनी 
स्त्री बनाना चाहते हो, तत्कालीन समाज में विधवा-विवाह का अस्तित्व प्रकट करता है । 
चालि की मृत्यु पर तारा ने सुग्रीव के साथ विधाह कर लिया था “। कदाचित्‌ समाज के 
निम्नवर्ग में इस प्रथा का और भी अधिक प्रसार था १ । 
स्त्री के पुनर्विवाह के अनेक उदाहरण वोद्ध साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं । एक 
जातक में प्रभावती अपने कुरूप पति के साथ रहने में अनिच्छा प्रकट करती है तथा अन्य 
पुरुष के साथ विवाह करने का मत प्रकट करती है ' । दूसरे जातक में वेस्सन्तर अपनी पत्नी 
मद्दी को दूसरा पति ढूढ़ लेने की सम्मति देता है' ' । एक अन्य जातक में एक न्यायाधीश एक 
खी को अपने बिरक्त पति का त्याग कर देने की सम्मति देता है! ' । दूसरे स्थान पर विधवा- 





१, जीवितार्थमापद्‌गता वा धर्मविवाद्ात्कुमारी परियद्दीता रमनांख्याय प्रोषितं श्र यमाणं 

सप्ततीर्थान्याकांछ्ेत संवतसर' श्रयमाणाख्याय । तथा अन्ततः पर धर्मस्थैविसृष्ठा यथेष्ट 

विन्देत--कोटिल्य रे .४ 
3९, मनु० ६,१७६ 
3 महा० आदि १०४-२५-३६-एक एवं पतिनांयां यावज्जीबव॑ परायणम्‌ | 
मते जीवति वा तस्मिन्नपर' प्राप्नुयात्मतिम्‌। 

४ भहा० १३.५५. ७-पुनभू रपि सा कन्या सपुत्रा हृज्यकब्यदा । 
७५, महा० बनपर्व ७०-२४ 
है महा० ६.६० ७-१० 
« रामा० ३.४५.५-७ इच्छुति त्व॑ विनश्यन्तं राम॑ लक्ष्मण मत्कृते | 
६, रामा० ४.३४ ४३. 
. रामां० २.३०, ७-८ शैलूप इव मां राम परेम्यों दाठुमिच्छुसि | 
, जातक ५ पृ० रण८-अह जीवती अ्र पति लाभिस्सामि | 
. जातक ६ प्ृ० ४६५-अ्र॑ मत्तार' परिवेस । 
१९ , जातक हे पर० १०८ 

श्र 


घेपे 


( १७७ ) 


विवाह का उल्लेख किया गया है" । उच्चंग जातक में कथन है कि सखी सुगमतापूर्वक ह्वितीय 
पति की प्राप्ति कर सकती है * । नन्‍्द जातक में एक पति इस विचार से भयभीत है कि उसकी 
सृत्यु के पश्चात्‌ उसकी पत्नी पुनविंषाह कर लेगी और उस दशा में उसके पुत्र को कुछ भी 
सम्पत्ति प्राप्त न हो सकेगी। थेरीगाथा * में इसिदासी के अनेक विवाहों का उल्लेख है। 
इसी श्रकार धम्सपद काणा के पुनविवाह का वर्णन करता है *। मज्मिमनिकाय “ सें 
एक कुट्ुम्ब अपनी कुलवधू का परित्याग कर उसका पुनर्विवाह करना चाहता है। 


परन्तु वौद्ध साहित्य से विदित होता है कि वैधव्य के आधार पर स्त्रियों में पुनर्विवाह्‌ 
रे 
' श्लाध्य तल था। बेराग्य-प्रधान वोद्ध-विचारधारा विधवा:विवाह को _वासनात्मक_सममभती 





' थी। ज्ाह्यण-धर्म के अनसार सनन्‍्तानहीन_विधवाओं को नियोग-प्रथा अथवा पुनर्विवाह के 
द्वारा पुत्र-प्राप्ति करने की अनमंति दी गई थी। इसका विशेष कारण यह था कि इस धसम 
के अनुसार प्रेत की शान्ति के हेतु पुत्र द्वारा उदकदान इत्यादि परमावश्यक-था । उसके 
अभाव में पितरों की निब्क्ृति सम्भव न थी। परन्तु वीद्धधम यज्ञ, तपण आदि में विश्वास न 
करता था। अतः पुत्रप्राप्ति के लिए ही उसने संतानहीन विधवा के विवाह का प्रतिपादन न 
किया था। वौद्ध साहित्य में विधवा-विवाह की अप्रियता का दूसरा कारण उसकी वैराग्य- 
प्रतिष्ठा थी | विधवायें संसार-त्याग कर अपनी मनःशान्ति के लिये मभिक्षुणी-तति प्रहण 
कर सकतीं थीं। अतः अपनी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ एवं संतोषजनक करने के हेतु पुनविवाह 
की आवश्यकता न थी। इन्हीं कारणों से हम वौद्ध साहित्य में विधवा-विवाह के उदाहरण 
अत्यल्प पाते हैं। अंगुतर-निकाय (३-२६२) में नकुल-माता का मृत्यु-शैय्या पर पड़े अपने 
पति से यह कथन कि में तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्विवाह न करूंगी, बौद्ध समाज की महि 
लाओं की मनोवृति का परिचायक है। यही मनोबृति जैन साहित्य में भी परिलक्षित होती है । 
लक्खणावती और धनसिरी ऐसी वाल-विधवायें पुनर्विवाह करने की अपेक्षा मिक्षुणीश्वति ग्रहण 
करना अधिक अच्छा समझती थीं *। ओवाइय का उल्लेख है कि प्रोपितपतिका, म्रतपतिका, 
पतित्यक्ता आदि ख्तियाँ पुनर्विवाह न करके त्रह्मचय का पालन करती थीं * 


उपयेक्त पनर्विवाह के साक्ष्यों में अनेक ऐसे हैं जिनमें सम्वन्ध-विच्छेद के उदाहरण 
भी समाविष्ट हैं। अथववेद्‌: का पूर्वकथित पुनर्विवाह कदाचित्‌ पूर्व पति के जीवन-काल में ही 


१3, जातक १ ए० २२५ 

९२ जातक ह पृ० ४-उत्स गे देव में पुत्ते पथे धांवतिया पती । 
3, थेरीगाथा ७२ 

४. घम्मपद २, पर 

५ मज्मिम निकाय, भाग २ प्रु० १०६ 

६ महानिशीथ नि० २४, आवश्यक चूरणि ५२६ 

७ ओवाइय रे८- १६७ 

< | झथव० ६,५,२७-२८ 


( १७१ ) 


हुआ था। अतः इससे आमासित होता है कि खी ने अबने पूर्व पति का परित्याग करने के 
पश्चात्‌ ही अन्य पति का वरण किया होगा । वसिष्ठ * ने अपने पति के दीघ प्रत्नजन-काल 
के आधार पर सम्बन्ध-विच्छेद की अनुमति दी है ! पुनभू की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो 
कुछ लिखा है उससे प्रकट होता है कि प्रत्नजन के अतिरिक्त पति की क्‍्लीवता, उसके उन्माद 
तथा पतन के आधार पर भी सम्वन्ध-विच्छेद हो सकता था *। इसी-पूर्व परम्परा के 
आधार पर कुञ्च अन्य.अनगामी व्यवस्थाकारों ने सी पति-पत्नी के सम्बन्ध-विच्छेद की अन- 
मति दी है!। कौटिल्य का मत है कि सम्वन्य-विच्डेद आशुर, गान्ववे,्षात्र तथा पैशाच विवाहों 
में ही किया जा सकता है। यह सम्बन्ध-विच्छेद पारस्परिक ट्वेब तथा विग्रकार के आधार 
पर हो सकता है * | अन्य स्थान पर कोटिल्य ने प्रोवितततिका को भो यह अविकार प्रदान 
किया है " । यद्यपि सन पिद्वान्ततः सम्बन्ध-विच्छेद के विरोधों हैं तथापि विशेष स्थिति सें 
(पति के उन्मत्त, पतित, कलीव अथवा रोगी होने पर) उन्होंने इसे स्त्रीकृत भी किया है '। 
चौद्ध साहित्य के अन्तगेत भी सम्बन्ध-विच्छेद के कुछ उदाहरण उपलब्ध होते हैं। इनका 
वएन पुनर्विवाह के सम्बन्ध में किया जा चुका है। वोह साहित्य सें पुरुषों द्वारा सम्बन्ध- 
विच्छेद अनेक कारणों से हो सकता था। वित्तय पिटक के अनुसार वन्धुल्व ने अपनी प्रथम ख्री 
मल्लिका का त्याग उसके दीब काल तक अग्रजावती होने के कारण किया था । उसी ग्रन्थ 
(४-१७६) में आज्ञोल्लंघन करने के अपराध सें अयने पति द्वारा काणा के परित्याग का 
घर्णन है । इसिदासी का परित्याग उप्तक्ली अग्रियता के कारण हुआ था। (थेरीगाथा २२) 
कभी-कभी सम्वन्ध-विच्छेद स्री-पुरुष की व्यमिचारिता के आधार पर भी होता था । अंगुतर 
निकाय में (३६०) स्वी-्पुरुप दोनों के सम्बन्ध सें इस पाप की घोर निन्‍दा की गई है। 
मिलिन्द्पन्ह्‌ (४७-८-२८) ने व्यभिचार के लिये अति कठोर दुएड की व्यवस्था की है । 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्विवाह्‌ एवं सम्बन्ब-विच्छेद का विषय सून्नकाल से 


१3 बत्िष्ठ १७ १८-२० 
*, व्िष्ठ १७, १८,-२०-या कौमारं भर्तारघ॒त्यज्पान्यैः सह चरित्वा तश्येंव कुद्म्ब्रमा+ 
श्रयति सा 'पूनमू मवतति | या च क्ल्ीवं पतितमुन्मत्त वा भतांसमुत्मज्यान्यं पति 
विन्दते मृते वा सा पूनभू भवति । 
3, नारद १२, ६७. नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लोवे चा पतिते पतौ 
पंचंस्वापत्छु नारीणां पतिरन्‍यों विधीयते । 
, ४. कोट्ल्य ३, ३-अमोक्ष्य भत कामस्य हिंबती भार्या। भार्यावाश्च भर्ता परत्पर॑ 
*:. टेंषान्मोक्तः ल्लीविप्रकाराद्या पुरुषश्चेन्मोक्षुमिच्छेत्रया णहीतमस्ये दद्यात्‌ पुरपविग्न- 
. काराद्वा ली चेन्मोक्षमिच्छेन्नास्थ यथा शढीतं दद्यात्‌ | अम|क्षा घर्मविवाह्नामिति 
५, कोटिल्य 
$, मनु० ६, ७६-उन्मत्तः पतितं क्लीवमबत्रीज॑ पापद्योगिणम 
न त्यागोइत्ति द्विपन्त्यांशच न च दायापवतंनम्‌ | 


( १७छर ) 


ही विवाद-प्रस्त रहा है। अनेक व्यवस्थाकारों ने इन ग्रथाओं का विरोध किया है। आप- 
स्तम्व धर्मसूत्र' का उल्लेख है कि ऐसी खली के साथ जिसका किसी अन्य पुरुष के साथ वियाह 
हो चुका हो, समागम करना पाप है। वौधायन ने पुनर्भू ख्री के साथ विवाह का विरोध 
किया है। * कौटिल्य की व्यवस्था के अनुसार (३, ३) धम्य-विवाह-प्रणाली (त्राह्म, प्राजा- 
पत्य, आप तथा देव) द्वारा प्रदत्त कन्या के लिये पुनर्विवाह वर्जित है। मनु के अनुसार भी 
ख्री का दूसरा विवाह पूर्णरूपेण निपिद्ध है ? । उनका कथन है कि कन्या का विवाह केबल 
एक वार होता है *। पति-पत्नी का सम्बन्ध अविच्छेद्य हे। यदि पति अपनी ख्त्रीका 
निष्क्रय अथत्रा त्याग कर दे तो भी वह अक्लुएण रहेगा “| पति की सत्यु के पश्चात्‌ स्त्री 
को दूसरे विधाह का विचार तक न करना चाहिये ( मनु० £ १४७ न तु नामापि गृहणी- 
यातव्यों प्रेते परस्थ वे ) | महाकाव्यकाल में स्ली की पुनर्विवाह-सम्बन्धी दोनों परस्पर-विरोधी- 
विचारधाराओं का संघ स्पष्टतया परिलक्षित होता है। समाज का एक वर्ग पुनर्विवाह के 
पक्ष में था । इरावती वथा तारा के विधवा-विवाह इसी पक्त की विचार-धारा का अतिनिधित्व 
करते हैं। परन्तु समाज का अन्य वर्ग स्री के पुनर्विवाह का घोर जिरोबी था। दीर्घतमा का 
कथन इस सत्य को ही प्रकट करता है ९ । सावित्री का नारद से यह कथन कि कन्या का 
प्रदान केवल एक ही वार होता है,” दी्तमा के मत्त का अनुमोदन करता है। दुर्योधन के 
कथनानुसार तत्कालीन समाज का कम से कम एक वर्ग विधवा-विवाह को अग्रिय सममतता 
था ( क्षीणरत्नां च प्रथवीं हतक्षत्रियपु गवाम्‌ । न बा त्साहान्यहं भोत्तु' विधवामिव योषितम्‌ ॥ 
भहा० ६,३१.४४)। रावण द्वारा छदस-पूत्रंक राम की स॒त्यु प्रदर्शित होने पर भी सीता ने उसके 
साथ पुनर्विवाह्‌ करना अस्वीकृत कर दिया । रास के प्रति सीता का यह कथन कि वह शैलूध 
की भांति उसे अन्य पुरुष की स्त्री वनाना चाहते-हैं, इस वात को प्रमाणित करता है कि 
समाज के उच्च एवं अभिजात वर्ग में सम्बन्ध- विच्छेद निनन्‍दनीय समझा जाता था। यही 
सत्य बौद्ध साहित्य के कतिपय उदाहरणों से प्रकट होता है | अंगुतर निकाय में* एक ख्री स्र्त्यु 
* आप०9 घ० सू० ९.६ १३ ३. 
+, बोौधा० घ० सु० ( स्व्ृति चं० में उद्ध त-१ पृष्ठ ७५ )--अतस्तां गद्दीत्वा न प्रजां 
धर्मम्‌ च विन्देत | 
२, मनु० ५, १६२--न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्मतो पद्श्यते । 
४, भनु० ६ ४७ - सक्ृस्कन्या प्रदीयते | 
४ मनु० ६ .४६--म निष्कयविसर्गाश्यां भतुर्भार्या विमुच्यते । 
६, महा० १, 7०७४, ३४-३७--एक एवं पतिरनार्या यावज्ज्ीव॑ परायणम्‌ 
मृते जीवति वा तस्मिन्नपर प्राप्लुयात्पतिम्‌ 
अभिगम्य पर नारी पतिष्यति न संशयः । 





3, महा० ३.२६४,२६. 
<, अंगुत्तर-निकाय ३ पृष्ठ २६५--सिवा खो पन ते गहपति एवमरुप,नकुलमाता गहपतानी 


ममच्चयने अ्रत्नं घंर गमिस्सति | 


( १७३ ) 


शैय्या पर पड़े हुए अपने पति को आश्वासन देती है कि में विधवा-विवाह न करूँगी तथा 
तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रह-संचालन करूंगी । वैराग्यमूलक होने के कारण वौद्ध-साहित्य 
यद्यपि विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं मानता तथापि उससें ख््ी-पुरुष के सम्बन्ध की 
पवित्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सुत्तनिषात ( ३६५ ) का निर्देश है कि कोई भी 
पुरुष पर-सख्ली के साथ समागम न करे। अंगुत्तर निकाय ( ३६० ) में व्यभिचारिता को घोर 
पाप वताया गया है। धम्पपद्‌ ( ३०७ ) के अनुसार पर-ल्ली-गामी पुरुष कलंक, दर्ड तथा 
नरक का अधिकारी होता है । मिलिन्द्पन्ह ( ४.८. रेप ) ने व्यसिचार के लिये अंग-मंग 
तथा मृथ्ुद््‌रड तक की अनुमति दी है। इन समस्त वर्णनों से ज्ञात होता है कि स्री-पुरुप का 
सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र एवं सदाचारपूर्ण था। अतः उसमें अकारण सम्बन्ब-विच्छेद के लिये 
प्रायः स्थान न था । एक जातक में- एक ख्री अपने पति से कहती है कि यद्यपि मुभमें तुम्हारा 
प्रेम नहीं हैं. तथापि में द्वितीय विवाह न,कहूगी,. क्‍योंकि यह हमारे कुलवर्म के विरुद्ध है । 
दूसरे जातक में कथन है कि कन्या का विवाह दो वार नहीं हो सकता ।* एक अन्य जातक में 
एकप्लीन्त का महत्व प्रदर्शित किया गया है* | 


ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्विवाह एवं सम्बन्ध-विच्छेद के लिए कतियय व्यवस्थाकारों 
की अनुमति होते हुये भी समाज का उच्च एवं अभिजात वगे साधारणतया उसका उपयोग 
नहीं करता था । पति-पत्नी के सम्बन्ध की घनिष्ठता एवं अविच्छेद्यता प्रतिकूल परिस्थिति 
में भी प्रायः अज्जुएण रहतो थी। भारतीय साहित्य में पुनर्विवाह एवं सम्बन्ब-विच्छेद के 
उदाहरण अयल्पसंल्यक हैं। उपयुक्त उदाहरणों से प्रतोत होता है कि ३०० ई० पू० से 
२०० ई० के बीच में पुनर्विवाह-विरोधी आन्दोलन पर्याप्त रूप से प्रवल्त हो गया था। वौद्ध- 
धर्म-जनित नि त्तिमूलक विचारवारा ने लोकिक सुब् के हेतु पुन+पुनः विय्राह करने की 
“प्रथा को भारी आधात पहुंचाया था। उबर अशोक को वांद्ध नांति ने ब्राह्मण प्रतिक्रिया 
को जन्म द्या। इस प्रतिक्रिया के परिणास-स्व॒रूप सत्नाज को पुनः व्यत्र॒स्थित करने 
का सबल प्रयास किया गया । ढेरा में शुंग, कण्व तथा सातवाहन ब्राक्षणों ने साम्राज्य- 
स्थापना की । उनकी छत्रच्छाया में आ्राह्मण-्ध्म का पुनरुद्वार हुआ ओर उसके परिणाम- 
स्वरूप एक नई साम/जिक व्यवस्था आविभूत हुईदं। समठु तथा याज्ञवल्क्य की समाज- 
व्यवस्था इसी नई क्रान्ति का फन्न थी। उन्होंने विवाह-संस्कार की पवित्रता तथा पति-पत्नी 
के सम्बन्ध की पारस्परिक आत्मोत्सगै-माववा की रक्षा के लिए हो कद्माचित्‌ पुनर्विवाह्‌ 


।. जातक ४ ४० ३४--आरा दूरे न॑ इध कदाचि अत्थि, परम्परा नाम कुज्षे इमस्मिन्तं 
कुल्लवत्त अनुवत्तमाना माह कुले अन्तिमगन्धिनी अहु' 
एवस्सा बादस्स जिगुच्छमाना अकामिका वद्धचरामि तुहयम्‌ | 

3, जातक १ पृ० २५८--इदानि दिन्नदारिकं-कथ॑ं पुन आनेस्सामा । 

3, जातक ४ प० ४५३->सर्य॑ च- मरियं नातिकमासा | 


( ७४ ) 


तथा सम्बन्धब्रिच्छेद का विरोध किया । उनका आन्दोलन शनेः शनेः प्रवल होता गया और 
अन्त में उनके सिद्धान्त समाज में स्वेसम्मत हो गये । 


वैदिक काल से ही भारतवर्ष में एक्पतिक-विवाह की व्यवस्था प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी । कुछ विद्वानों ने वैदिक साहित्य के आवार पर तत्कालीन समाज में वहुपतिक-विवाह- 
प्रणाली के अस्तित्व को सिद्ध करने की चेष्टा की है, परन्तु उनके निष्कर्ष प्रायः नितान्त 
सन्दिग्ध एवं अ्रमपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य में यद्ा-कदा ख्री के पति के लिए बहुबचन का 
प्रयोग किया गया है । परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि उस ख्री के अनेक पति थे । पति 
के लिए बहुबचन का प्रयोग केवल आदर अथवा सम्मान सूचक है! । माता के नाम पर रक्खे 
गये पुत्रों के नाम उनके पिता की अनिश्चितता को प्रमाणित नहीं करते, वरन्‌ थे यथा तो 
उनकी माता की विद्वत्ता एवं सामाजिक महत्व को या उनके पिता की वहुपल्रीकता को ही 
प्रकट करते हैं *। ऋग्वेद 5 सें सूयो के अख्विनों के साथ विवाह का उल्लेख है । परन्तु 
उन्हें दो मिस्न-भिन्‍्न पुरुष नहीं, वरन्‌ देवताओं का एक अविच्छिन्त युग्स समझना चाहिये। 
इसी प्रकार रोदसी मरुतों की पत्नी वताई गई है'। रोदसी से विद्युत्‌ तथा मरुतों से घनों 
का तालये है । यहां घनों की कल्पना एकब्चन में नहीं हो सकी है । परन्तु वहुबचन में होने 
पर भी एकजातीय होने के कारण समष्टिरूप में उन्हें एक ही समझना चाहिये । ममता, 
माधवी, जटिला, गोतमी तथा वाक्षी के कतिपय उदाहरण ऐतिहासिक घटनाओं को अपेक्षा 
कथानक ही अधिक प्रतीत होते हैं। कदाचित्‌ वे ऋग्वैदिक काल से पूरब के समाज में 
प्रचलित वहुपतिक विवाह-प्रणाली के सुम्रति-चिन्द हैं । कहीं-कहीं तो इस श्रणाली के 
कल्पित उदाहरण केबल इसकी अवांछनीयता प्रदर्शित करने के हेतु ही लिखे गये हैं" । 
नारी के ४ पतियों (सोम, अग्नि, गन्यबे तथा वास्तविक पति) की कल्पना का केबल एक 
सांस्कृतिक महत्त्व है। इसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है | यह बहुपतिक विवाह-अणाली 
को सिद्ध नहीं करता । 


प्राचीन साहित्य में अनेक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे एकपत्नीक-विवाह-प्रणाली 
की ही प्रथा प्रमाणित होती है । तैतिरीय संहिता का स्पष्ट कथन है कि एंक ख्री के एक 


६ ऋ १०, ८४, रे८-पुनः पतिम्यो जायां दा असने प्रजया सह | 
अथव० १४. १. ६१- स्योनं पतिम्यों वहतुं कृझु त्वम्‌ । 

३, वृह० उप० ६, ४. २०. गार्गपुत्र । 
छान्दोग्य उप० ४. ४, १, २, जान्नाल | 

3, क्र० १, ११६ ४, आ वां पतित्व॑ सख्याय जम्मुबी योपा वृणीत जेन्या युवां 
पतिम्‌ । 

२ ऋ० १, १६७, ५, जोषद्यदीमसुर्या सचध्यें विधषितस्तुका रोदसी दुपयाः। 
झा सूर्येव विघतो रंथ गात्वेषप्रतोका नमो नेत्या । - 

५ महामारत-वर्यित सुएड तथा उपसुएद की एक जी के लिये कलह । 


( १७४ ) 


ही समय दो पति नहीं हो सकते” । इसी प्रकार ऐतरेय त्राह्मण में सत्री के 'अनेक सहपतियों 
का विरोध किया गया है *। आपस्तम्व धमसूत्र में सहपतित्व का उल्लेख किया गया 
है, परन्तु उस उल्लेख के द्वारा व्यवस्थाकार ने केवल उस अवैदिक प्रणाली के विरुद्ध अपनी 
असहसति ही अकट की है * । बृहस्पति के वर्शोन से विद्तित होता है कि सहपतित्व की 
प्रणाली अनाये देशों में ही प्रचलित थी * । हमारे साहिद्य में' इस प्रथा का एक निश्चित 
उदाहरण महाभारत में वर्शित द्रोपदी-वियाह में ही मिलता हे । परन्तु ध्रृष्टद्य म्न के विरोध 
से प्रकट होता है कि यह प्रणाली समाज में प्रचलित न थी। यह सबंधा अश्रत्त एवं 
लोक-वेद विरुद्ध थी" । इस घर्म-विरुद्ध प्रशालली के अनुसार विवाहित होने के कारण 
कर्ण द्रोपदी को एक स्थान पर वन्धकी कहता है ५ । कुल्ती अपनी आकस्मिक आज्ञा के इस 
दुष्परिणास को देखकर स्वयं अत्यधिक खिन्‍न होती है * । इस विवाह के समर्थन में जितने 
भी तक दिये गये हैं वे नितान्त तथ्यहीन एवं उपहासास्पद हैं " | उनसे इस कुप्रथा की 
असमथंता ही प्रमाणित होती है। कदाचित्‌ अपने पारस्परिक प्रगाढ अनुराग एवं 
अभिन्‍नता को सुदृद रखने के लिये ही पांचों पाण्डयों ने यह अधर््य कार्य किया था। 
द्रपद मे भी उस युद्ध-काल में श्रकमों पाएडवों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिये ही उनके निन्द॒नीय प्रस्ताव को अन्त सें स्वीकृत कर लिया था। 


इस एक सहपतिक विवाह के अतिरिक्त हमारे सम्पुण साहित्य में इस प्रकार का 
कोई भी अन्य उदाहरण उपलब्ध नहीं होता | वौद्ध तथा जैन साहित्य भी सर्वत्र एकपतिक 
विवाह का वर्णन करते हैं। कुणाल जातक में कन्दहा तथा पंच पाण्डवों के विवाह का जो 
वर्णन है वह महाभारत का ही कथानक है। यहां कन्हा (ऋष्णा) का तापये द्रोपदी से है। 
इसी प्रकार जैन साहित्य में वर्णित दावइ (द्रोपदी) तथा पंच पार्डवों का विवाह भी वही है। 


स्त्री-समाज के एक वर्ग में वेश्या-बृति प्रत्येक काल एवं देश में पाई गई है। भारतवर्ष 


१ तैत्ति7 ६. ६. ४. ३, यस्मान्नैकादो पती विन्दते । 
३, ऐतरेय ब्रा० १९, ११, नैकस्यें बहवः सहपतय: । 
3 आप० घ० सू० २ १०, २७ २-४ | 
बृहस्पति (स्वरृति चं० १, १० में उद्धुत) कुले कन्या प्रदानं च देशोष्यन्येषु 
दृश्यते । 
« महा० १.१६५. २७-२८-एुकस्य वह ज्यो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन | 
नेकस्था वहवः पुसः भ्रयन्ते पतयः क्‍्वचितू। 


4 


4. सहा० सभा० ६८, ३५ 

3 भहा० १, २०३, २-कुटीगता सा त््वनवेक्ष्य पत्नान्‌ प्रोवाच भुक्तेति समेत्यसर्वे 
पश्याच्च कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णुं कष्टं मया भापितमित्युवाच | 

४, मद्गा० १, १२०. २६, १. २१३. तन्त्रवातिऋ पू० २०६ 
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में इसके अस्तित्व के प्रमाण वैदिक काल में भी उपलब्ध होते हैं | ऋगैदिक काल में 
कन्याओं के विवाह वयस्क होने पर होते थे । कभी-कभी वे उपयुक्त वर के अभाव में दी्घ 
काल तक अविबाहित रहती थीं | पुनः उन्हें अत्यधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी । उस समय पदो- 
प्रथा अथवा किसी अन्य प्रकार के स्त्री-पुरुष-पार्थक्य का प्रचलन न था। वे स्वतन्त्रता से 
परुषों के साथ मित्रती-जुलती तथा विविध कार्य-कलाप करती थीं। ऐसी दशा में यह' 
स्वाभाविक ही था कि उनमें से कुछ निःृष्ट पुरुषों के दुष्प्रभाव में आकर विपथ हो जाती 
थीं। यह सम्भावना संरक्षक-हीन स्त्रियों के विषय में और भी अधिक वढ़ जाती थी। 
ऋग्वेद ' में ऐसी संरक्षक-हीन विपथ स्त्रियों के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। अनेक 
स्थानों पर पुरुषों (जार) के साथ स्त्रियों के गुप्त प्रेम का उल्लेख मिलता है। ऐसी स्त्रियां 
कभी-कभी अपनी अवैध सन्तानों का बहिःक्षेप करती हुई भी प्रदर्शित की गई हैं? । इन 
विपथ स्त्रियों में विवाहित स्त्रियां भी सम्मलित हैं* | इन उपयु क्त दुराचारिणी स्त्रियों में 
अनेक स्वैरिणी होंगी तथा आवुनिक वेश्याओं से किसी रूप में भी कम गर्हित न होगीं। 
एक स्थान पर साधारणी स्त्री के साथ अनेकानेक पुरुषों के सम्बन्ध की कल्पना की गई है”। 
साधारणी को आधुनिक भाषा में वेश्या ही कहेंगे! । उबंशी का चित्रण एक वेश्या के ही 
रूप में किया गया गया है-ऋ० १०,६४, । वेश्याओं का उल्लेख अनेक अनुगामी व्यवस्था- 
कारों ने भी किया है। गौतम* का कथन है कि वेश्याद्वत्तिरता ब्राह्मणी के वध क़र डालने पर 
किसी प्रायश्वित्त की आवश्यकता नहीं । मनु ने प्रवंचनात्मक वेश्याओं को द्ण्डित करने के 
हेतु राजा को अनुमति दी है * | दूसरे स्थान पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिये वेश्या-प्रदत भोजन 
निपिद्ध बताया है < । अथशास्त्र की केन्द्रीयकरण-नीति से वेश्यायें तक न छूटी थीं। उनके 
ऊपर नियन्त्रण रखने, उनका शुल्क निधोरित करने, उनसे राजकर लेने तथा उनके भगड़े 
नि्शय करने के हेतु राज्य की ओर से एक विशेष अध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था की गई 
थी। महाभारत में भी वेश्याओं का अनेक वार उल्लेख किया गया है। युद्ध के लिये अस्था- 
नोन्मुख पाण्डव सेनाओं के साथ वेश्यायें भी थीं * । शान्ति-धाता के लिये आये हुये 
श्री कष्ण का स्वागत वेश्याओं ने किया था *" । गर्भवती गान्धारी की सेवा-सुश्रषा के हेतु 


3, ऋ० १ ६२४ ७, ४,५ ५५८ २५.४. 

२ ऋ० ६.६६ ४, १,११७ १८, १,१३४. ३. 

3, ऋू० २.२६ १ 
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एक वेश्या की नियुक्ति की गई थी *। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वहुसंख्यक् 
वेश्याओं का संस्कृतिक स्तर उच्च था। वात्स्यायन का कथन है कि वेश्या को अनेकामेक 
कल्नाओं में शिक्ता दी जाती थी ओर प्रशिक्षण के द्वारा उसका मानसिक, शारीरिक एवं 
सांस्कृतिक विकास किया जाता था। 

बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर गणिकाओं का वर्णन मिलता है । वहां उन्हें 
गासणियों वण्णुदासी, कुम्मेदासी, वेसी, नगरसोभनी आदि नामों से पुकारा गया है। 
एक जातक " में सामा नाम की वाराशपती-निवासिनी एक प्रसिद्ध गशिका का वर्णन है।. 
स्वयं अपनी सेवा के लिए उसके समीप ५०० दासियां थीं। इसी प्रकार काली *, सुलसा” 
आदि अनेक सुविख्यात गणिकाओं के वर्णन जातकों में उपलब्ध होते हैं | अन्य बौद्ध 
प्रन्‍्थों में भी इनके उल्लेख कम नहों । सालबती तथा अम्बपाली का उल्लेख महावर्ग सें 
किया गया है " । थेरीगाथा में विमला तथा सरमा नामक गणिकाओं के नाम सुरक्षित 
हैं? ।ये अपनी धनाह्यता के लिये उतती ही प्रसिद्ध थों जितनी की अपने व्यक्तित्न के- 
गुणों के लिये। बोद्ध साहित्य में अनेक ऐसी गणिकाओं का उल्लेख मिलता है जिनका 
बौद्धिक, शारीरक एवं सांस्कृतिक विकास अमिजञात कुलकन्याओं एवं उच्चवर्गीय सद्दि- 
लाओं की अपेज्ञा कम न था | इनमें से अनेक लोकगम्य न होकर केवल किसी एक 
विशेष परुप से सम्बन्ध रखती थीं * । यही अवस्था जैन साहित्य में भी परिलक्तित होती 
है। डदाहरणार्थ, पाडलिपुत्त की गणिका कौसा स्थूलभद्र से प्रेम करती थी। इस व्यक्ति के 
सम्यास ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ कोसा ने फिर किप्ती भी व्यक्ति के साथ सम्बन्ध स्थावित 
न किया । जब स्थूलभद्र भिक्ष्‌, के रूप में पुन: कौसा से मिले तो उसने उन्तका प्रवचन 
सुना और जैन श्राविका हो गई *। इसी प्रकार उम्जेणी की एक अन्य गणिका देवदत्ता 
एकमात्र मूलदेव से प्रेम करती थी'”। कतिपय गणिकायें अपनी सुसंस्कृति एवं कला- 
दक्तता के लियेसुविख्यात थीं। नायाधम्मकहा के अनुसार चम्प की एक गणिक्ा ६४ कलाओं 
में प्रवीण थी। अपती वाक्शक्ति, प्रवीणता एवं धनाह्यता के कारण वह सहस्त्रों गणि- 
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काओं की अध्यक्षा नियुक्त की गई थी '। बरहत्कल्प भाष्य के अनुसार एक गणिका-अपनी 
चित्रकला के लिये दूर-दूर तक प्रस्यात थी । फिर भी अपने नीचकर्म के कारण गणिंकोयें 
निकृष्ट समभी जाती थीं * । समाज में गशिकाधथर उस समय भी इतना ही वलंकित था 
जितना कि आज कल + । 


स्त्री-समाज का एक महत्वपूर्ण विषय है पदी-प्रथा । इसकी वांछन्ीयता एवं अवांछ- 
नीयता के ऊपर दीघेकाल' तक मतभेद रहा है । परन्तु अब हमारे समाज में प्रायः इसका लोप 
हो चला है । यदि हम अपने वैदिक साहिय का अवलोकन करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे 
कि तत्कालीन समाज में इसका अस्तित्व न था। ऋग्वेद में एक स्थान पर उपस्थित वृन्द से 
नव-विवाहिता वधू को देखने के लिये कहा गया है*। दूसरे स्थान पर यह शुभ-कामना की गई है 
कि बधू सभाओं में आत्म-विश्वास के साथ वोल सके" । ऋग्वेद के एक अंश' का - अशुद्ध 
अर्थ निकाल कर कतिपय विद्वानों ने वैदिक काल में पद्-प्रथा का उल्लेख किया है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि गुहा चरन्ती से स्त्री के पार्थंक्य का वोध होता है, परन्तु दूसरे ही क्षण 
डसे सभाव॑ंती कहा गया: है, जिससे उसके सावेजनिक कार्यों का बोध होता है | ऐसी दशा में 
पदो - प्रथा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता । सम्पूर्ण पंक्ति का अर्थ यदी है कि स्त्री कभी 
तो अपने यह में प्रथक्‌ रूप से रहती है और कभी सावजनिक समाजों में जावी हे | अथर्ववेद 
भी एक स्थान पर अलंकृता नारी के सभा में जाने का उल्लेख करता है " | ऐतरेय ब्राह्मण 
का कथन है कि पुत्रवधू अपने श्वसुर के समक्ष लब्जा-भाव अनुभव करती है। अतः वह 
अपने को छिपाती हुई दर हो जाती है । परन्तु इससे पदी -प्रथा नहीं वरन्‌ अपने गुरुजनों 
के प्रति भारतीय नारी की सहज संकोच-भावना ही प्रकट होती है। सूत्र-साहित्य में जहां 
अनेकानेक सामाजिक विधि-निषेधों एवं रीति-रिवाजों का वर्णन मिलता है वहां पी प्रथा 
का संकेत तक नहीं प्राप्त होता है । आश्वलायन ग्रहसूत्र * का उल्लेख है कि विवाह के पश्चात्‌ 
बंधू के साथ अपने ग्राम को लौटते समय पुरुष को सुमंगलीरियं बधूरिमा समेत पश्यत-। 





१, उत्तराध्ययन टीका 
२, ज्ञातक ६ १० रश्८, 
« जातक ४ ४० २४६, 
ड, क्रू० १० ८४, ३३ सुमंगलीरियें वधूरिमा समेत पश्यत । 
3, ऋऋ० १०, ८४५ २६-वशिनी त्व॑ं विदथमावदासि । 
६, ऋ० १,१६७.३--मिम्यक्ष येषु सुधिता घृतीची हिरएयनिशणिगुपरा न. 
ऋषि गुद्दा चरन्‍्ती सनुषां न योषा समावत्ती विदधयेब सवाक्‌ 
» अरथव० २- ३६-१-जुष्टा नरेषु समनेघु वल्गुः । 
<, ऐत० बआ्रा०१२.११-- तद्यवैवाद:स्तुपा श्वशुराल्लज्जमाना निलीयमानैत्येमेव सा सेना 
मज्जमाना निलीयमानेति । * 


3 आश्व० ग्रहसूत्र १.८ ७ 


( १७६ ) 


सौभाग्यमस्ये दत्तवायाथास्त॑ विपरेतत, ऋगदिक पंक्ति का उच्चारण करते हुए-दशकगण- की 
ओर देखना चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि नववियाहिता स्त्री किसी प्रकार के मुखावरण 
का प्रयोग न करती थी। ऋग्वेद की यह प्रसिद्ध पंक्ति आपस्तम्त् गृहसूत्र', काठक गृहसूत्र 
ओर हिरण्यक्रेशि-गृहसूत्र * में भी उपलब्ध होती हैं. । पाशिनि ने राज-महिय्रियों के सम्बन्ध 
में असूर्यम्पश्या शब्द -की व्युसति सममाई है। परन्तु इससे पदो-अ्रथा का प्रचलन सिद्ध नहीं 
होता | इससे अभिज्ञात एचं उच्चवर्ग की सख्रियों का शरीर-मादव तथा बेमबशालितल ही 
अधिक प्रकर होता है । निरुक्” के अनसार स्रियां अपने सम्पति-अधिकारों को निर्णीव करा 
ने के हेतु न्यायालयों में जातों थीं। इस समय कहीं पर भी उनके मुखावरण-प्रयोग का संकेत 
नहों मिलता । कुछ विद्वानों की धारणा है कि महाकाव्य-काल सें पदा-अ्रथा प्रतिष्ठित हो चुकी 
थीं। इस कथन के समर्थन में दोनों महाकाव्यों के कतिपयअंश उद्ध त किये जाते हैं| महाभारत 
में एक स्थान पर कौरब-सभा में हुए अपने अपमान के प्रसंग में द्रोपदी का कथन है कि पृ्रंकाल 
में विवाहित स्त्रियां सावंजनिक सभाओं में नहीं लाई जाती थीं, परन्तु कौरबों ने इस चिर- 
प्रतिष्ठित प्रथा का उल्लंघन किया है " । दूसरे स्थान पर महायुद्ध के पर्चान्‌ ध्वृतराष्ट्र के 
बनगसन पर कहा गया है कि जिन स्त्रियों को सूचे और चन्द्रमा ने भी नहीं देखा था थे 
राजमार्ग पर चल रही है * । इसी प्रकार रामबनगमन के अवसर पर रामायण का कथन 
है कि जिस सीता को आकाश के प्राणी भी नहीं देख पाते थे उसी की आज राजमार्ग पर 
चलसे वाले सर्ब-साधारण देख रहे हैं ” | उसी महाकाज्य का पुनः कथन हैं कि व्यसन, 
ट, युंद्ध स्वयंचर, यज्ञ तथा विवाह के अबसर पर स्त्रियोँ मुखावरण-हीन होकर बाहर आ 
सकती है । इन उपयु क्‍त उद्धरणों से तत्कालीन समाज में पदो-प्रथा का प्रचलन सिद्ध 
होता है। परन्तु यदि हम दोनों महाकराव्यों के अन्य साह्ष्यों का अवलोकन करें तो हमें इस 





ने आप ग्रहसूत्र ६.११ 

*, क्राठक खहमूत्र २४.४६ 

3, हिराय ग० सू० १ १६ ४. 

« निदक्त ३, ५. 

५ महा० सभा० ६६ ,६-चर्म्य स्त्रियं समां पूव न नयन्तीति नः श्रुतम्‌ 
स नष्टः कोखेपु पूर्वों धम : सत्तातनः | 

, भमह्य ० १४. १६, १३-या नापश्यव्चंद्रमा नेंव सूर्यो रामाः काश्चिता: स तत्मिनरेन्द्रे 
मद्गावनं ग॒छति कौरवेन्द्रे शोकेनाता राजमाग म्‌ प्रपेदु: ॥ 

रामा० २. ३३, ८- 


ड् 


हि 


या न शक्या पुरा दृष्ट मतैराकाशगरतैरपि 
तामथ सीता पश्यन्ति राजमाग गता जगः | 
£, रामा० अयोध्या० ११६, र८-व्यसनेपु न कृच्छेपु न युद्धेपु स्वयंबरे 
ने कतों न बिवाहे वा दरश ने दृष्यते स्वियः ॥ 


प्रथा के।विरोध : में भी अनेक उद्धरण प्राप्त हो जायेंगे। महाभारत में कहीं पर भी कुन्ती, 
गान्धारी, द्रौपदी, कौशल्या, - सुमित्रा, कैकेयी आदि महिलाओं को मुखावरणयुक्त नहीं पाया 
जाता । महाभारत में एक स्थान पर उतंक अपनी गुरुपत्नी को देने के लिये राजा पौष्य की 
भायो के कुणडल माँगने के हेतु सीधे अन्तःपुर में प्रवेश करता है । इससे प्रकट होता है कि 
अन्तःपुर में किसी प्रकार का पदों नथा। चित्रकूट में राम से मिलने के लिये जाती हुई 
तीनों माताओं ने भी किसी प्रकार के मुखावरण का प्रयोग नहीं किया था । 

अतः हमारा निष्कप यही है कि महाकाव्य-काल में साधारणतया पदो-प्रथा का 
प्रचलन न था | हां, राजवंशों में अपनी अभिजातता एवं प्रतिष्ठा के संवर्धनाथ कदाचित्‌ 
महिलाओं को अधिकाधिक लोक-प्रथक्‌ रखने की प्रणाली का प्रारम्भ हो गया था। समाज 
का एक अभिजात वर्ग इसे राज-सत्कार की दृष्टि से देखने लगा था * | परन्तु यह भावना 
'अभी तक लोकप्रिय अथवा सर्वंसम्मत न हुईं थी । राजबंशों में भी यह अभी तक सम्यक्‌ 
रूप से प्रतिष्ठित न हो सकी थी। स्वयं राम का कथन है कि ग्रृह, वस्त्र, प्रकार तथा 
पार्थक््य व्यर्थ हैं। स्त्री का चरित्र ही उसका आवरण है * । यह सब नवोन्मेब-पदी-प्रथा की 
निरथकता को प्रकट करते हुए इसके प्रसार को हतोत्साहित करता है । ध् 

इसी प्रकार का निष्कर्ष वौद्ध साहित्य से भी उपलब्ध होता है | बहां भी राजवंशों 
की महिलाओं में प्रथकु-भावना का सूत्रषात हो गया था । जातकों में प्रायः राजबंशीया 
स्त्रियों के ही आवरणा-प्रच्छन्न यानों में जाने का उल्लेख मिलता है * | प्रथक अवरोधनों 
में रहने के कारण उन्हें ओरोधा के नाम से पुकारा जाता था '। परन्तु राजबंशों में भी 
अभी तक यह महिला-पार्थक्य-भाव हृढ़ीभूत न हुआ था। अनेक स्थानों पर हमें ऐसे 
रानियों से साक्षात्कार होता है जो स्थ॒तन्त्ररूप से मन्त्रियों एवं पदाधिकारियों से वार्ता 
करती हैं "। जनसाधारण में तो पदो-प्रथा का अस्तित्व ही नहीं मिलता । सावंजनिक 
स्थानों एवं समारोहों में महिलायें स्व॒तन्त्रतापूर्वक आती-जातीं हुई प्रदर्शित की गई हैं * । 

जैन-साहिल्य में भी यही अवस्था दृष्टिगत होती है। कहीं-कहीं पर जबणियां 
का उल्लेख अवश्य हुआ है, परन्तु वहुधा वह राजबंशीय अथवा उच्चवंशीय एवं अभिजात 





) रामा० ६, ११७, २७. 
३, रामा० ६, ११४-२७- 
न ग्रह्णि न वस्त्राणि न॒प्राकारस्तिरस्क्रिया 

: नेदषा राज-सत्कारा वृत्तमावरण स्व्रियः | 
5, जातक ५ ४० ४३६, जातक ६ ० ३१, ३२३, १६९७, धध्८, 
४, जातक ६ ए० १४० 
+, जातक ६ पृ० २६३, ३०० 
९, जातक ६ प० ३२८, जातक २ ६० २६६, जातक ४ ४० ४६०, ११४ 


( #ह३ ) 
वर्भीय महिलाओं के ही संस्बन्ध में हुआ हैं। उ्दाहरणाथं, तिसला पर्दे के पीछे बैठी हुई 
स्वप्त के महत्व को सुनती है ' । साधारणतया महिलायें निस्संकोच रूप से स्वतन्त्रतापूवक 
सावजनिक उत्सवों एवं समारोहों में सम्मिलित होती थीं | स्व्रय॑ राजा कृशिय की रानियां 
किसी प्रकार के पद अथवा अवशगुण्ठन के बिना ही महावीर के पास आती हुई प्रदर्शित की 
गई हैं '। कुछ स्त्रियां तो पुरुषबेष में अस्त्र-शस्त्र म्रहरा किये हुए भी मिलती हैं 3॥ 


सम्पूर्ण साहित्य में स्त्री को दो नितान्त-परस्पर विरोधी दृष्टि-कोणों से देखा गया 

है | ऋग्ेद के एक अंश के अनुसार स्त्री में सल्यभाव का पूर्ण अभाव है ओर उसका हृदय 
बुक के समान कर होता है ”। दूसरे स्थान पर इसके मन-सस्तिष्क को नियन्त्रण के परे 
बताया गया है । मेत्रायणीय संहिता में स्त्री को मिथ्या-स्थवरूप कहा गया है '। तैत्तिरीय 
संहिता में वह नितान्त निर्वत्रा के रूप में उल्लिखित है "। शतपथ त्राह्मण के कथनामुसार 
स्त्री, शूद्र, कुत्ता और कौंबा मिथ्या, पाप तथा अन्धकार के प्रतीक हैं “। उसी अन्य में एक 
अन्य स्थान पर स्त्री को पुरुषाधीन कहा गया है '। इसी का अनुमोदन वौधायन धर्मसूत्र में 
किया गया है *”। गौतम का कथन है कि स्त्री धार्मिक क्रियाओं के लिये स्वततन्त्र नहीं है ** 
वसिष्ठ भी स्त्री को पुरुष-निर्भरा बताते हैं **।इसी प्रकार मनु का कथन है कि स्त्री स्वतस्त्रता- 
धिकारिणी नहीं है | वाल्यावस्था में पिता, योवनावस्था में पति और बृद्धावस्था में पुत्र उसकी 
रक्षा करते हैं." महाभारत में भी स्त्री की स्व॒तन्त्रता का विरोध किया गया है *० दूसरे 

3) कल्पसूत्र ७, ६३, 

* झोवाइय ३३, १४४: 

3 ,विवागसुय ३, २३ 

ड क्र० १०, ६४, १४-न वे तर णानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणा हृदयान्येता 

० ऋ० ४, ३३. १७-इन्द्रश्चिद्ध तदब्रवीत ल्लियां अशास्यं मनः | | 

६ मैत्रावशीय सं० १. १०, ११-अदठत स्री अदृत वेषा करोति या प्युः क्रीता सत्ती 

अथान्येश्चरति | 
* | तैतिरीय सं? ६. ५, ८, २-तस्मात्स्रियो निरिन्द्रिया श्रदायादीरपि पापात्पुस 
| उपस्तितर वदन्ति | 

८, एस» बी? ४० भाग ४४ प० ४४६, 

*, शतपथ ब्रा० १३. २. २. ४ 

९" बीधा० धर्मसूत्र ९, एू ४०-५२ 

५! गीतम ६८, १ अस्वतन्त्रा धंमें छरी 

१६ बसिष्ठ ४. १-अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना | 

१३ मनु० ६, २-३-पिता क्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने 

रक्षुति स्थबिरे पुत्रा न जी स्वातन्त्यमह ति | 
4४ महा० ग्रनु० २० १४.-न जी स्वातन्न्यमहंति । 


( १८२ ) 


स्थान पर उसे एक साथ ही छ्लुरवारा, विष, सप तथा वेनि कहा गया है तथा उसे सबसे 
अधिक पापी वताया गया है "| उसी महाकाव्य में अगस्त्य की धारणा है कि स्त्री विद्य रुचा- 
चल्य, शस्त्रतेचणय तथा गरुइ-बेग का सम्मिश्रण है _। उसके जीवन का लक्ष्य एकमात्र 
संभोग ही होता है । इसकी पूर्ति के हेतु वह किसी भी व्यक्ति से सम्त्रन्ध स्थापित कर 
सकती हैं *। इसी प्रकार की स्त्रीनिद्या रामायण में भी श्राप्त होती है। उसमें स्त्री को 
धमंहीन, चपल, तीच्ुण तथा भेदकर के रूप में प्रदर्शित किया गया है “। 


वोड साहित्य भी स्त्री के प्रति कुछ कम अनुदार नहीं है । स्वर्य महात्मा बुद्ध को 
उसमें अत्यधिक अविश्वास था | यह कथन महावर्ग सुत्त (७) में तथागत तथा आनन्द के 
निम्नलिखित बातालाप से सिद्ध हो जाता है :-- 

आएन्दः--भगवन हम लोग स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार करे ? 

तथागत:--आनन्द, उन्हें मत देखो | 

आननन्‍्दः--देखने पर क्या करें ? 

तथागतः--आनन्द, उनसे बातोलाप न करों । 

आलनन्दः--परन्तु यदि वे हमारे लाथ वातों करें, भगवन्‌ तो ? 


तथागतः--आननद, सम्यक्‌ रूप से जाश्रत रहो | 

विग्गसुक्ता (३३) में स्त्री को पुरुष को सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 
यही मत सुल्लबर्ग सुत्त (१८,२१) का है। स्त्री का भाव समभना दुष्कर है। उसकी अस्थि- 
रता जल में सछली के समान है* ।- उसमें सत्य सुदुलंभ है” । उसका सन बानरों की भाँति 
बृक्तच्छाया की भांति और चक्र की भांति चंचल है” | उसकी सम्भोग, अलंकरण तथा सन्तान 





५, महा० अनु० ३८. १९, तथा २६-न स्प्रीम्यः किंचिदन्यं पापीयस्त रमस्तर वे 
छ्ुरधारा विष॑ सपो बहुनिरित्येकतः स्त्रियः 
२, महा० २, १३. ६-शतहृदानां लोलत्व' शस्त्राां तीक्षणतां तथा 
गरूडानलयो: शैरु्यम नुगच्छन्ति योपित्तः 
3, महां० ४. २६ ७८ असंभोगो जरा स्त्रीणाम्‌ | 
इ महा० १३, ७३. १७-नासा कश्चिद्गम्यो(स्ति नासां वयस सं॑स्थितिः 
विरूप॑ वा सरूप॑ वा थसान्येव झुजते। 
५, रामा० अरण्यण ४४० २६ -३०- विमुक्तथमों श्चप्लास्तीचुणा भेदकरा स्त्रियः ! 
६ जातक ४ पृ० ४६- थीन' भावों दुराजो मछस्सेबोदके गतन्‌। 
»_ जातकपू १० २६४- संच्च तेस॑ सुदुल्लमम्‌। 
४, जातक # ४० ४४२५ 
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की इच्छा अनन्त है *। वह किसी भी व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर सकती है "। वह कभी 
भीं एक व्यक्ति में अनुरक्त नहीं रह सकती ॥। वह मनुष्य के धार्मिक उत्थान में सल-स्वरूप 
है | जातकों के कथानकों में अनेक स्थानों पर स्त्रों का अत्यन्त कुत्सित रूप में चित्रण 
किया है । एक जातक में एक स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति में अनेक पुरुषों के साथ संवन्ध 
स्थापित करती हुई प्रदर्शित की गई है “। एक कन्या जन्म से ही पुरुषों से परथक रक्‍खी गई। 
विवाह के पश्चान भी वह पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के सम्पर्क में नहीं आने पाई । डसे 
सब संरतक्षक्रों द्वारा परिवृत्त एक उच्च प्रासाद में खखा | फिर भी उसने सबको 
धोखा दे कर एक पुरुष को स्त्री के वेश में अपने महल में प्रविष्ट कर लिया तथा उसके साथ 
समागम किया '। इससे स्त्री की सहज़ प्रवंचनात्मक मनोबृत्ति सिद्ध करने की चेप्टा की गई 
है । एक अन्य जातक में * एक दम्पत्ति की यात्रा का वर्णन है। मारे में स्त्री अत्यधिक श्रमित 
हो जाती है। अतः उसका पति उसे अपने कन्धों पर लाद कर यात्रा करता है। सार सें स्त्री 
पिपासात हो जाती है । परन्तु अमाग्यवश उस स्थान पर कहीं भी पानी नहीं था। अपनी 
पत्ती की विकल्ता को देखकर पुरुष अपनी जांघ को काट कर रक्त द्वारा उसकी पिपासा को 
शान्त करता है । परन्तु अपने पति के प्रगाढ़ प्रेम की उपेक्ता करती हुईं वही स्त्री कुछ काल 
पश्चात्‌ पर-पुरुष का वरण कर लेती है और इस प्रकार कृतन्नता का धृणित दृष्टान्त वन 
जाती है। मिलिन्दपन्हों में स्वयं महात्मा बुद्ध का कथन है कि अवसर तथा एकान्‍्त पाने 
पर स्त्री किसी भी पुरुष के साथ विपथ हो सकती है, चाहे वह अंगहीन क्यों न हो“। उसी 
ग्रन्थ में स्त्री को अति अस्थिर एवं नीच कहा गया है. * | 


जैन साहित्य में भी खी के विरोध में अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। मतुस्मृति के 
समान व्यवहार भाष्य का कथन है कि ख्री किसी भी अवस्था में स्वतन्त्रता के योग्य नहीं-- 
उसे वाल्यावस्था में अपने पिता के नियन्त्रण में, विवाहितावस्था में अपने पति के नियन्त्रण 
में और वेधव्यावस्था में अपने पुत्र के नियन्त्रण में रहना चाहिये *? | र्तवियां हृदय से क्र्र 


१, जातक ३ पृ० ३४२- मैथुनधग्मेन अलंकारेण विजायनेन .. 
* जातक ४ प्रृ० ४४० 
5, जातक १ प० २६३, 
जातक १९ प्रू० १९८- इत्थियो नाम पश्चजितस्त मलम्‌ | 
* जातक ४ पृ० २8५, 
६, जातक १ पृ० २८६ 
5७. जातक २९ १० १६१५४ 
*<_ मिलिन्द० ४. ४. ४२. 
9. ४ नन्य, 
37, व्यवहार भाध्य ६, २३३. 
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तथा शरीर, वाणी और दृष्टि से आकर क होती हैं। वे स्वर्णजटित कटार के समान 
होती हैं । जिस नगर में स्त्रियां शक्तिशालिनी होती हैं वह निश्चितरूप से संकट-अस्त हो 
जाता है *। उत्तराध्ययन के कथनानुसार ख्रियां अस्थिर-चित्त होती हैं । बे पुरुषों को प्रलो: 
भित करने के पश्चात्‌ उनके साथ दासों के समान व्यवहार करती हैं *। जैन साहित्य में 
ख्त्रियों की पथ-श्रष्टता एवं विश्वासघातिता के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । दसबेया- 
लिय चूर्णि में एक ग्रहपति की स्त्री का उल्लेख है जो एक अन्य नवयुवक से अपवित्र संवन्ध 
स्थापित करती है *। उत्तराध्ययन टीका में राजा अगड़दत्त की सखी मयणमंजरी का उल्लेख 
है जो कं पुरुष के साथ प्रेम करती है और अपने पति की हत्या करने का प्रयास 
करती है”। 


॥ धार्मिक क्षेत्र में भी पुरुषों की अपेक्ता स्त्रियों की स्थिति हेय थी। अस्थिरवुद्धि के 
क्रारण जैन व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों के लिये महापरिज्ञा, अरुणापपात और दृष्टिवाद 
नामक धर्म-अन्थों का अध्ययन करने का निपेध किया है * । कल्पसूत्र के अनुसार शतवर्षीया 
भिक्नुणी के लिये अचिरात्‌ दीक्षित भिक्तु भी वन्द्रनीय है। स्त्री स्वयं कभी भी मोक्षाधिका- 
रिणी नहीं हो सकती । मोक्ष-प्राप्ति के हेतु उसे पुरुष का जन्म लेना आवश्यक है। भिन्नुणी 
की हीनंता इसी वात से सिद्ध होती है कि जहां पुरुषों में १०८ सिद्ध और २३१ तीथकर ह 
हैं वहां स्त्रियों में केबल २० सिद्धों और १ तीर्थंकर का उल्लेख पाया जाता है। उत्तरा- 
ध्ययन में स्वयं महावीर स्वामी का कथन है कि भिक्षु के लिये ख्री वाधाओं में से एक 
है। बह राक्षसी के समान है | उसका चरित्र वड़ा ही संदिग्ध होता है । बह मनस्तः णुक 
व्यक्ति में अन॒रक्त रहती हैं, शब्दतः दूसरे में तथा व्यवहारतः तीसरे में । अतः मिज्षु के लिये 
वह सर्वथा त्याज्य है। प्रमुख तीथकर ऋषभदेव ने जहां पुरुषों के लिये ७२ कलाओं की 
व्यवस्था की है वहां स्त्रियों के लिये केवल ६४ की । इस सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्टतया कह 
दिया है कि स्त्री को केवल ग्ृह-कार्यो की शिक्षा देनी चाहिये। उसे साहित्यिक एवं 
व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार नहीं है । 

प्रथम दृष्टि में ही साहित्य के उपयुक्त स्त्रीनिन्दात्मक उद्धरण एकपत्षीय एवं 


अतिरज्ित प्रतीत होते हैं । इनमें वहधा स्री-समाज़ के पथ-अ्रष्ट वर्ग का ही चित्रण मिलता 
है। अधिक से अधिक ये उद्धरण तथा कधानक स्त्री के विल्लासिनी-हूप का ही वर्णन करते हैं । 





* हिन्दू टेल्स 

*< ब्यवहार भाष्य १०, १३०. 

3, उत्तराध्यन ८. १७-१८, 

४, दसवेयालिय चूरिए प्० ८६-६१ 

*, उत्तराध्ययन टीका ४ ए० ८४-६३ 
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इनमें उसके पुप्नीरूप की शुभ्रता, सातरूप की स्निग्धता तथा भायोरूप की सहकारिता एवं 
उपयोगिता की उपेक्षा की गई है। जैनधर्म तथा वीद्धध्म के विरक्ति-प्रधान आन्दोलन से 
स्त्री को प्रायः र्मणी के रुप में ही देखा है और उसे निवृत्ति-सार्ग के लिये चाधक समभा 
है। यृहस्थ-जीवन से मनुष्यों को विरत करने के हेतु भी स्त्री को इस कुत्सित-रूप में प्रदर्शित 
किया गया है' । बराहमिहिर ने इस निन्दकों को दुजन कहा है तथा इनकी घोर भत्सेना की 
है । पुनः समाज-सु धारक एवं व्यवस्थाकार न्यूनाधिक मात्रा में निन्दनीय वस्तु को सप्रयास 
अतिरंजित करके उसकी विगहिंता को ही प्रमाशित करना चाहते हैं। उनके इस अतिरंजन 
में उस ब्रस्तु के वास्तविक रूप की अपेक्षा लेखक की सुधारात्मक प्रवृति ही अधिक 
परिलक्षित होती है ।* 
कुछ भी हो, यदि हम साहित्य का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करें तो हमें स्त्री का दूसरा 
रूप भी मिलेगा | यह समाज के कतिपय भग्नांश, प्रताड़ित अथवा प्रवंचित मनुष्यों की 
धारणा का नहीं, बरन्‌ जन-साधारण की सामान्य धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। इस 
रूप से ही स्त्री की वास्तविकता प्रकट होती है। प्राचीन भारत में पुत्री यथेष्ट रूप में 
वांछनीय थी। उसका जन्म सदेव असम्तोषकर न था। समाज का शिष्टवर्ग पुत्रियों को 
पुत्रों के समान ही स्नेह-भाजन सममता था। कन्यायें शुभात्मक समभी जाती थीं। उसमें 
लक्ष्मी का वास माना जाता था । इन वातों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है.। यह तो रही 
कन्या की प्रतिष्ठा की वात । 
विवाहित होने पर नारी भारया-रूप में भी अत्यधिक महत्त्व पाती थी । ऋग्वेद में उसे 
स्वयं ग्रह कहा गया है * । तैत्तिरीय संहिता में पत्नी को पुरुष का अर्धभाग बताया गया 
है' । इसी प्रकार का कथन शतपथ ज्ाहण में भी उपलब्ध होता है। पत्नी के बिना पुरुष पूर्ण 
नहीं हो सकता '। इसी कथन का अनुमोदन ऐतरेय आरगण्यक सें भी हुआ है” | अपने पति 








*, बृहत्संहिता ७४. ५,-येप्यंगनानां प्रददनन्‍्ति दोषान्‌ वैराग्यमार्गेण गुणान्विह्ाय । 

ते दुजना मे मनसो वितक:सद्भाववाक््यानि न तानि तेपाम्‌ ॥ 

: वृहस्संहिता ७६. १७-अद्ो घाष्ट यमसाधूनां निन्दतामनधाः लियः । 

मुष्णतामिवचोराणां तिष्ठ चोरति जल्पताम्‌ | 

: जैमिनी २. ४, २१ पर शबर पूर्व ६४०- नहिं निन्‍्दा निन्‍्य' निन्दित प्रयुण्यते । 
कि तहें। निन्दितादितरत्पशंसितुम्‌। तत्र न निन्दितत्य प्रतिधेषां गम्यते कि 
त्वितरत्य विधि: | 

. ऋ० ३. ६३, ४- जायेदस्तं मघवन्सेदु योनि: ) 

. पैत्ति० सं० ६ १, ८. ५- अ्धों वा ऐप आत्मनो यतत्ती । 

- शतण ब्रा० ५ २१ १० -अ्र्धों हवा एप आत्मनो यज्जाया तस्म्माद्यावज्जायां 
न विन्दते लेव तावत्यजायते । असवों हि तस्मात्मवति | श्रथ यदेव जायां विन्दते 
य प्रजायते तहिं हि सवो भवत्ति | 

५, ऐत० आर० १, २, ४, तस्मात्पुरपो जायां दिल्‍्वाकृत्ल्नतरमिवात्मानं मन्यते ) 
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, के घर में यह सम्राज्ञी समझी जाती थी! । विपथ अथवा विपन्न भारियों के प्रति भी प्राचीम 
ससाज विशेष उदार था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्वापराध स्वीकार कर लेने वाली 
पत्नी पुनः धार्मिक क्रियाओं सें सम्मिलित की जा सकती है * । प्रायः यही मत वसिष्ठ का 
भी है * । अपनी धरपत्नी का अकारण त्याग करने वाले सनृष्य के लिये आपस्तम्ब ने कठोर 
दण्ड का विधान वनाया है * । महाभारत के मतानसार निरपराध भायी का त्याग करने वाले 
पुरुष के लिये कहीं भी त्राण नहीं है "| इस महाकाव्य में ग्रहिएी को ही ग्रह कहा गया है । 
बह सनुष्य का अधेभाग तथा उसका श्रे प्ठतम सखा है "। रामायण में भी उसे पुरुष का 
अत्न्यरूप कहा गया है “ ) मनु के लिये भायी नितान्त सम्मान्य है * । 


बोद्ध एवं जैन साहित्य में भी भायो की श्लाघा की गई है। वह पुरुष की परस 

सखा है" । एक स्थान पर पतिव्र्ता सघुला का वर्णन है जिसने कुप्ठरोग से पीड़ित अपने 

पति की अनन्य मनसे सेवा की थी **। पुत्र के ढ्वारा अपने पति का वध सुन्न कर 
कौशलदेबी ने शोकाते होकर प्राण-त्याग कर दिया ** | कवकटा जातक सें एक भायो 

अनुनय-विनय के हारा डाइओं से अपने पति की जीवन-रक्षा की'* | सुजाता, अमरादेवी, 

रूजा उदुम्बरा, उद्यमदा आदि महिलायें तत्कालीन समाज में पत्नी के उच्च आदर्श को 





१ छाथवं० १४. १, ४३-यथा सिन्घुन्दीनां साम्राज्यं सुपुणें वृषा। 
एवं त्वं सम्ना दयेधिंपत्य र॒स्त॑ परेत्य च ॥ 
४ शत० ब्रा० २. ५. २, २०-प्रतिप्रस्थाता पत्नी मुदनेष्यन्‌ पच्छति केन चरसीति 
निरुक्त वैनः कनीयो भवति सहय॑ भवति | 
९, वसिष्ठ र८ २, ३ स्वयं विप्रतिपन्ना वा आदि वा विप्रवासिता बलात्कारोपभुक्ता वा 
चौरहस्तगतापि वा न त्याज्या दुषिता नारी नास्थास्त्यागो विधीयते । 

४ आप» १, ६. श्य-दारव्यतिक्रमी खराजिनं वहिलोंम परिधायदारव्यतिकमिणे 
मिन्नामिति सप्तागाराणि चरेत्‌ | सा; वृत्तिः षण्मासान्‌ । 

. महा० १३. ५८, १३-एवं भार्वास्त्यजतां नराणां नास्ति निष्कृतिः । 
, महा ० शान्ति० १४४. ६-न गह' गहमित्याहुए दिणी णहमुच्यते । 

, महा० १, ७४, ४०-अधमार्या मनुष्यस्य सार्याश्रेष्ठतमा सखा । 

+ रामा० ४, २४. ३४-अनन्यरूपा पुरुषस्य दारा। 

६, मनु० / यन्न नायस्व पूज्यन्ते )॥ 
१० संयुक्त निकाय, भाग २ ४० १२७० भरिया परमा सखा | 

११ जातक ५ एु० कप-ध८ 

१२ जातक २३६. 

33 , जातक २६७ 
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परिलक्षित करती हैं। स्त्री की गणना चक्रवर्ती के १४ रत्नों में की गई है'। आपदूकाल 
में सर्वश्रथम स्त्री ही रक्णणीय है ।* जैन साहित्य में लब्धप्रतिष्ठ एवं कतव्यपरायण स्त्रियों 
के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । मल्लि अपनी साधना एवं विद्वत्ता के कारण तीथंकर 
हो गई थी* | सभद्रा का नामोतलेख एक पवित्र एवं पतित्रता भायों के रूप में हुआ है । 
राजीमती नामक एक अन्य भायो ने अपने पति के साथ ही साथ परित्राजक-जीवन अहण 
किया था और तपश्चयों करते समय बड़ी दृढ़ता के साथ वासनोन्प्ुुख रहनेमि नामक 
अपने देवर से अपनी रक्षा की थी" । जयन्ती नामक एक राजवंशीया ने संसार-त्याग कर 
मित्तुणी-जीवन अंगीकार किया था और मिन्ुणी के रूप में अत्यन्त सम्मान्य थी * | अज्ज 
चन्दूणा महावीर स्वामी की सर्वश्रथम स्त्री शिष्या थी। उसके प्रोत्साहन, निरीक्षण एवं 
पथ-प्रदेशन के परिणामस्वरूप बहुसंख्यक भिज्ुशियों को मोक्ष-लाम हुआ था * ।जैन 
साहित्य के साक्ष्यानुसार अनेक महिलायें धर्म-प्रचारक, धर्सोपदेशक एवं शिक्षक भी हो 
गईथीं*<। 

माता के रूप सें स्त्री की सम्मान्यता प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने स्वीकार की है| शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार शिशु के हेतु माता गुरु का कार्य सधादित करती है। तैत्तिरीय 
उपतिषद्‌ में माता देवता के समान बताई गई है। माता को स्वमान्य प्रतिष्ठा के कारण ही 
वैद्किकालीन अनेक ऋषियों के नाम माता के नाम से सम्बद्ग थे। इनमें महिद्स, ऐतरेय 
जातुकण्ये कात्यायनीपुत्र और ऋण देवकोयुत्र विरोष उल्लेखनोय हैं। गोतभ के मतानु तार 
साता, पिता और आचाये से भी उच्चतर होती है* । आपस्तम्ब और वोधायन के धर्मसूत्रों 
का निर्देश है कि समाज-चहिष्कृत माता भी अपने पुत्र के लिये त्याज्य नहीं हो सक्ृत्ती१ ९ 


वसिष्ठ का उल्लेख है कि शिशु-शिक्षा के दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष को अपेक्षा शतशः अधिक 


९, जम्बुदीवपन्नति ३, ६७, दीनिकाय २. १७२-७ 

*. बृहत्कल्प भाष्य ४, ४३४८ 

3, नायाधम्मकद् ८, 

४, दसवेयालिय चूणि १, ४६. 

५, दसवेयालिय चूर्ण २. ७. ११ 

६ कल्पसूत्र ५. १३५ 

5» भगवतीयून्न १२, २. 

<, अन्तगडदसाओं ४. ७ ८, नायाघम्मकह्या २, १-१० तृ० २२९०-३० 

९ गौतम २ ५१ 

१९, श्राप १. १०, २८-६- माता पृत्रखत्य भूयांसि कर्मास्यारमते तस्यां शध्रपा नित्याँ 
पतितायामपि । बीघा, २, २. ४८-पतितामपितु मातरं विमृयादनमिभाषणमाण: | 


( (८६ ) 


के घर में यह सम्राज्ञी समझी जाती थी! । विपथ अथवा बिपन्न नारियों के प्रति भी प्राचीन 
समाज विशेष उदार था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्वापराध स्वीकार कर लेने वाली 
पत्ली पुनः धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित की जा सकती है * । श्रायः यही मत वसिष्ठ का 
भी है * । अपनी धमपत्नी का अकारण त्याग करने वाले सनुष्य के लिये आपस्तस्व ने कठोर 
दण्ड का विधान वनाया है * | महाभारत के मतानुसार निरपराध भायों का त्याग करने वाले 
पुरुष के लिये कहीं भी त्राण नहीं है "| इस महाकाव्य में ग्रहिणी को ही ग्रह कहा गया है । 
बह सलुष्य का अर्धसाग तथा उसका श्र ष्ठतस सखा है *। रासायण में भी उसे पुरुष का 
अत्तन्यरूप कहा गया है * । मनु के लिये भागों नितान्त सम्मान्य है * । 


बोद्ध एवं जैन साहित्य में भी भायों की श्लाघा की गई है। वह पुरुष की परस 

सखा है? " । एक स्थान पर पतित्नता सबुला का वर्णन है जिसने कुप्ठरोग से पीड़ित अपने 
पति की अनन्य मन से सेवा की थी *” | पुत्र के द्वारा अपने पति का वध सुन कर 
कौशलदेवी ने शोकार्त होकर प्राश-त्याग कर दिया ** । कबकटा जातक सें एक भायी ने 
अनुनय-विन्य के हारा डाइओं से अपने पति की जीवन*रक्षा की *। सुजाता, अमरादेवी, 
रूजा उदुस्वरा, उदयमदा आदि महिलायें तत्कालीन समाज में पत्नी के उच्च आदर्श को 





१ अथर्व० १४. १, ४३-यथा सिन्धुरुदीनां साम्राज्य सुपुणे वृषा। 
एवं त्व॑ सम्रा दयेधिपत्य रस्त परेत्य च | 
४६ शत० ब्रा० २. ५, २. २०-प्रतिप्रस्थाता पत्नी मुदनेष्यन्‌ एच्छति केन चरसीति 
निरुक्त बैनः कनीयो भवति सहूय॑ सवति। 
३, वसिष्ठ २८ २. ३ स्वयं विग्रतिपन्ना वा आदि वा विग्रवासिता बलात्कारोपभुक्ता वा 
चौरहस्तगतापि वा न त्याज्या दुषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
४ आप० १, ६. श्य-दारव्यतिक्रमी खराजिनं वहिलोंम परिधायदारव्यतिक्रमिण 
मिज्ञामिति सप्तागाराणि चरेत्‌ । सा: वृत्तिः पश्मासान । 
, महा० १३. पर८, १३-एवं भार्यास्त्यजतां नराणां नास्ति निष्कृतिः | 
, महा ० शान्ति० १४४. ६-न णह' गहमित्याहुण दिणी गहमुच्यते। 
, महा० १, ७४, ४०-अ्रधमार्या मनुष्यस्य भार्याश्रेष्ठतमा सखा । 
5 रासा० ४, २४, २४-अनन्यरूपा पुरुषस्थ दारा। 
६, मनु» £ यत्र नायस्त पूज्यन्ते ) ॥ 
१० संयुक्त निकाय, भाग २ घृ० ३७- भरिया परमा सखा | 
११ जातक ५ छु० फकन्‍दिफ 
१९ जातक २३६. 
१33, जातक २६७ 
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परिलक्षित करती हैं। स्त्री की गणना चक्रवर्ती के १४ रत्नों में की गई है'। आपदूकाल 
' में सर्वश्रथम स्त्री ही रक्तणीय है ।* जैन साहित्य में लब्धप्रतिष्ठ एवं कर्तेव्यपरायण स्त्रियों 
के अनेक उदाहरण उपलब्ध द्वोते हैं। मल्लि अपनी साधना एवं ब्रिद्वत्ता के कारण तीर्थंकर 
हो गई थी* । सुमद्रा का नामोल्लेख एक पवित्र एवं पतित्नता भायो के रूप में हुआ है । 
राजीसती नामक एक अन्य भायी ने अपने पति के साथ ही साथ परित्राजक-जीवन अहण 
किया था और तपश्चया करते समय वड़ी हृढ़ता के साथ बासनोन्मुख रहनेमि नामक 
अपने देवर से अपनी रक्षा की थी" । जयन्ती नामक एक राजवंशीया ने संसार-तद्याग कर 
मिछुणी-जीवन अंगीकार किया था और भिन्षुणी के रूप में अत्यन्त सम्सान्य थी * । अज्ज 
चन्दणा भहावीर स्वामी की सर्वश्रथम स्त्री शिष्या थी। उसके प्रोत्साहन, निरीक्षण एवं 
पथ-प्रदेशन के परिणामस्वरूप वहुसंख्यक मिल्ुणियों को मोक्ष-लाभ हुआ था * जैन 
साहित्य के साक्ष्यानुसार अनेक महिलायें धर्म-प्रचारक, धर्सोपदेशक एवं शिक्षक भी हो 
गईथीं*। 
माता के रूप में स्त्री की सम्मान्यता आयः अत्येक व्यक्ति ने स्वीकार की है। शत्तपथ 
ब्राह्मण के अनुसार शिशु के हेतु माता गुरु का कार्य सघवादित करती है। तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में माता देवत[ के सम्रान वताई गई है। माता को स्वसान्य प्रतिष्ठा के कारण ही 
वैद्िककालीन अनेक ऋषियों के ताम माता के नाम से सबल्बद्व थे। इनमें मदिदिस, ऐसरेय 
जातुकण्ये कात्यायनीयुत्र और ऋष्ण देवकोउुत्र विरोष उल्लेखनोय हैं। गोतम के मतानुपतार 
माता, पिता और आचार्य से भी उच्चतर होती है* । आपस्तस्व और वीधायन के धर्मसूत्रों 
का निर्देश है कि समाज-चहिष्कृत साता भी अपने पुत्र के लिये त्याज्य नहीं हो सकती)" | 
चसिष्ठ का उल्लेख है कि शिशु-शिक्षा के दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष को अपेत्ता शतशः अधिक 


१, जम्ब॒ुदीवपन्‍नति ३, ६७, दीपनिकाय २. १७२९-७ 

२, बृहत्कल्प भाष्य ४. ४३४८ 

3, ज्रायाधम्मकहा ८. 

४, दसवेयालिय चूरि[ १. ४६. 

५, दसवेयालिय चूर्णि २. ७. ११ 

६. कल्पसून ४५, १३१५ 

७ भगवतीमन्न १२, २. 

४. अन्तगडदसाओं ४. ७ ८, नायाधम्मकह्य २ १-१० तृ० २२९०-३० 

$, गौतम २, ५१, 

+7, आप १. १० , २८-६- माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्माश्यारमते तल्यां शुभुपा नित्या 
पतितायामपि । बीचा, २, २. ४८-प्रतितामपितु मातरं विमृयादनभिभाषणमाण: [ 


[ ईसस: 3 


मैहत्वपूर है' | इसी व्यवस्थाकार के मतानुसार पतित होने पर पिता परित्यक्त किया जा 
सकता है, परन्तु माता नहीं | महामारत में भी माता को परम गुरू कहा गया है *। 
साता को अस्त्युष्ट करने वाले व्यक्ति का कहीं त्राण नहीं । वह भूमि से भी 
गुरुतरा है । 

बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी माता का स्थान वहुत ऊँचा है। एक स्थान पर उसे 
देवता कहा गया है” | वृद्धावस्था में माता का निरीक्षण एवं परिपोषण पुत्र का परस कतेव्य 
हैः । माता के दुःख-निव्रारण के हेतु पुत्र को अपने प्राणों को भी चिन्ता न करनी चाहिये*। 
एक स्थान पर जातक का कथन है कि मावहीन व्यक्ति को पिदृहीन सी सम्रकता चाहिये: । 
जैन साहित्य में राजा पूसनन्दि का उल्लेब है जो अत्यन्त माठ्भक्त था ओर जो अपनी माता 
को स्नान एवं भोजन कराने के परचात्‌ ही स्नान और भोजन करता था। यह दृष्दान्त 
तत्कालीन समाज में माता की पुत्रवन्ध॒ता को अद््शित करता है । 


प्राचीन भारतीय व्यवस्था में भी ख्लरी को विशेष महत्त्व दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण 

का कथन है कि स्त्री, वालक तथा ब्राह्मण की दत्या करने वालों को मृत्यु-द्‌ण्ड पिलना 
याहिये' । महाभारत में भी सत्री को अध्न्य वताया गया है" | उसी 'महाकाव्य का दसरे 
स्थान पर कथन है कि स्त्रियां, गोओं तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध शस्त्रप्रयोग अवर्म्य है''। 
रामायण के कातिपय उद्गहरणों से भी स्त्रो की अगब्यता सिद्द होती है। राम ने ताइक-बब 
बड़ो ही अनिच्छा-पूवेक किया था? । अतेक बार विचार करने पर भी रावण ने सीता का 
घोलिए नहों किया कि बढ रुत्रो थो*? । बोद्ध साहित्य में भी स्त्रो-हत्या के उदाहरण 


) वसिष्ठ १३, ८, 
<, वसिष्ठ १३ --४७--अतित्तः पिता परित्याज्यों माता तु पुत्रे न पतति | 
3 महा० १. १६६, १६--मुरूणां चैव सर्वेबां माता परमको गुरु: । 
५, महा १. ३२७, ४- न ठ॒ मात्राभिशप्तानाममिमोक्षुः कवच विद्यते | 
£_ महा० ४, ३१३, ६०--माता ग्रुरूतरा भूमे:, ..। 
६ जातक ६ ० ३६४--पुत्रदेवता नाम मांता पितरो । 
७ जातक रे पृ० १३७. 

४ जातक ६ ए०शट७, ५ 
5, जा.तक ६ ए० ५४३ 

१०, शतपथ वा० ११,४.३-२-सत्री वेषा यच्छीन वे खिर्यध्नन्ति । 

११, गोतम २३.१४ 

१3९, मझनु० ८,३७१, 

१5, मनु० ६.२३२, 


( १८६ ) 


अत्यल्प हैं जिनसे साधारणतया उनकी अवध्यता ही प्रमाणित होती है । हाँ, व्यभिचार के 
अपराध में उन्हें अवश्य मत्यु-दण्ड दिया जा सकता था * | 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि आचीन समाज में नारी का विशेष महत्त्व था। वह स्वयं 
लक्ष्मी है। सत्काय होने से वह विभूतिदायिनी वन जाती है'। जिस कुत्ष में उसे दुःख मिलता 
है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ओर इसके विपरीत जिस कुल में वह दुःखरदित होती हैं 
उस कुन्न का संवर्धन होता है? । रामायण में भी यही धारणा परिलक्षित होती है । मनु ने 
भी भारतीय विचार-धारा का अनुकरण करते हुए एक स्थान पर स्पष्टतया लिखा है कि जहां 
नारी की पूजा होती है वहां देववागास ऋतते हैं* । जिप्त कुट्ठम्ब सें स्त्रो को दुःख मिलता 
है वह शीघ्र विनष्ट हो जाता है ' । कामसूत्र ने उसकी उपसा पुष्प से दो है! । 


३ महा० १,१५८, ३२-अवध्या स््री इत्याहुपर्मशा:धर्म:नेश्चये | 
*, महा० सभा० ४१-१३ स्लिगोपुनशल्राणि पातयेद्‌ ब्राह्मणेषु च | 
3, रामा० १, २७, ३-न हये नाउमुत्तहे हन्तठुं खी स्वभावेन रक्िताम | 
5४, रामा० ६९ ६२६० 
+, जातक ३ ४० “४४४, जातक २ प्रृ० ३०६ 
*. महा० १३,८१,१५ श्री एता ख्लियो नाम सक्तर्या भूतिमिच्छता | 

लालितानुण्हीता च श्री द्रीमंवति मारत | 
५, सनु० ३,४७-शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्वाशु तत्कुलमू। 

न शोचन्ति ठु यत्रेव वद्ध ते तद्धि सर्गदा । 
<, रामा० ६. ११४.६५४-प्रवादः सत्य एवाय॑ खां प्रति प्रायशोद्प 
पतित्रतासां नाकस्मांतपतन्त्यश्रूणि भूतले । 

*, तत्र नार्यख पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवतः-मनु ३,४.६ 
35, मनु० रे.४७, 
१९, कामसूत्र ३.२ कुछुमसघर्माणो हि पोपित: | 


( एप्प 


महत्वपूर्ण है" । इसी व्यवस्थाकार के मतानुसार पतित होने पर पिता परित्यक्त किया जा 
सकता है, परन्तु माता नहीं । महाभारत में भी माता को परम गुरू कहा गया है *। 
माता को अस्त्तुष्ट करने वाले व्यक्ति का कहीं त्राण नहीं । वह भूमि से भी 
गुरुतरा है । 

बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी माता का स्थान वहुत ऊँचा है। एक स्थान पर उसे 
देवता कहा गया है” । बृद्धावस्था में माता का निरीक्षण एवं परिपोषण पुत्र का परम कतेव्य 
है । माता के दुःख-निवारण के हेतु पुत्र को अपने प्राणों की भी चिन्ता न करनी चाहिये*। 
एक स्थान पर जातक का कथन है कि मावहीन व्यक्ति को पिवृहीन सी सम्रकता चाहिये । 
जैन साहित्य में राजा पूसनन्दि का उल्लेख है जो अत्यन्त माठृभक्त था ओर जो अपनी माता 
को स्तान एवं भोजन कराने के पश्चात्‌ ही स्वान और भोजन करता था। यह दृष्टान्त 
तत्कालीन समाज में माता की पुत्रवन्धता को प्रदर्शित करता है । 


प्राचीन भारतीय व्यवस्था में भी ख्री को विशेष महत्त्व दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण 
का कथन है कि स्त्री, बालक तथा नत्राह्मण की हत्या करने वालों को सृत्युदृए्ड प्रिलना 
याहिये' । महाभारत में भी स्त्री को अध्न्य बताया गया है" । उसी 'महाकाव्य का दूसरे 
स्थान पर कथन है कि स्त्रियां, गोओं तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध शस्त्रप्रयोग अधरस्य है''। 
रामायण के कातिपय उदाहरणों से भी स्त्री की अग्रध्यता सिद्ठ होती है। राप ने ताइक/-बच 
बड़ो ही अनिच्छा-पूवेक क्रिया था? *। अतेक बार विचार करने पर भो रावण ने सीता को 
बध इसोलिंए नहों किया कि वह स्त्री थो'* । बोद्ध साहित्य में भर स्त्रो-हत्या के उदाहरण 


१) वर्तिष्ठ १३, ४८. 
२, बसिष्ठ १३ --४७--पतितः पिता परित्याज्यों माता तु पुत्रे न पतति | 
3, महा० १. १६६, १६--गुरूणां चैव स्वेषां माता परमको गुरु: । 
५, महा १. २७, ४- न तु मात्रामिशप्तानाममिमोक्षः क्व च विद्यते | 
£ महा० ४, ३१३, ६०--माता गुरूतरा भूमे;, ..। 
६ जातक ६ प० ३६४--पुत्रदेवता नाम मांता पितरों | 
७ जातक हे इ० १३७. 

* जातक है घु०भत७ | * 
5, जा.तक ६ ए० भ७३ 

१०, शतपथ आा० ११,४.३.२-स्त्री वेषा यच्छीन वे स्त्रियेध्नन्ति । 

११, गौतस २३.१४ 

१37, मनु० ८,३७१. 

१5, मनु० ६,२४२, 


( एऐै८६ई ) 
अत्यल्प हैं जिनसे साधारणतया उन्तकी अवध्यता ही प्रमाणित होती है । हाँ, व्यभिचार के 
अपराध में उन्हें अचश्य मृत्युदुण्ड दिया जा सकता था !। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समाज सें नारी का विशेष महत्त्व था। वह स्वयं 
लक्ष्मी है। सत्कारय होने से वह विभतिदायिनी वन जाती है'। जिस कुज्न में उसे दुःख मिलता 
है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और इसके विपरीत जिस कुल में वह दुःखरहित होती हैं 
उस कुञ्न का संवर्धन होता है । रामायण में भी यही धारणा परिलक्षित होती दै* । मनु ने 
भी भारतीय विचार-बारा का अनुकरण करते हुए एक स्थान पर स्पष्टतया लिखा है कि जहां 
नारी की पूजा होती है वहां देवतातरास करते हैं! । जिम्त कुद्धख्र में स्त्री को दुःख मिलता 
है वह शीघ्र बिनष्ट हो जाता है ' । कामसूत्र ने उसक्री उपस्ता पुष्प से दी है । 


हा० १.१४८,३२-अवध्या स्त्री इत्याहुपर्मशा:धर्म/निश्चये | 
“, महा० सभा० ४१-१३ स्त्रिगोषुनशस्लाणि पातयेद्‌ ब्राह्मणेषु च । 
2. रामा० १. २७. ३-न हये नामुत्तदे हन्ठ खी स्वभावेन रक्षिताम । 
5, रामा० ६९ ६३६० 
5, जातक ५ ४० “४४४, जातक २ पृ० ३०६ 
*, महा० १३,८१.१७ श्री एता स्थियो नाम सक्तर्या भूतिमिच्छता । 
लालितानुण्हीता च श्री स्ीमेवति भारत । 
५, मनु० ३.५७-शोचन्ति जामयो यत्र विनश्वत्वाशु तत्कुलमू। 
ह न शोचन्ति ठ॒ यत्रेव वद्ध ते तद्धि सर्बदा । 
<, रासा० ६. ११४.६५४-प्रवादः सत्य एवार्य त्वाँ प्रति पायशोन्प 
पतिब्रतासां नाकस्मांतपतन्त्वश्रृणि भूतले । 
*, तत्र नायख् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः-मनु ३,४.६ 
१०, सनु० ३,४५७, 
१, कामसूत्र ३.२ कुसुमसघर्माणों दि पोषितः | 


अ्रष्याय ४ 
धामिक संगठन 
भारतीय धरम का रूव 


भारतवर्ष अति प्राचीन काल से ही धर्म-प्रधान देश रहा है| यहाँ धर्म की इतनी 
ब्यापक एवं विशद्‌ व्याख्या की गई थी कि मारतीय जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इसके क्रोड में 
समाविष्ट हो गया था । जन्म से लेकर मल्युपयन्त भारतोय जीवन के समस्त क्रिया-कलापं 
धर्म की विस्तीर्ण छाया में ही सम्पन्न होते थे । इस देश के निवासियों ने धर्म को कोई प्रथक 
संस्था कभी भी नहीं माना | धर्म भारतय जीवन के प्रत्येक स्कुरण में इतना घुलमित् 
गया था कि दोनों के वीच कोई विभाजन सम्सव ही न था । भारतोय दृष्टि में धर्म जीवन 
का आदश था और जीवन घमम का व्यवहार | अतझव कृतिपय विदेशों धर्मो को भांति 
भारतीय घर्मं को कतिपय म॒तों अथवा सिद्धान्तों का समुदाय-मात्र न समझना चाहिये 
जिसका सामयिक पाठ भारतोय की धार्मिक भावना को सन्तुब्ट कर सकता । जीवन से 
विच्छिन्न न होने के कारण भारतीय घमं को अपनी रक्षा के लिय न चच्चे की आवश्यकता थी 
ओर न राजाश्रय की । भारतोय अन्तश्चेतना में वह चिर-शाश्वत्‌ ओर स्वतः संरक्षित था | 


ब्राह्षण धामिक संगठन 


जिस प्रकार वौद्धों की धार्मिक व्यवस्था का केन्द्र-विन्दु संब-व्यवस्था थी उसी प्रकार 
ब्राह्मण के धार्मिक संगठन का केन्द्र-विन्दु बर्याश्रम-व्यव॒स्था थी । वर्ण-व्यवस्था के द्वारा 
ब्राह्मण ने समाज में का्य-विभाजन किया ओर आश्रम्न-व्यवस्था के द्वारा पद्धति-निरूपण । 
आश्रस-व्यवस्था सनुष्य के जीवन का पूरा सम्यन्चक्र थी। इसके छारा समाज के प्रति 
मनष्य के कत्त व्यों एवं उनके कालों का विवेचन किये। गया था। इस योजना के पीछे 
ब्राह्मणों की लोक-संग्रह की भावना एवं राष्ट्र के सांस्क्षतिक उत्थान को उद्घाम चिन्ता कार्य 
कर रही थी । इसके अन्तर्गत ब्राह्मणों ने समष्टि के उन्‍तयन के लिये व्यक्ति की समस्त 
शक्तियों का उचित अवसर पर अधिकाधिक उपयोग करने का अयास किया था। 
चतुर्व॑र्णां पर पहले ही विचार कर चुके हैं। यहाँ आअप्त-ब्यवस्था के विकास एवं रूपरेखा 
का विवेचन करना आवश्यक है । 

आश्रम शब्द की व्युपत्ति श्रम! घातु से हुईं है। अतः आश्रम शब्द का अर्थ ऐसी 
अवस्था से है जिसमें मनुष्य श्रम करे। वैदिक साहित्य में इस शब्द का प्रयोग पहीं मिलता । 
परन्तु ऐसा विद्त होता है कि उस समय भी आश्रम का व्यवस्था के रूप में नहीं परन्तु 
व्यहार-रूप में बीजारोपण हो चुका था। वैदिक खाहित्य में ब्रह्मचारी', ग्रहपति' और 
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वैखानस" (वामप्रस्थ) का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। अन्य स्थानों पर यति और 
मुनि का भी वर्णन मिलता है, परन्तु इनके वर्णानों पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि यति और मुनि शब्दों का प्रयोग अनाये व्यक्तियों के लिये किया गया है। उदाहरण 
के लिये, तैत्तरीय संहिता का उल्लेख है कि इन्द्र ने यतियों को सालाबूकों के समक्ष फेंक 
दिया और उन्होंने उन्हें उत्तरवेदि के दक्तिण में कवलित कर डाला" । 


अथवेयेद में भी इन्द्र द्वरा यतियों के वध का उल्लेख हैः । इन उदाहरणों से विदित 
होता है कि यतियों तथा आये-देवता इन्द्र में शत्रुता थी। इस शत्रुता का कारण कदाचित्‌ 
यतियों की अन्तायता रही होगी। ऐसा आभास सिलता है कि सन्यास-मार्गे आरयों को 
रुचिकर न था । वे प्रवृक्तिसार्गी थे और मरणपयेनत सांसारिक जीवन-यापन के पक्ष में 
थे। ऋग्वेद सें कहीं पर भी निवृत्तिमाग और सन्यास का ग्रतिपादन नहीं मिलता । परन्तु 
अनायों में कदाचित्‌ यह अ्रमण-पिचार-धारा प्रतिष्ठित थी। पूर्वोल्लिखित यति इसी 
विचार-धारा के परिषोषक थे । इस विचार-घारा के प्रभाव के अन्तर्गत ही कदाचित्‌ आयों 
ने सन्‍्यास-आश्रम का प्रतिपादन किया | यद्यपि ऋग्वेद सें यह आश्रम उल्लिखित नहीं है 
च्थापि कई स्थलों पर मुनियों का वशन है । इन्हें बातरशना कहा गया है * जिनसे इनझ्रे 
सन्यस्त जीवन की रुप-रेखा पर हलका-सा प्रकाश पड़ता है। ये पृ्व-चरशित यतियों की 
भांति अनाये अतएवं आये-शन्नु न थे | एक स्थान पर इन्द्र मुनियों का सला बताया गया 
है” और दूसरे स्थान पर मुनि देवताओं का मित्र । परन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा 
कि आश्रस-व्यवस्था के पूर्ण रूप से प्रतिप्ठित हो जाने पर भी ब्राह्मणों सें सन्‍्यास-आश्रम 
इतना सम्मान्य कभ्नी भी न हो सका जितना गृहस्थ-आश्रम | इसके विरुद्ध वोद्धों एवं 
जैनियों में गृहपति की अपेक्षा भि्च कहीं अधिक आदरणीय था। बात यह थी कि इन 
नवीन धर्मो” का उदय भारतवष के पूर्वी प्रदेश में हुआ था जहाँ ३० पू० छठी शताब्दी 
तक भी सम्यक रूप से आर्य-संस्क्ृति की पूर्ण स्थापना न हो सकी थी। इस प्रदेश में 
फदाचित्‌ अनाये-संस्क्ृृति के अवशेष जीवित थे और इनमें प्रमुख थी अश्रमण-विचार-घारा। 
इसने नवीन घर्मो' की रुप-रेखा को प्रभावित किया और उससे परिद्ाजक-प्रतिष्ठा 
स्थापित की । 


« ताण्डय महद्मात्राह्मण १४ ४. ७. 
, पै०स० ६, २, ७, ५. इन्द्रोयतीन सालावृकेम्यःप्रायच्छत्‌, , , 
अथयवे० २. ५, ३. 

४, ऋ० १०, १३६, २- मुनियों वातरशना पिशंगा बसते मसला । 
» अंछ० ८० १७. १४-इन्द्रों मुनीनां सखा। 
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उपनिषद्‌-काल तक फदाचित्‌ प्रथम तीन आश्रमों का संगठन हो चुका था। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (जो काफी वाद का है) में त्रह्मज्ञानी श्वेताश्यतर का उल्लेख है। 
इसने ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान-दान किया था जो आश्रम-धर्मं की सीमाओं का अतिक्रमण 
कर ऊपर उठ चुके थे * । यहाँ पर अत्याश्रमिभ्यः का उल्लेख है। इससे आभ्रम-व्यवस्था 
की प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है । इस निष्कर्ष की पुष्टि अन्य उपनिषदों के उल्लेखों से 
भी होती है । छान्दोस्य उपनिषद्‌ में एक स्थान पर चतुराश्रसों का वर्णन है । इससें 
आचाये कुलवासी त्रह्मचारी से प्रथम आश्रम का, यज्ञ, अध्ययन और दान से छितीय 
आश्रम का, तप से ठृतीय आश्रम का और ब्रह्मसंस्था से कदाचित्‌ चतुर्थे आश्रम का वोध 
होता है। परन्तु आश्रम-धर्म का सुव्यवस्थित विकास सूत्र-काल में ही हुआ। जैन और 
वौद्ध धर्मों के विरोधी प्रचार के परिणामस्वरूप शिथिलीभूत ज्राह्मण-ब्यवस्था को पुनः धढ़ 
करने के लिये ही वर्णोश्रम-घर्म का पुनः संगठन किया गया था। 

प्रत्येक व्यवस्थाकार ने आश्रमों की संख्या चार वताई है । साधारणतया मनुष्य की 
आयु १०० वर्ष की माली गई है। इन्हीं १०० वर्षों के जीवन में मनुष्य की अन्तर्निहित 
शारीरि ह एवं मानसिक शक्तियों का पूरो विकास करते हुए तथा उसके योग्यतानुसार 
राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत जीवन के विविध ज्ेत्रों में उत्त शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग 
करने के हेतु ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने इस १०० वर्ष के काल को ४ समान भागों में वाट 
दिया" है। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम का काल साधारणतया लगभग २४ वर्ष का होता था। 
परन्तु इन आश्रमों के क्र अथवा अवधि के लिये सर्वसम्मत अपरिबतनीय नियम न थे । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में आजीवन य्ूहस्थ-आश्रम के आदेश का संकेत मिलता है* । वसिष्ठ एवं 
याज्ञवल्क्य की व्यवस्था के अनुसार मनुष्य ब्रह्मचर्य के पश्चात्‌ भी परिव्राजक-घर्म महण कर 
सकता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आजीवन त्रह्मचय का उपदेश मिलता है। भिन्न-भिन्न 
व्यवस्थाकारों ने उपनयन-संस्कार के हेतु भिन्न-भिन्न वर्णो" के लिए उपयुक्त आयु मिन्‍्न- 
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भिन्न वतलाई है । आश्वलायन के अनुसार त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन-संस्कार 
अमशः ०, ११ और १२ की आय में होना चाहिये! । सनु ने एक स्थान पर इस संस्कार के 
लिये तीनों बर्णों की उपयुक्त आइ क्रमशः ४,३ और ८ बपे बतलाई है । अधिकांश 
व्यवस्था कारों ने अध्ययतत-काय की अवधि १२ बर्फ की वताई है'। अतः उपनयत-संस्कार की 
आयु सिन्‍्त-मिन्‍्न होने के कारण अकचयीवस्था सी मिन्न-भिन्‍न हो गई। वासप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश करने की अवस्था का उह्लेख न करके केबल यही कहा है कि जिस समय मनध्य 
के बाल श्वेत होने लगे' और पौत्नों की आह ही जाय उस समय उसे वानपस्थ आश्चम में 
प्रवेश करना चाहिये) इस प्रकार के आदेश में दस-पाँंच बर्ष के अन्तर की सस्भावना अंनि- 
वाये है। इसी प्रकार वौधायन ने सी सन्यास-प्रदेश की आयु मिश्दित रूप से ७४ चर्ष कीन 
“बंता कर ७० चर के ऊपर बताई है । छत: हमारा निष्कृप वही है कि २४-२४ वर्ष के चार 
खर्ड स्थूल् रूप से किये गये हैं । इनमें १०-४ वर्षों का अन्तर सिन्‍्न-सिन्‍न व्यवस्थाकारों के 
अनुसार सर्व होता है। एन: शुद्र के लिये एक-सात्र गृहस्थ-आश्रस की ही व्यवस्था थी" । 
यह काल जीवन के हेतु तैयारी का काल था, अनुशासन्काल था, अध्येयत्त-काल 
. था । इसमें मनुष्य अपनी सारी शक्ति का संचय करते हुये संसार के आमोद-शमोद से विमुख 
पु दोकर श्रम और साधना का जीवन व्यतीत करता था। गौतस, वीधांयन 
वह्मचर्य आश्रम वसिष्ठ और मनु आदि सभी मे आश्रम-व्यवर्था में अमानुसार हहचर्य 
आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किया है ।६ परन्तु आपस्तम्व धंमसूत्र में 
त्रह्मचरय-आश्रस का उल्लेख गृहस्थ-आश्रम के शचात्‌ हुआ है। इसका कारण यह है कि 
व्यवस्थाकार ने यहाँ पर क्रम के स्थान पर महत्त्व के दृप्टिकोण से आश्रमों फा उल्लेख किया है | 
ऋग्वेद में ब्ह्मचारी का उल्लेख उपलब्ध होता है ।* तैत्तिरीय संहिता का कथन है 
कि अत्येक ब्राह्मण के तीन ऋण होते हैं, अह्मच् के रुप में कवियों के श्रति, यज्ञ के रूप से 
देवताओं के प्रति और सन्‍्तान के रूप में पितरों के अति। अनवान्‌, यज्ञवान्‌ और तऋह्मचारी 
2 कट 20 2 
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के रूप में वह इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है! । इस कथन से धर्म के आधार तऋह्मचये 
आश्रस्त की अनिवायंता प्रदर्शित होती है । 


ऐतरेयत्राह्मण के साक्ष्य से विद्दित होता है कि उस प्राचीन काल में भी घर छोड़कर 
ब्रह्मचारी के आचाय-ग्रह में निवास करते हुये अध्ययन करने की ग्रथा प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी* । शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचारियों हारा आचाय, उसके ग्रह एवं पशु-धन के रक्षा-कार्य 
का वर्णन है ।* उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को हह्मचय धारण कर गुरुगृह में 
जाकर विद्याष्ययन करने का आदेश देता है ( छान्‍्दो० ६, १,१-२ )। गुरूगृह में रहने के 
कारण ही ब्रह्मचारी को तैत्तिरीय उपन्षिद्‌ अन्तेदासी के नाम से पुकारता है।* गोपथ ज्ाह्मणु 
से ब्रह्मचारि-नियमों के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है। इस अन्थ के अनुसार चारों वेदों का 
अध्ययन-काल ४८ वर्ष और एक वेद का १९ वष था तथा समिध-संग्रह एवं भिन्षा-च्चत्ति 
प्रत्येक त्रह्मचारी के लिये अनिवाये थी। ब्रह्मचारी के लिये खाट पर सोना, गाना, नाचना 
इतस्ततः निष्प्रयोजन घूमना,थूकना आदि वर्जित था”। इसी प्रकार के कतिपय नियम अथवचेद 
में भी उपलब्ध होते हैं। इस बेद का कथन है कि त्द्यचारी अपनी मेखला, समिघ एवं श्रम- 
शीलता से संसार को तपोमय कर देता है। वह कृष्णाजिन पहन्रता है तथा दाढ़ी रखता है*। 
इस प्रकार विदित होता है कि उपनिषद्-काल तक ब्रह्मचय-आश्रम के प्रमुख तन्तुओं की 
कल्पना हो चुकी थी। सूत्र-काल ने इन्हीं तन्तुओं को संग्रहीत कर विशाल आकार को जन्म 
दिया । यही नहीं, उपनिषद्-काल तक विद्याध्ययन के पूव उपन्यन-संस्कार भी वीजरूप में 
प्रतिष्ठित हो चुका था | छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक स्थान पर वर्णन है कि अश्वपति केकय 
ने प्रचीनशाल, ओपमन्यव आदि विद्यार्थियों को उपनयन-संस्कार किये बिना ही शिक्षा देना 
प्रारम्भ किया ।* दूसरे स्थान पर विद्यार्थी सद्यकाम जावाल से प्रसन्‍न होकर गौतम हारि. 
द्रमत अध्यापन के लिये प्रस्तुत हो जाता है और उससे कहता है बत्स, समिध ले आओ 
में तुम्हारा संस्कार करूँगा? ।* परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कार अति सरल एवं 
लघु था। सूत्र-काल में अन्य संस्कारों के समान इसे भी विशालकाय वना डाज्ला गया। 

सत्रकाल में त्रह्मचयोश्रम एवं उससे सम्बद्ध विधि-निषेधों की सुव्यवस्थित प्रतिष्ठा 

की गई। ब्रह्मचयौवस्था उपनयन-संस्कार के पश्चात्‌ प्रारम्भ होदी थी ।'उपनयन का अथ है 

१, तैत्ति० सं० ६.१८.५ जायमानो ह वे ब्राह्मणस्रिभिऋ णेवा जायते, ब्रह्मचेयण ऋषिश्यो 

यश न देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एप वा अन्‍्णोय: पत्रों यज्वास्सवारिवासी। 

९, ऐ ब्रा० २२. ६.-नामानेविष्ठ वे मानव बह्मचयम्‌ वसन्तं आ्रातरो निरसजन। 

3 शुत्त० ब्रा० ३, ६२ १४ हि 

४ तेत्ति' उप० १. *१. 

५, गोपथ २. ५:७. 

६ ग्रथर्वें ११.८.१. ६ 

७ छान्दोग्य ४ ४.५५, ११. ७ 


( १६४ । 


( आचारये के ) समीप ( उप ) ले आना ( नयन ) अथवा वह संस्कार जिसके हाय 
(बढु को आचाये के) समीप ले जाया जाय!। जैसा कि ऊपर कहा गया है, शूद्र संस्कारहीन 
था। अतः उसे ब्रह्मचयोश्रम का अधिकार न था | ब्राह्मणों की भाँति ज्ञेत्रिय तथा वैश्य को 
भी उपनयन-संस्कार एवं वेदाध्ययत का अविकार था ॥ परन्तु उत्तरोत्तर उन्होंने इस अधि- 
कार का प्रयोग करता कम कर दिया ओर अन्त में यह ब्राह्मण का ही विशेषाधिकार सममा 
जाने लगा। परल्तु स्त्रियों की दशा इसके प्रतिकूल थी। प्रारम्भ में उन्हें पुरुषों की भाँति 
उपनयन-संस्कार एवं विद्याध्ययत का अविकार प्राप्त था | गोमिल ग्रदह्यसत्र में विवाह के समय 
नवबधू को यज्ञोपवीत धारण किये हुये प्रदर्शित किया गया हैं । आश्वलायन गृहसूत्र में 
स्त्रियों के लिये भी समावतेन-संस्कार की व्यवस्था की गई है *। इससे ज्ञात होता है कि वे 
व्रक्षचारिणी के रूप में बेदाध्ययन करती था । हारीत ने तह्मवादिनी स्त्रियों के ज़िये पुरुषों के 

समान विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार की कल्पना की है और सद्योषधू स्त्रियों के लिये-विवाह 

के समय “। परन्तु धीरे-बीरे महिल्ला-समाज की दशा हीन होती गई और मनु के समय तक 

आते-आते उत्तका उपनयत-संस्कार एवं वेदाध्ययन-संस्कार प्रायः अतीत की कहानी वन गया 
था। मनुस्द॒ति में एक स्थान पर उल्लेख है कि विवाह को छोड़कर स्त्रियों के समस्त संस्क्रार 

मन्त्रहीन होने चाहिये। उत्तके लिये पति-सेवा ही गुरुसेवा है और गृह-कार्य यज्ञ कम ६ 

मध्यकराजीन भ्न्थ संस्कार-प्रकाश में कुमारियों के लिये मोजीवन्धन, वेदाध्ययच और सावित्री 

बाचन पुराकल्प की प्रथायें बताई गई हैं! इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में मठु के पूर्व 
तक ब्रह्मचयोश्रम स्त्रियों के लिये भी सम्मत्त था। परन्तु तत्पश्चात्‌ उनका अध्ययन मातता- 
पिता की संरक्षता में घर पर ही होने लगा और उनके जिये अजिनचीरजटाधारण वर्जित 
घोषित किया गया 7 


$, संस्कारप्रकाश--४० ६३४ -उपसमीपे आवचार्यादीनांवटोनयने प्रापणमुपनयन्म्‌ 
समीपे आचार्यादीनां नीयते बहुयेन तदुपनयमिति वा । 

९, बोघायन गृह्मययूत्ु-२. ८ १८ १२ 

3, ग्रोमिल गह्मसूच--२. १. १६ 

डे, आाश्व० ण० सू०--३२ ८ ११- 

१ ह्वृतिचद्धिक--१ पृष्ठ २४ पर उद्धुत्त हारीत | 

5६. मनु २ ६४- 

०, संस्कार प्रकाश--2० ४०२-३ , बोधायनण््यसूत्र २ ८,१-३२ 

£ संस्कारमकाश--प० ४०२-३. पिता पितृव्यों श्राता वा नेनामध्यापयेत्पर: | 
ब्जयेदजिन चोर॑ घटाघधारणमेव स॥ 


( १६६ ) 


-. ब्हाचारी के हेतु जाति-भेद के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तरीय तथा वास की 
कल्पना की गई थी। आश्वलायन, वीधायन तथा वसिष्ठ के मतानुसार त्राह्मण, क्षत्रिय तथा. 
बेश्य जाति के अह्यचारी का उत्तरीय क्रमशः अजिन, रोख तथा गोचमे अथवा अजाचर्स का 
होना चाहिये' । इसी प्रकार के नियम वास के विषय में भी हैं? । महाभारत के अनुसार 
ब्रह्मचारी के वस्त्र मृगाजिन, क्ञीम अथवा काषायरक्त कापोसिक होने चाहिये ३ | इस भ्रकार 
के बस्त्रों के साथ-साथ उसे मेखला भी धारण करना चाहिये | गोतम, आश्वलायन, वौधा- 
यन तथा मनु के अनुसार ब्राह्मण को सेखला मुंज़ को, क्षत्रिय की मूर्वा की और वैश्य की 
शाणी की होना चाहिये । महाभारत में मुंज सेखला का उल्लेख है'। इसी प्रकार ब्राह्मण, 
जलुत्रिय तथा बेश्य त्रह्मचारी के लिये क्रमशः पलाश, उठुघ्बर और बिल्ब के दएड की व्यवस्था 
की गई है* | कभी-कसी दण्ड के लिये अश्वत्य, पीलु, न्यग्रोध, वदर आदि लकड़ियों के नाम 
भी आते हैं? | उपनयन-संस्कार से त्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करने लगता है। मनु के 
आदेशानुसार यह उपवीत सूत का होना चाहिये और इसमें ३ धागे रहने चाहियेट । आप- 
स्तम्व॒ का मत है कि मनुष्य को आचार, गुरुनन, अतिथि के सेवा-कार्य के समय और होम, 
जप, भोजत तथा वेदाध्ययन के समय यज्ञोपवीत अवश्य घारण करना चाहिये' | वोधायन 
तथा वरिष्ठ की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सदृव यज्ञोपवीत धारण किये रहना 
चाहिये! *। यही कथन उद्योगपर्व में एक स्थान पर उपलब्ध होता है' | इसका कारण यह है 


नन्‍नी तर" 


१, आश्वलायन ग्हसू० १ १६.८,बोधा एह-२-५, १६, वसिष्ठ-ध , सू, ११६१-६३ 
२ आ-ध,१.२.३६-४१-वासः शाणीक्षीमाउजिनानि | कापाय॑ चेके वस्त्रमुपादिशन्ति । 
मान्िजिष्ठ राजन्यस्य | हारिद्र वैश्यस्य। वसिष्ठ ११.६४-६७ शुक्लमदतं वासो ब्राह्मण॒स्य | 
मांजिष्ठ क्षुत्रियस्य हारिद्रं कौशेयं वा वैश्यस्य। सबंषां वा तानवव॑ रक्तम्‌ | 
3 महा० १४.४३,४-४-चक्षौम का पिक चापि सगाजिनमयापिच सर्वक्रापायसक्त वा | 
४, गौतम १ १५,आश्व गह्म० ११६ ११,बौघा० ण० २५,१३५ 
४, महा० १४ ,४.६६-मेखला च भवेन्प्रु जी । 
5, आश्व० ग० .१.१६,१३.१,२०.१, 
७, गौतम १.२२-२३, आप,०० ११,१५-१६ 
<, मनु ,२,४४ - 
९ आप,ध.सू-१.४.१५४.२. 
१० उद्योग ४०.२५. 
११ बीधा.ए० सू० २.४.७-८ में उद्धत-यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेयंत्‌महजज पुरस्ताव्‌ । 
आयुष्यमग _य॑ प्रतिद्य शुत्र' यज्ोपवीर्त वलमस्तु तेज: ॥ 


( १६७ ) 


कि बे के साधनामय एवं अनशासनशील जीवन के प्रतीक तथां एक उच्च आदशे की 
स्थापना के उद्घोष के रूप में यह यज्ञोपवीत अत्यन्त पवित्र समझा जाने लगा था?। 
ब्रह्मचयोश्रम में प्रविष्ट होने पर व्यक्ति को अनेकानेक विधिनिषयों का पालन करना 
पड़ता है । प्रत्येक त्रह्मचारी को ग्रातः-सायं भेक्ष्य एवं याज्ञिक काय करना चाहिये । भिक्षा- 
वृत्ति में प्राप्त समस्त पदार्थ आचाये को समर्पित कर देना चाहिये | शेप दिन भर उसे बैठना 
नहीं चाहिये | गुरु का आदेश मिलने पर ही वह मिक्षा में प्राप्त अन्त का उपयोग कर सकता 
था | आश्वलायन गृद्यसूत्र एवं काठक गृद्यसूत्र में त्रक्मचारि को आचमन, शुरुशुश्र पा, 
बाकूसंयम, समिधादान आदि का आदेश दिया गया है *। मनु ने समिधादान, भिक्ता- 
व्रति, शैय्यात्याग गुरुशुअ पा, नित्य स्तान, देवपिं-पिदृतपेणु को अद्यचारि-नियमों में सम्मिलित. 
किया गया है * । इसी प्रकार के नियमों का प्रतियादन गौतम, गोमि॥ और वौधायन ने 
भी किया है * । 
'  ब्रद्मयचयोश्रम सें भिक्ताइत्ति एक सहत्वपू्ण कम, था। इस सम्बन्ध में सिक्चु एवं दाता 
दोनों के लिये अनेक नियमों की कल्पना की गई थी । भिन्ञान्त अत्यन्त पवित्र समझा जाता 
१। भिक्तावत्ति अत्येक ब्रह्मचारी के लिये अनिवाय थी। म॒न्तु की व्यवस्था के अनुसांर 
छूगातार एक सप्ताह तक भिक्षावृत्ति से विरत रहने पर अद्यचारी ब्रतच्युत हो जाता था और 
इसके लिये उसे आयश्चित करना आवश्यक हो जाता था *। व्यवस्थाकारों का कदाचित्‌ 
विश्वास था कि भिज्षावृत्ति से त्रद्यचारी में विनम्रता एवं अभाएणठता की भावना परिपुष्द 
होगो। पुनः प्राचीन भारत को शिक्षा-संस्थाओं का संचालन जनता के उदार दान पर ही 
नि्भेर था। ये त्रह्मचारों संघार-छुख से विरत होकर राष्ट्रीय कल्याण के हेतु ही साधना 
का अति कठोर जोबन व्यतोत करते हुए अपनों शारोरिक एवं मानसिक शक्त्तियों का 
विकास करते थे। अतः ग्रहस्थों का भी यह कर्तव्य था कि लोक-ऋल्याण के हेतु वे इन 
ब्रक्मचारियों की आवश्यक्रताओं की पूर्ति करें । इसी राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते 
हुए व्यवस्थाकारों ने भिज्षा-दान को एक धार्मिक काये वना दिया था। आपस्तम्व का कथन 
है कि यदि महिलायें, 'भिन्षार्थी अह्मचारा को तिराश करें तो उनका संवित पुण्य या तो 
ब्रद्मचारी में हस्तांतरित हो जाता है या नष्ट हो जाता है * । इसी प्रकार गौतम ने 





१, आश्व० ए० १,१२.१०-१६, गोमिलण्ह्य ३.२,४६.४७ 
* आश्वं | छ० १ २२.२. काठक ण० ४१, १७ 
महा १४. ४६. २-७ गुणा समनुशातों भर जीतान्नमकुत्सयन्‌ | 
* मनु, २ १०८, १७६. ४ न 
४ गौतम २ १०८ १७६ 
« वीघायन धम. १५ ५६ मनु २. १८६ 
६ मनु २,१८७. 
७ जाप घ सू.११.३ २६, 


( १ैध्८ ) 


व्यवस्था की थी कि दैनिक यज्ञ एवं वलि के पश्चात्‌ गृहस्थ को मिन्नादान करना चाहिये * । 
मन ने भी त्रह्मचारियों तथा परिब्राजकों को भिक्षा देने का आदेश दिया है *। 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अधिकांश व्यक्तियों का ब्रह्मचर्याश्रम अथवा अध्य- 
यन-काल १२ वर्ष तक रहता था। ततश्चात्‌ वे गुरुदक्षिणा दे कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते 
थे। परन्तु इसके विरुद्ध कुछ ऐसे भी त्रह्मचारी होते थे जो आजीवन गुरुगृह में रहते हुए तथा 
गुरु की सेवा-शुश्रृषा करते हुए वेदाध्ययन करते रहते थे। सर्वप्रथम छान्दोग्य उपनिषदू में ऐसे 
ब्रह्मचारियों का उल्लेख मिलता है । इन्हें नै्ठिक कहते हैं । ऐसे ब्रह्मचारियों को आजीवन 
समिधादान सैक्ष्य एवं वेदाध्ययत करना पड़ता था।* आपस्तम्ब धमसूत्र एवं मनुस्मृति में 
भी इसी प्रकार की कल्पना की गई* । 


ब्रह्मचयोश्रम की अवधि स्नान अथवा समावतेन संस्कार के साथ समाप्त होती है । 
पारस्कर ग्रह्मसूत्र की व्यवस्था है कि वेदाध्ययन करने के पश्चात्‌ आचाये को आज्ञा से ब्ह्म- 
चारी को स्तान करना चाहिये” । आश्वलायन गृद्यसूत्र में भी गुरुदक्षिणा एवं स्नान का 
उल्लेख है: । स्नान करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी स्नातक के नाम से ग्सिद्ध होता हैं। शवपथ 
न्राह्मण तथा गोपथ ज्ाह्मण में स्तातक का नामोल्लेख मिलता है । वहाँ इस शब्द का प्रयोग 
ब्रह्मचारी से परथक्‌ क्रिया गया है' । वास्तव में स्तातकावस्था त्रह्मचयावस्‍्था तथा ग्रहस्था- 
धस्था के वीच का मध्यान्तर है। विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ कभी-कभी मनुष्य के विवाहित 
होने में कुछ काल लगता था । उस बीच की अविवाहित अवस्था को ही स्तातकाबस्था के 
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( १६६ ) 


नाम से पुकारते है! । इस अवस्था के विधि-निषेध अद्मचयोवस्था के विधि-निषेधों से बहुत- 
कुड मिन्‍्त हैं। भैक्य व्ह्मचारी का प्रधान कर्तव्य था । परन्तु शतपथ ज्राह्मण का कथन है कि 
समान के पश्चात्‌ सनुष्य को भिन्ता-च्रत्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। स्वातक-धर्म अह्म- 
चर्य-धर्म की अपेक्षा गृहस्थ-चर्स के अधिक निकट है । स्नातक तथा यृहस्थ के लिये गौतम ने 
अनेक समान नियमों का प्रतिपादत किया है" । स्नातक को अकारण दाढ़ी तथा नखों का 
बर्धन न करना चाहिये | यथासम्भव उसे गन्दे और पुराने वर्जों का सर्वधा दाग करना 
चाहिये। उसके बख्र श्वेत तथा पवित्र होने चाहिये | 


इनके अतिरिक्त व्यवस्थाकारों ने उसके आचार-विचार के सम्बन्ध में अनेकानेक 
विधि-निषेध बनाये हैं। मनु का कथन है कि उसे पापियों, चाण्डालों, अस्पृश्यों, मू्लों तथा 
दस्भी व्यक्तियों के सम्पक में न रहना चाहिये” । उसे अपने वन्धु-वान्धवों, पुरोहितों एवं 
आश्रितों के साथ कलह न करनी चाहिए" । उसके लिये रात्रि-स्नान, नगनस्तान, वषो-काल 
में दौड़ना, वृक्षों पर चढ़ना, नदी में तैरना आदि वर्जित है? । इन नियमों के अतिरिष्त 
स्नातक के पंचमहायज्ञों, उपाकर्म, उत्सजेन, आचमन, अनध्याय आदि के सम्बन्ध सें भी नियम 
बनाये गये* । 


ऐसा अतीत होता है कि उपनिषद्‌-फकाल समावतेन-संस्कार से परिचित था। अनेक 
स्थलों पर विद्याध्ययन के पश्चात्‌ गुरुपृह से समावतन करते हुए अद्यचारियों का उल्लेख 
है'। आश्वलायन एवं वीधायन में स्नान के स्थान पर समावत्तेन-संस्कार का ही उल्लेख है। 
मनु की व्यवस्था है कि अध्ययन-कार्य की समाप्ति के पश्चात्‌ अक्मचारी को स्नान करना 
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( २०० ) 


चाहिए और तसश्चात्‌ समावतैन" । इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्तानकर्म समावर्तन का 

ही एक अद्भ था। इसी आशय को वौधायन ग्रहासूत्र में यह कह कर प्रकट किया गया 
2 “हुआ ० त्थ न्‌्‌ः 5 ० ० 

है कि विदमधीत्य स्नास्यच! | ये शब्द समावतनसंस्कार के सम्बन्ध सें कहे गये हैं* । 


समावतेन-संस्कार से त्रह्मचयौश्रम का अन्त हो जाता है और ब्हायचारी 

शहस्थाभअम॒ विवाह कर गृहस्थाश्रस में ग्रविष्ठ होता हैः । ब्राह्मण-व्यवस्था में समस्त 

ह आश्रयों में गरहस्था£म सर्वश्रधान है। आपस्तम्ब ने आश्रमों का उल्लेख 
' करते हुए सर्वप्रथम इसी आश्रम का नामांकन किया हैं | गौतम "का स्पष्ट कथन है कि 
'बास्तव4में आश्रम एक ही है और वह है गृहस्थाश्रम | अन्य आश्रम इससे ह्वीन हैं। इस 
कथन की पुष्टि वौधायन धर्मसूत्र से भी होती है*। रामायण ने ग्रहस्थाश्रम को ही सई- 

प्रमुंख माना है” । महाभारत में तो एक स्थान पर कथन है कि ग्रहस्थाश्रम का गुरु 
तीनों आश्रमों के सम्मिलित शुरुत्व के वरावर है* । मत ने भी गृहस्थाश्रस को ही प्राधान्य 
दिया है '। इस प्रधानता के अनेक कारण थे | अथस, ब्राह्मण-धर्म प्रारम्भ से दी अंव्ि 

प्रधान था । अतः निव्वत्तिमूलक वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम कभी भी उसमें लोकप्रिय 

न हो सके । यद्यपि चतुराश्रम-व्यतरस्था में इन आश्रसों के अहुए करने की योजना थी, 

| परन्तु इसमें सन्देद है कि किसी भी समय प्रवृत्तिमार्गीं जनता ने वहुसंख्या में ग्रहस्थाअ्रम 
' के अतिरिक्त अन्य आश्रमों को भी अंगीकार किया हो। ब्ह्मचर्याश्रम का महत्व उसी 
सीमा तक था जहाँ तक कि वह मलुष्य को ग्रहस्थाश्रम की आवश्यकताओं एवं उसके 
उत्तरदायित्व के लिये योग्य बनाता था? ह्ितीय, ब्राह्मण-घर्म में पुत्र-प्रप्ति अत्यन्त 
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( २०१. ) 


आवश्यक समझी जाती थी" । पितरों की सन्तुष्टि के लिये तपंणादि की आवश्यकता थी 
ओर ये पुत्र के बिना नहीं हो सकते थे । पुत्र-प्राप्ति एकमात्र ग्ृहस्थाश्रम से ही सम्भव थी।. 
अतः ब्राह्मणु-व्यवस्था में सबसे अधिक महत्व इसी आश्रम को दिया गया है?। वृतीय 

गृहस्थों के द्वारा ही अन्य आश्रमियों का पालन-पोपण होता था। जोवन-निवोह एवं 
सुरक्षा के लिये वे ग्ृहस्थों पर ही निर्भर थे। त्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सनन्‍्यासी-- सभी 
ग्रहस्थों पर आश्रित थे | ग्रहस्थों के अभाव सें अन्य आश्रमियों का अस्तित्व असम्भव 
था । इसी विशेषता को लक्ष्य करते हुये मनु भें लिखा है कि जिस प्रकार समस्त प्राणी 
जीवन के लिये वायु पर निर्भर हैं उसी प्रकार अन्य आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर । अन्नदान 
तथा ज्ञानदान के द्वारा ग्रहस्थ अन्य तीनों कोटि के आश्रमियों का वहन करता है। अत 
गृही [ही सर्वोत्तम हैं । यही भाव वसिष्ठ और विष्णु ने भ्री प्रकट किया है 


गृहस्थाश्रम की प्राघान्य-प्रतिष्ठा का अन्तिस कारण था त्राह्मण-धर्म का अ्रमणु- 
धरम से विरोध । श्रमणु-धर्म नितान्त निवृत्तिमार्त था। उसकी व्यवस्था में ग्रहपति का 
स्थान नितान्त गौण था । समस्त संगठन भिक्नु अथवा परित्राजक को ही इृष्टिकोण में 
रख कर किया गया है | कने का कथन कि वोद्ध धर्म प्रमुखतया भिक्नु-संस्था थी और उसमें 
जनसाधारण सहायक-मात्र थे, नितान्त सत्य है। वोौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर 
सांसारिकता का त्याग कर परिव्राजक-जीवन के हंतु प्रोत्साहन दिया गया है। महावग्ग में 
तो महात्मा बुद्ध यहाँ तक उपदेश देते हैं कि दो मिक्षुओं को भी एक साथ एक दिशा 
में न जाना चाहिये" । सुचनियात में उस भिन्नु की प्रशंसा की गई है जो संसारभत्याग 
कर बृत्त, श्मशान अथवा पबेत-कन्द्ररा का आश्रय लेता है'। बौद्ध गृहस्थ-जीवन को 





“१ ऐसत. ब्रा, ३३. ११- पुत्र हदाण इच्छध्वं स वे लोका वदाबद:, ऋ., ५.४. १० 
तैत्ति. सं० १, ४. ४६. १ 
९, तैत्ति, सं० ६, २. १०, ४ 
, 3, बौधा, घ, सू २.६. ६५६, ४२-४३-ऐकाश्रम्य' त्वाचार्या अप्रजननल्वादितरेपाम्‌। 
प्रशामिरने अमृतत्वमपश्याम्‌ जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिमिऋ णवा जायते म्ह्मचर्य॑- 
णर्पिम्यो यज्ञ न देवेम्यः प्रक्या पितृग्य इति गौतम-३ ब्रक्मचारी ग्रहस्थो मिक्त 
वैखानस इति तेपां रहस्थो योनिरप्रजननत्वादितरेपाम्‌ | - 
४. मनु. ३, १०, ७७-८०-यथा वायु समाश्रित्य बतेन्ते सब॑ जन्तवः, 
तथा ' गहस्थ माश्नित्य वर्तन्ते स्व आश्रमाः | 
यस्मात्‌ भयोप्याश्रमियो झानेनाननेन चान्वद', 
गहस्थेनेव धाय न्ते तस्माजउ्येष्ठाश्रमी गद्दी ॥ 
४ महावर्ग १. ११.-मा एकेन दे अगमित्य | 
६, सुत्तनिपात पृ० ६५८-मिवखुनो विजिगुच्छतो भजतो रितं आसन रूक््खमूलं सुउन 
वा पच्बतन गुहासु वा । | 
२६ 


+ 


( ०४ ) 


मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन, अतः उसके सर्वोच्च आदश, की प्राप्ति में वाधक समभत्े 
थे! । धम्मपद उसी को यथार्थ ब्राह्मण समभता है जो पूर्ण-रूपेण निवृत्तिमार्गी हो' । 
ब्राह्मण व्यवस्थाकार गृहस्थाश्रस को समाज-व्यवस्था का केन्द्र-विन्दु सममते थे। अतः 
उन्हें निवृतिमार्गी वौद्धों का यह संसार-त्याग का प्रचार अपने घने, संस्कृति एवं सभ्यता के 
लिए घातक प्रतीत हुआ | पुनः, बौद्ध एवं जैन घर्म से प्रभावित होकर अनेकानेक महि- 
लाओं ने भी ग्रह-ल्याग कर भिक्तुणी का जीवन अंगीकार कर लिया था। इससे ब्राह्मण 
व्यवस्थाकार और भी छ्ुव्घ थे। अत' उन्होंने सूत्र-साहित्य के रूप में अपनी व्यवस्था का 
पुनः संगठन किया और वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास के आश्रमों की अपेक्ता ग्रहस्थाश्रम को ही 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण घोषित किया । इस आश्रम के विधि-निषेधों का पालन करने से ही 
मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है? । महाभारत में कपिल ने इस मत का खण्डन किया 
है कि ग्रहस्थाश्रम के द्वारा मोक्ष अप्राप्य है । उसे अन्य मार्गो' के अवलम्बन की आवश्यकता 
नहीं है। श्रमण-विचार धारा और ज्राह्मण-विचार-धारा का यह शाश्वतिक विरोध पंतजलि 
के महाभाष्य से भी प्रतिध्यनित होता है! । इसके पूर्व कोटि ने इस प्रकार के भिज्षुवाद 
को हतोत्साहित करने के हेतु अनेकानेक नियम बनाये थे | 


ब्राह्मण-व्यवस्था में संस्कारों का विशेष महत्व है। इसके अनुसार जन्म से 

संस्कार मरणपयन्त मनुष्य का जीवन संस्कार-विहित है। प्रारम्भ में संस्कार शब्द 

का प्रयोग किसी भी यज्ञसम्वस्धी शुद्धिकारक कार्य के अर्थ में होता था। 

इसी भाव से जैमिनि ने यजी के केश-मुएडन, नखकतन आदि कार्यो' को संस्कार कहा है | 

परन्तु धर्मसूत्रों” तक आते-आते इस शब्द का प्रयोग उस विशिष्ट रथ में होने लगा जिसे 
आज भी हम अहण करते हैं। यद्यपि संस्कारों में शुद्धीकरण की भावना सदैव रही" 


१, सामान्मफल सुत्त. ५, ४१-सबाघो धरावसो रजोपथो अव्भीकासां पतज्जा न 
इदं सुकंर अंगार अज्मावसता एकन्तपरिपुन्न एकन्तपरिसुद्ध संखलिखित ब्रक्मचरियं 
चरितु | 

+ घम्मपाद ४०४ असंसत्यं गहत्थेहि अनागरारेहि चोमय', श्रनोकवारिं श्रपिच्छ 
तमह' द्रुमि ब्राह्मण । 

3 बसिष्ठ ८-नित्योदकी नित्ययश्ोपवीती, नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी, 

ऋतो गच्छन्‌ विधिवच्च जुहनू , क च्यव्यते आह्मणो अक्षलोकात्‌ । 

४ शान्ति. २७०, १०-११ 

५, महामाष्य-येपाअविरोधः शाश्वतिकः । 

६, जैमिनि८, ३, 

७, गौतम ८.८, आप० १, १, १, ६, वस्तिष्ठ ४. १, 

४. मबु० २. २७-२८ 


( +*०३ 


तथापि उनकी उपयोगिता धार्मिक अलुष्ठानों के रूप में ही अधिक विकसित हुई । थदि हमे 
समस्त संस्कारों की रूप-रेखा का सविस्तार अध्ययन करें तो इसी निप्क्प पर पहुँचेंगे कि वे 
मनुष्य के जीवन की विविध शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्क्ृतिक 
अवस्थाओं के द्योतक हैं। यह कथन विभिन्‍न संस्कारों के वन के साथ स्पष्ट हो जायेगा | 

विभिन्‍न व्यवस्थाकारों ने संस्कारों की संख्या भिन्‍त-मिन्‍त दी है | गौतम ने इनकी 
संख्या ४० बताई है? । परन्तु अन्य व्यवस्थाकार्रों की संख्या इससे कम है। सन्तु के अनु- 
सार ये संस्कार द्विजाति के लिये व्यवस्थित थे। शुद्रों को इनका अधिकार न था" । इसी 
प्रकार वसिष्ठ धर्मसूत्र एवं विष्णु धमंसूत्र के अनुसार शूद्ध को धार्मिक कार्यो एवं हतों का 
अधिकार न था? । लघुविष्णु का स्पष्ट कथन है कि शूद्र संस्कार-बर्जित है। परन्तु अन्य 
अतेक व्यवस्थाकारों का सत इनसे कुछ मिन्‍त है । अपरा्क का मत है. कि यद्यपि शूद्र स्वर 
व्यक्तिगत रूप से ब्रतों का अधिकारी नहीं है तथापि वह उन्हें किसी आ्राह्मणु के द्वारा सम्पा- 
दित करा सकता है' । मिताक्षरा की व्यवस्था है कि शूहद होममंत्रदीन त्रत कर सकता है । 
पेद-व्यास ने भी शूद्रों को १० मन्त्रदीन संस्कार करने की अनुमति दी है * । इसी प्रकार 
हरदत का कथन है. कि शुद्ध मन्त्रहीन निवेक, सीसन्तोन्तयत, जातकर्म, नामकरण, अन्त- 
प्राशन और चौल नासक़ संस्कार कर सकता है * । समस्त साक्ष्यों का अध्ययन करने से 
यही प्रतीत होता है कि शूद्र वर्ग पूर्णहूप से संस्कारहीन तल था। उत्तके भी कतिपय संस्कार 
होते थे, परन्तु उनमें मन्त्र-याठ लू होता था। उद्ाहरणार्थ, मनु का यह कथन कि शूद्र का 
नामकरण उसके उद्यम से सम्बन्धित होना चाहिये, * यही प्रदर्शित करता है कि शुद्रों का 
तामकरण-संस्कार होता था। 


१ गौतम ८, १५-२४-शर्भाधान, पुसवन, सीमस्तोन्नय॑ंन, जातकर्म, नामकरण 
अ्न्नप्रशन, चौल, उपनयन, चतुत्र त, समावर्तन, विवाह, पंचमदायज्ञ, सप्त- 
पाकयज्ञ, सप्तहवियेश और सप्त सोमयज्ञ | 

२, मनु १०. १२६ 

3, चृष्तिष्ठ ध० सू० १८, १४, विष्णु घ० सू० १७ ४८-५२, 

४, ज्घ॒ुविष्णु १, १४ 

५ मनु० ४, ८०, पर अपराक 

$ याज्ष० ३ २८६२, पर मिताक्षरा | 

७, वेदब्यास १, १७नार्भाघान, पु सवन, सीमन्तोन्नयन, जात्तकर्म, नामकरण, निष्कमय, 
अन्मप्राशन, चोल, कर्णंवेध और विवाह | 

5 गौतम १०४३ पर हरूस | 

$ भु सर 


( ९०४ ) 


परन्तु समस्त संस्कार प्रस्येक्त व्यक्ति के लिए अनिवाय न थे। जावालोपनिपद का 
उल्लेख है कि कोई भी मनुष्य इच्छा एवं क्षमता के अनुसार त्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ सीधे 
सन्यासी हो सकता था "| इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि स्नान और विवाह के संस्कार 
अनिवाय न थे । परन्तु द्विजाति के हेतु समस्त संस्कार अनिवार्य प्रतीत होते हैं * । पुरुषों की 
भांति लियों के भी ये विविध संस्कार होते थे, परन्तु दोनों में कुछ भेद |था। जातकर्म से 
लेकर चूड़ाकर्त तक के समस्त संस्कार कन्याओं के लिए मन्त्रहीन होते थे, * परन्तु विवाह 
संस्कार उनका भी समन्त्र होता था * । 


संस्कारों के महत्व को प्रदर्शित करने के हेतु यहां पर प्रमुख संस्कारों का संत्षिप्त वर्णन 
कर देना परमावश्यक प्रतीत होता है । 


चौधायन, गौतम ओर याज्ञवल्कय ने इस संस्कार को गर्भाधान के नाम से 
गर्भाधावन सम्बोधित किया है ” । परन्तु मनुस्क्षति और विष्णु धमसूत्र में इसके लिये 
निषेध तथा शांखायन और आपस्तंत् गृहसूत्रों में चतुर्थीकर्म के शब्दों का 
प्रयोग क्रियाटगया है. ' । इस संस्कार के सम्बन्ध सें दम्पत्ति के अनेक धार्मिक एवं याज्षिक 
क्रियाओं के पश्चात्‌ सम्भोग की व्यवस्था है ”* । गर्भाधान के हेतु मनु और याज्ञवल्क्य ने 
पत्ती के मासिक धम्म प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ १६ द्विस उपयुक्त बताये है “। परन्तु यह 
संस्कार पूर्णिमा, अमावस्या, अप्टसी ओर चतुदंशी को नहों सम्पादित होना चाहिये | आप- 
तम्ब गृह्मघूत्र में मासिक धर्म के पश्चात्‌ चौथी और सोलहवों रात्रियों के बीच कोई भी सम्र- 
संख्या (०४०० प्रण7037), बाली रात्रि अविक उप्रुक है। गर्भाधान संस्क्रार के सम्बन्ध 
में ये समस्त विवि-निषेध सांकेतिक ( 5एण7०!०७ ), गूढ़, ( प्यँ४४० ), धार्मिक, 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी ( तिष्॒नट्ठांठणं८ ) अथवा ज्योतिःसम्बन्धी थे | 
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( ३२०५ ) 
हे ... इंस संस्कार का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसके सम्पादन का श्येय पुत्रै- 
पुसवन॒ प्राप्ति है। पारस्कर खहसूत्र के अनुसार यह संस्कार गर्भावस्था के द्वितीय 
रे अथवा तृतीय मास में होना चाहिये! । आश्वलायन, शांखायन तथा गोमिल 
सृतीय मास को अधिक उपयुक्त बताते हैं। काठक इशहसूत्र आउवें माध्ष को उपयुक्त 
'सममता है। 


यह संस्कार सीमन्त* अयवा सीमन्तकरण के नाम से भी उल्लिखित है। 
सीमन्तोबयन. भिन्‍्त-सिन्स व्यवस्थाकारों ने इस संस्कार का सम्पादन-काल भिन्न-भिन्न 
दिया है जो गर्भावस्था के तीसरे मास से लेकर आठवें मास के चीच में 
रखा गया हैं । जहाँ तक इस संस्कार की धार्मिक क्रियाओं का सम्बन्ध है उनका उल्लेख 
आख़लायन, शंखायन, आपस्तम्ब, हिर्स्पक्रेशिव्‌ , वौवायन, गोमिल आदि की व्यवस्थाओं 
'में उपलब्ध होता है ।* संस्कारज,काश सें उल्लेख है कि इस संस्कार का प्रमुख ध्येय गर्भ 
को भूत-अतों से संरक्षित करना है । परन्तु इस अवसर पर जो धार्मिक क्रियायें होती थीं 
उसमें पत्नी के मनोरंजन की अन्तर्निहित भावना भो परिलक्षित होती है । उसका सीमन्तों- 
न्‍तयन, अन्तपान, सालाग्रहण एवं संगीत-चाद्यादि यही तथ्य इगित करते हैं। परन्तु प्रश्न 
यह है कि यहं. संस्कार जी का संस्कार था अथवा गर्भ का ।आपस्तम्ब, वौधायन, पाराशर 
आदि का मत है कि यंह संस्कार खी का है। अतः इसका सम्पादन प्रथम गर्भावान के अवसर 
पर ही होना चाहिये । परन्तु इसके विरुद्ध कुछ अन्य व्यवस्थाकारों का सत है कि यह गर्भ का 
संस्कार है। अतः प्रति गर्भाधान के अवसर पर इसकी पुनराबृत्ति होनी चाहिए* | 
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( २०६ ) 


५. ईंस संस्कार के भी सम्पादन-काल के विषय पर व्यवस्थाकारों में मतभैद 

जातक है। आश्वलायन का मत है कि शिशु की उत्तत्ति के पश्चात्‌ तुरन्त ही, जब 

कि उसे साता के अतिरिक्त और किसी ने भी न देखा हो, यह संस्कार 

होना चाहिये” | गोमिल और खाद्रि का कथन है कि नार कटने तथा प्रथम स्तन्यपान 

करने के पूर्व यह संस्कार करना चाहिये ;। आश्वलायन गृहसूत्र के अनुसार इस अवसर 

पर पिता अन्य सनध्यों के समक्ष पुत्र का स्पर्श करता है और मन्त्रोच्चार के साथ उसे स्वर्ण 

मिश्रित घृत एवं मधु खिलाता है। इसके पश्चात्‌ वह शिशु के कानों में भेधाजनन पढ़ता है. 
और अनेक प्रकार से मन्त्रों में उसके लिये शुभ-कामना करता है, इत्यादि * । 


इस संस्कार के अनुसार शिशु का नाम रक्खा जाता था । शिशु के शारी- 
नामकरण रिक विकास की सूचना देता हुआ यह संस्कार पारिवारिक उल्लास का 
ु अवसर मी था। परन्तु अनेक संस्कारों की भांति इसके भी सम्पादन-कार्य 
में मतभेद है । वोधायन यृहसूत्र के अनुसार यह संस्कार जन्म के पश्चात्‌ दूसबें अथवा वारहवें 
दिन होना चाहिये । गोमिल का मत है कि जन्म के दस रात्रि अथवा सौ रात्रि अथवा 
एक वर्ष पश्चात्‌ यह किसी भी समय सम्पादित किया जा सकता है'। याज्ञवल्क्य इसे जन्म 
के पश्चात्‌ स्यासवहें दिन सम्पादित करने का आदेश देते है । गृहसूत्रों में नाम-निधोरण पर 
. भी नियम हैं. । वौधायन एवं मानव गहसूत्रों के अनुसार अत्येक नाम ऋषि, देवता, पूर्ब- 
पुरुष अथवा नक्षत्र के नाम से सम्बन्धित होना चाहिये” | यही नहीं, नाम में कितने अक्षर 
होने चाहिये, इनकी संख्या सम ( ०४०० ) होनी चाहिये अथवा विषम ( ०१५ ), नाम के 
अन्त में विसर्ग आवश्यक है अथवा नहीं, इन छोटे-छोटे विषयों पर भी व्यवस्थाकारों ने 
विस्तृव विवेचना की है । परन्तु इन गृह-सूत्रों की अपेक्षा सनु के नाम-निर्धारण की प्रणाली 
कहीं अधिक सुगम और सरल है । 





१ आश्व० १. १५, २. 

४ गोमिल २, ७, १ ७, खांदिर २, १ १२. 

3, आाशएव ४० १, १५४५, ६-४८ 

४ बौधा० ग्र० २. १, २३ 

५ गोमिल २, ठद, ८. 

९ याजक्ष० १ १२, 

७ बौधा० ग्र० ९. १, २८-२६, मानवण्द १. १८ 

<* बौधा० ए० २. १, २४; आप० गर० १५, ८ ६, आश्व० गं० १. १४. ४- 
१० इत्यादि | 

९ प्द्ु० २. ३१-३२, 





( २१७७ ) 


उनके अनुसार चतुबेणो' के व्यक्तियों के नाम क्रमशः शुभ, शौय, समृद्धि और हीनता के 
योतक होने चाहिये । उत्तके नास के अन्त में ऋसशः शो, रक्षा, पुष्टि और प्रेष्य के उपपद 
होने चाहिए | वालिकाओं के नाम पर भी व्यवस्थाकारों ने विस्तृत विचार किया है । 
आपस्तम्ब की व्यवस्था के अनुसार नक्षत्रों, बृत्षों एवं सरिताओं से सम्बन्धित नाम स्ल्ियों 
के लिए अशुभ होते हैं! । मन की व्यवस्था यहाँ भी सरल है । उनका मत है कि ख्त्रियों के 
नाम उच्चारण के दृष्टिकोण से सरल, कर्णुप्रिय, शुभ एवं आशीबोद-ब्यंजक होने चाहिये । 
जहां तक नासकरणु-संस्कार की धार्मिक क्रियाओं का सम्बन्ध है, वे आपस्तम्ब, आश्वलायन 
वौधायन, गोमिल, मारव आदि प्र यः सभी गृहसुद्नों में वर्णित हैं? । 


यह संस्कार भी पारिवारिक उल्लास का अवसर प्रदान करता था। शिशु 

निष्कमण॒ सर्वप्रथम घर के वाहर खुले वातावरण में निकाला जाता था। अतः यह 

संस्कार उसके जीवन के विकास की सूचना देता था। इस विषय पर 

व्यवस्थाकारों में मतभेद है कि निष्क्रमण के अवसर पर शिश सूर्य-दशोन करता था अथवा 

चन्द्र-द्शंन । पारस्कर एवं सानव गृह-्सूत्रों में सूये-दर्शन का वन है. । परन्तु गोमिल 

चन्द्र-दर्शन की व्यवस्था करते हैं *। इस संस्कार का वर्णन वौधायन, गोमिल, खाद्िर, 

फाठक एवं मानव आदि के गृहसूत्रों में मिलता है "। इनके अनुसार इस संस्कार का 
सम्पादन-काल जन्स के पश्चात्‌ चोथा सास है। 


इस संस्कार में सर्वप्रथम शिशु पक्चान्न खाता है। अतः यह भी शिश के 

अनआाशन परिवार के हेतु उल्लास का अवसर प्रदान करता है। यद्यपि इस संस्कार 
के सम्पादन-काल में थोड़ा मतभेद है तथापि अधिकांश व्यवस्थाकारों ने 

इसका काल जन्म के पश्चात्‌ छठा मास खखा है। आपस्तम्ब के कथनानसार इस अवसर 
पर आाह्मणों को प्रीतिभोज कराया जाता है । तथश्चात्‌ वे शिशु को आशीयाद देते हैं और तब 
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, मानव शहसूत्र के अनुसार पांचवा या छठा, शांखायन शद॒तूत्र के अनुसार छः मास 
अथवा एक वर्ष के पश्चात्‌ तथा.काठक रहसूत्र के अनुतार छृः मास ग्रयवा दांत 
निकलने के पश्चात्‌ | 


न्द्‌ 


द्व 


है तर 


सन्त्रध्यनि के वीच शिशु पक्व क्ष म्हणु करता है * । इसी प्रकार अन्य व्यवस्थाकारों ने भरी 
इस संस्कार का वर्णन किया है * | 
यह्‌ संस्कार चौल के नाम से भी प्रख्यात है * । भारद्वाज ग्रछसूत्र एवं मनु 
चौल स्मृति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कार बैदिककाल में ही किसी न किसी 
रूप में प्रचलित हो चुका था * | अधिकांश व्यवस्थाकारों के मताुसार यह 
संस्कार तीन बष की आयु में संपादित होना चाहिए ” । इस अवसर पर वाल्लक के शीश, के 
वाल मुड़या दिये जाते हैं और उस पर एकमात्र शिखा शेप रहत्ती है। वौधायन का कथन है 
कि शिखाओं की संख्या एक, त्तीन अथवा पाँच होनी चाहिये * | परन्तु आश्वलायन, पार- 
स्कर, आपस्तम्ब, गोमिल आदि व्यवस्थाकार इसमें अन्बय-परम्परा को ही प्रमाण मानते हैं। 
यह संस्कार वालक और वालिकाओं दोनों सें उसयनिष्ठ था। अन्तर एकमात्र यही था कि 
बालिकाओं का चौल-संस्कार मन्त्रहीन होता था * | 
समस्त संस्कारों में उपनयन संस्कार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को 
उपनयन अपने सांस्कृतिक विकास के हेतु सह॒ुद्ध करता है। इसी के पश्चात्‌ बह्‌ 
आचाये के व्यक्तिगत सम्पर्क में आकर विविधविद्याओं का अध्ययन करता 
है और व्यावहारिक रूप से अपने वग्रक्तिव के सबांगों के उत्यन का दीब प्रयास प्रारस्भ 
करता है । उपनयन शब्द का अथ्थ है ( आचारये अथवा त्रह्मचय के ) सन्लिकर लाना । ऐल्ता 
प्रतीत होता है कि प्रारस्म में यह शब्द उपनयन-कार्य का द्योतक था,परन्तु कालान्तर में अलु- 
घ्ठानों एवं धार्मिक क्रियाओं की वृद्धि के कारण यह एक अनुष्ठानात्मक संस्कार वन गया 
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( २०६ ) 


इस उपनयन के सम्पादन-काल के विषय पर विद्वानों में मतभेद है। आपस्तम्ब एवं 
वौधायन के मतानुसार आध्यात्मिक उत्कपे, दीघजीवन, प्रतिभा, पचुर धान्य, शारीरिक शक्ति 
और पशु-धन के आकांक्षी मनुप्यों को उपनयन-संस्कार क्रमशः ७, ८, ६,१०,९१ और १४ वर्ष 
: की आयु में करना चाहिये '। मनु ने भी विविध आकांक्षाओं के आधार पर इस संस्कार का 
'काल निधोरण किया है। उनका कथन है कि आध्यात्मिक उत्कप, सेनिकशक्ति एवं स्मृति के 
आकांच्षी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य पिताओं को अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत- ऋमश:ः ४, ६ और 
८ ब्रप की अवस्था में करना चाहिए* । अन्य व्यवस्थाकारों की अपेक्षा मनु ने अल्पायु में ही 
ह्विज्ञातियों के उपनयन की कल्पना की है । उनके पूर्वगामी व्यवस्थाकार आश्वल्ायन न॑ तीनों 
: वर्णो' के लिये क्रमशः ८५, ११ और १२ वर्ष की आयु को अधिक उपयुक्त समझा है |? यहा 
. नहीं, उत्तका यह भी कथन है कि इनका उपनयन-संस्कार ऋरमशः १६, २२ और २४ वर्ष' की 
अवस्था तक हो सकता है । काठक ग्रह्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य में यह 
संस्कार क्रमशः ७, ६ ओर ११ वप की अब्स्था में सम्पादित होना चाहिये" । अब प्रश्न 
: यह उठता है कि यह कालं-निधोरण गर्भाधान की तिथि से हो अथवा जन्म की । इस विषय 

में अधिकांश व्यवस्थाकार काल-अंकन गभोधान की तिथि से ही करते हैं* । 


सामाजिक इतिहास के दृष्टिकोण से उपनयन-संस्कार-सम्वन्धी अन्य आवश्यक विषयों 
पर हमने अन्य स्थानों पर विचार किया है, क्‍योंकि उत्तका विशेष सम्बन्ध वर्णु-व्यवस्था, 
धार्मिक संगठन एवं शिक्षा-संगठन से है । यही वात सर्वप्रधान संस्कार--विवाह--के विपय 
में सी हुई है। इसके आवश्यक अंगों पर विचार इस अन्थ के भिन्न-भिन्न भागों में हुआ है । 


इन संस्कारों के द्वारा व्यवस्थाकारों ने भारतीय जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं के 
शारीरिक. मानसिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि महत्तों को प्रदर्शित किया है। इनके 
। ९ ० 
कारण उसके जीवन एवं धार्मिक कार्य-कलाप में एक राष्ट्रीय व्यवस्था एवं एकता आ गई 
थी। ये संस्कार वास्तव में भारतीय जीवन के वन्धन-सूत्र हैं, उसकीमराली हैं और हैं उसकी 
सामाजिक क्रियाओं की आधार-पीठिका | 





१, आप० घ० सू० १.११.१२, बीधा गु० २.५, 

३ मनु० २, २७: 

3 जआाश्वलायन ण० १. १६. १-६ 

४ यही 

53 काठक ०० ४१ १-३ | 

* | आप० ४० १०, २, बौधा० ग० २, ५, २, गोमिलश० २, १०, १, गौतम १, १, ६-८ 
प७ याजश० १ १४, महामाधष्य ३ पृ० ए७ आदि । 
र्७छ 


3१० ) 


ब्रह्मचारी की भांति गृहस्थ के जीवन-यापन्त के हेतु अनेक विधि-निषेध बनाये 

पंच महायज्ञ गये थे। ये त्राह्म्महूर्त में उठने, शौच-कर्म, दन्त-धावन, स्नान, 
सन्ध्या, तपंण, होम आदि के सम्बन्ध में हैं। परन्तु ग्रहस्थ-घर्म में जो 

विशेष उल्लेखनीय कर्म है वह पंचमहायज्ञों का है। ये यज्ञ अत्यन्त प्राचीन काल 
से प्रचलित थे और:इनका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। वैत्तिरीय आरण्यक" 
में इसके नाम तथा इनकी सरल परिभाषायें उल्लिखित हैं। प्रथम देवयज्ञ है। इसमें 
अप्नि में ससिधादान होता है | ट्वितीय पिठ्यज्ञ है । इसमें पितरों को स्वधा दी जाती है। 
तृतीय यज्ञ भूतयज्ञ में प्राशिमानत्र को बलि दी जाती है। चतुर्थ में ब्राह्मणों के लिये अन्नदान 
है । इसे मनुष्ययज्ञ कहते हैं | अन्तिम एवं पंचम यज्ञ त्रह्मययज्ञ है । इसमें स्वाध्याय होता 
है। प्रायः अत्येक व्यवस्थाकार ने इन यज्ञों का उल्लेख किया है' | इन यज्ञों के ऋमिक 
विकास में चिरकाल लगा होगा । ऋग्वेद में सर्वेत्रवम देवयज्ञ और पितृयज्ञ का उन्लेश 
मिलता है! । इन दोनों यज्ञों में भी कदाचित्‌ अधिक महत्व पित्यज्ञ की ही दिया जाता 
होगा । इस आशय की व्यवस्था महाभारत में उपलब्ध होती है । पितृ-ऋण एवं देवऋण के 
पश्चात्‌ आरयों ने ऋषि-ऋण की भी मान्यता स्थापित की। ये ऋषि प्रायः बेदों में पारंगत 
ब्राह्मण होते थे । समाज सें अध्ययन-अध्यापन एवं यजन-थाजन का गुरु भार इन्ही के कन्यों पर 
आश्रित था। धीरे-धीरे समाज में इनकी मान्यता की भ्रतिष्ठा बढ़ी और ये पितृ एवं देव के 
समकच्त रक्खे जाने लगे। इनके काये को प्रोत्साहन देने के हेतु कद्ाचित्‌ ब्रह्मन्यज्ञ को 
जन्म दिया गया। पंचमहायज्ञों में यही तीन यज्ञ प्रधान हैं। इसीं से महामारत में एक 
स्थान पर केवल इन्हीं तीनों का उल्लेख मिलता है” । संस्क्रति एवं सभ्यता के विस्तार के 


१ तैत्ति० आरण्यक २ १०,-पंच वा एते महायज्ञा: सतति प्रतायन्ते सतति स तिष्ठन्ते 
देवयश्ः पितृयश्ो भूतयज्ञो मनुष्ययशो श्रह्मयश इति ! यदर्नों जुह्दोत्यपि समिर्ध वह्दे व- 
यश: स'ठिष्ठते। यत्‌ पितृभ्यः स्वधा करोत्यप्यपस्तत्पितृयज्ञः सतिष्ठते | यदृभूत्तेम्यो 
यलिं हरति तद्‌ भूतयश्ञः संतिष्ठते । यत्स्वाध्यायमधीयीतैकामप्युच॑ यजुः साम वा 
तद्‌ त्रक्मयशः स तिष्ठते । 

5 गौतम ५ ८ ८ १७, बौधायन ध० सूत्र २.६, १-८ श्राप० घण्सू० १४, १२, 
१३-१५, १.४ , १३ १, महा० १२ १४६, ६-७, मनु० २.२८,३ ७३ |-७४- 

3 ऋ० ७.६,२२.६.-हव्यानि वोचति देवेम्यश्च पितृम्यः 

४ महा० १२३३६ ५४६-देवकार्यादपि मुने पितृकार्यम्‌ विशियष्ते महा० १३.८७,५ 
पिठन्‌ पूज्यादितः पश्चात्‌ देवतास्तपर्यन्ति वै | 

७ महा० १ १५.६-देवाश्च तर्पयामास यज्ञ विविध दक्तिणः 

ऋषीएच ब्रह्मचयंण्‌ सन्तत्या च पिता महान । 


( २११ ) 


साथ-साथ आयों का दृष्टिकोण भी अधिक विशाल एवं उदार हो गया ! उसने पहले अपने 
अतिथियों और फिर समस्त प्राणिमात्र के प्रति भी अपनी उदारता का प्रदर्शन किया | इसी 
उदार भावना ने आ्ाह्मण-व्यवस्था में चौथे और पांचवे यज्ञों-मनुब्ययज्ञ अथवा अतिथियज्ञ 
तथा भूतयज्ञ अथवा वैश्यदेव यज्ञ-को जन्म दिया। महायज्ञों का यह विकास शत्तपथ 
श्राह्मण के काल तक हो चुका था, क्योंकि स्वश्रथम् इनका नामोल्लेख इसी अन्ध में उप- 
कब्ध होता है ' । परन्तु इनके विविधांगों का संवर्धन सूत्र-काल में ही हुआ । 


प्रारम्भ में तो इत महाययज्ञों का मूल कारण आया की श्रद्धा, भक्ति तथा उदारता 
थी जो पितरों, देवों ओर त्राह्मणों तक ही सीमित न रह कर समस्त समाज एवं प्राणिमात्र 
तक विस्तोर्ण हो गई थी। कालान्तर में व्यवस्थाकारों ने इनकी उत्पत्ति को एक अन्य रूप 
में समझाने का प्रयास किया । इसके अनुसार सन॒ष्य अपनी जीवन-चर्या में ज्ञात-अज्ञात रूप 
में जीवहिंसा करता रहता है । इस पाप के प्रायश्चित्त के ध्येय से ही इन पाँच महायज्ञों की 
कल्पना की गई'। जो छुछ सी हो, इतता निश्चित है कि इन महायज्ञों ने गृहस्थ के 
जीवन को परिष्क्ृत करने में योग दिया। इन्होंने उप्तके हृदय में पितरों की पुण्य स्मृति को 
अज्ुग्ण रखते हुए एक ओर उनके प्रति कृतज्ञता-भावना का नैश्िक प्रदर्शन करवाया तथा 
दूसरी ओर उनके धार्मिक एवं सांस्क्रतिक कार्यों को नित्य अम्रसर करने का स्मरण दिलाया। 
इन्हीं के द्वारा एक ओर मनुष्य ने अपने देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करना प्रारम्भ 
किया और दूसरी ओर समाज के गुरुतम कार्य-अव्ययन-अध्यापन-को प्रोत्साहन दिया । जहां 
मनध्ययज्ञ ने उसके हृदय में सनुष्यमात्र के प्रति उदारता, वन्धुता एवं सहयोगिता की 
भावना जाग्रत की वहां समस्त प्राखितात्र के प्रति भी उसके उत्तरदायित्य को जागरूक 
किया । इस प्रकार इन महायज्ञों से मनुष्य के सन ओर मस्तिष्क का परिमार्जन होता था 
उसकी अन्तर्निहित शक्तियों का उन्‍्तयनडीता था | इसी से गौतम तथा सठु ने इन महायज्ञों 
को संस्कार के नाम से पुकारा है! । आपर्तस्त्र धर्मपृत्र १. ४. १३, १, पर टीका करते हुए 
हरूत्त ने लिखा है कि अनुष्ठान-काल के दृष्टिकोण से महायज्ञों का क्रम त्रह्ययज्ञ, देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, हा ओर मनुष्ययज्ञ के रुप में है। । अतः वर्णन में इसी क्रम का अनुसरण 
अ्रभ्ीष्ट है । 


९, शतपथ बा१ ११.५ ६.१ पंचेव महायज्ञा: । तान्‍्येव मद्सत्राणि भूतयज्ञो देवयंशो 
म्रह्ययज्ञ इति । 

२ मनु० ३.६८-७१ विषूएु घ० चु० ५६,१६-२०. 

3 गौतम ८. १४-२४, मनु० २, रे८ 

$, ने चायमुपदेशकमो5नुष्ठान उपयुज्यते । अनुष्ठानं तु अज्यज्ञों भूसयज्ञः रिवृवरी 
भनुष्यवज्ञ इंति । 


( २९३ ) े 

,.. सर्वप्रथम इस यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है' । वैदिक साहित्य को शुद्ध 

एवं अत्ञत्त रखने के लिये इस यज्ञ में प्रत्येक ग्रहस्थ के लिये उसके बाचन का आदेश दिया 

गया था। इस साहित्य में चतुबेंद, वेदांग, विद्या इतिहास-पुराण, गाथा 

ब्रग्ययज्ञ ओर नारशंसी विशेष उल्लेखनोय हैं । इस यज्ञ से सन्तुष्ट हो कर देवता 

मनुष्य को आयु, बीय॑, सुरक्षा, समरद्धि, अतिसा, कान्ति तथा अध्यात्मिक 

अश्युन्नति प्रदान करते हैं* । तैत्तिरीय आरण्यक, आपस्तम्ब घर्मसूत्र, आश्वलायन ग्रहसूत्र 

शांख्यायन गृह्मस्त्र आदि में इस यज्ञ का बर्णन है। अत्येक में किसी एकान्त स्थान में 
स्वाव्याय करने की व्यवस्था की गई है । 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह यज्ञ अग्नि में काब्ठ-दान द्वारा सम्पन्त होता है । 

इसी प्रकार का वर्णन तैचिरीय आरण्यक में भी है" | आपस्तम्व, बीधायन्त 

देवयज्ञ॒ तथा गोौतमादि सूत्रकारों ने भी स्वाह्म शब्द के साथ अग्नि में समिधा- 

दान को देवयज्ञ कह है । भिन्न-भिन्न सूत्रकारों ने मिन्‍त-भिन्‍त आराध्य 

देववाओं का उस्लेख क्रिया है। इसमें अग्नि, प्रजाति, इच्र, सोम, धन्वन्वरि, प्रथ्वी, 

विंखदेबस्‌ प्रमुख हैं? । सूत्रकाल तक मूर्तिपूजा अतिष्ठित हो चुकी थी। यह देवपूजा 
देवयज्ञ के समान ही समाहित हुई । 


शत्तपथ ब्राह्मणु तथा तैत्तिरीय आरण्यक में प्राशिम्षात्र के लिये बलिदान भूतयज्ञ 

कहा गया है । इस यज्ञ के द्वारा व्यवस्थाकारों ने समाज के समक्ष सावभौम एकता का 
उच्च आदर्श स्थापित किया है । मनुष्य का मनुष्य के प्रति हो नहीं वरन सम्रस्त जड़ एवं चेतन 
जगत के निम्नाविनिम्न अंश के प्रति कर्तेज्य है। इसो भावना से प्रेरित 

: भूतयज्ञ होकर व्यवस्थाकारों ने समस्त प्राणिप्तात्र को वलि देने की योजना वनाई 

॥ थी। एकमात्र अपने लिये पाचन-कार्य अथवा एकाकी भोजन-कार्य गह्वित 
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( २११३ ) 


तर्पण. द्वारा, वलिहरण द्वारा और श्राद्ध द्वरा। इसी प्रकार का कथन गोमिलस्टृति में भी 
उपलब्ध-होता है ' । 
तैत्तिरीय आरख्यक के कथनानुसार ब्राह्मणों का अन्नद्ात करना ही सनुप्ययज्ञ है* । 
परन्तु समस्त साहित्य के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यह दान प्रत्येक अतिथि के लिए 
होता था। यही कारण है कि इस यज्ञ को अतिथि यज्ञ के नाम से भी पुकारते 
मनुप्यक्षन्यन्ञ॒ हैं । प्राचीन भारतवर्ष में आतिथ्य का विशेष महत्व था । ऐतरेथ ब्राह्मण का 
कथन है कि सन्व्याकाल किसो भी अतिथि को निराश नहीं करना 
चाहिए 3 तैत्तिरीय उपनियद्‌ में शिष्य को उपदेश दिया गया हे कि उसे किसी भी अतिथि 
को लौटाना न चाहिए * । अतिथिदेवो भव! प्राचीन भारत का सासान्य घर्म था ”। 
बौधायन ने चाणएडाल-अतिथि तक के स्वागत की व्यवस्था की है * । आपस्तम्ब का भी यही 
मत है. * । दूसरे स्थान पर उनका कथन है कि अतियि-सक्तार के द्वारा मनुष्य को स्वग-प्राध्ि 
होती है “ गौतम का कथन है कि यदि क्षत्रिय, वेश्य अबवा शूद्र भी अतिथि के रूप में 
त्राक्षण के गृह में उपस्थित हो तो ब्राह्मण को उसके प्रति उदारता दिखाना चाहिए और 
भोजन देना चाहिए * । पाराशर का मत है कि गहस्थ को अपने विरोधी अथवा मूल अतिथि 
को भी भोजन-दान करना चाहिए १ वोधायन ने दूसरे स्थान पर कहा है कि दूसरों को 
भोजन-दान किए विता स्वयं भोजन करना अनुचित है ११ । 


महामारत में भी कथन है कि गृदह्यगत अतिथि का स्वायत करना चाहिए, चाहे वह 
शत्रु ही क्‍यों न हो! । उसकी चक्त , मन एवं वाक्‌ के द्वारा व्यक्तिगत रूप से सेवा करना 
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( २१४ ) 

चाहिए * । अतिथि के निराश हो कर लौट जाने से मनुष्य का सस्मत कुटुम्ध नष्ट हो 
जाता है * | अतिथि-आमन्त्रण करने के पश्चात्‌ भोजन करने वाला व्यक्ति विधसाशिन्‌ तथा 
मृत्यों एवं आश्रितों को भोजन कराने के पश्चात्‌ भोजन करने वाल। व्यक्ति अमृताशिव्‌ कहलाता 

3 | अतिथियों, म॒द्यों तथा आश्रितों को भोजन के हेतु सदैव निमन्त्रित करने वाला 
व्यक्ति मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है *। इस प्रकार आचीन भारतीय परम्परा के 
अन्तर्गत सञआन्त अतिथियों के साथ-साथ निम्त॒स्तरीय व्यक्तियों के साथ भी अति उद्ारता 
एवं सहृदयता का व्यवहार किया जाता था। 


गृहस्थ के धार्मिक ऋृटों में तर्पण का विशेष महत्व है। यह सहत्व अति प्राचीन काल 

से ही भारतीय समाज में प्रतिष्ठित हो चुका था । तैत्तिरीय संहिता में इसका उल्लेख है। 
प्रत्येक धार्मिक व्यवस्था में इसका वर्णन हुआ है । गोमिल-स्मृति का कथन 

तपेण है क्लि वित्र-प्रदतत तर्पण शव के लिए अभ्युद्यकर है। अतः आह्मण को 
सदैव तर्पण करना चाहिए ” । न करने से चह पाप का भागी होता है * । 

मन के कथनानसार त्पण देवों, ऋषियों एवं पितरों को दिया जाना चाहिए ५। 
आरशवलायन की व्यवस्था में तर्पण के लिए ३१ देवताओं का नामोल्लेख है * । तपण के लिए 
उल्लिबित ऋषियों के नामों में ३ नाम महिला-ऋयियों के भी हैं-गार्गी, वड़बा और सुलभा । 
पितृतर्पंण में मनुष्य के वहुसंख्यक खतक सम्बन्धी आते हैं। भिन्न-भिन्न सूत्रों में तर्पण के लिए 
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3 महा २२२६०, १२१२६ १३, 
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तृप्तोज्षु ध्यक्षशोचन्नमुष्मिल्लोक उपतिष्ठेते । 

६ गोमिलस्मृति २२२-२३-तथा भूतानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च | 
विप्रादुदकमिच्छुन्ति सर्वाम्थुदय वृद्धि सः । 
तस्मातृसदैवत्कतंब्यमकुव न्महतेनसा । 
युज्यते ब्राह्म णः कुवन्विश्वमेतद्विभति हि । 

७५, भनु २, (७६ 

< आश्व०णएहसूत्र ३.४,१.-३ 


( २९५ ) 


उल्लिखित देवों , ऋषियों अर पितरों के नाम, संख्या तथा क्रम भिन्न-भिन्न हैं. *। तर्पणें 
को दो प्रकार से किया जाता है--* 


(१) स्नान करने के पश्चात्‌ आद्रवस्त्र धारण किये हुये जल में खड़े हुए और 

(२) स्नान करने के पश्चात्‌ जल से निकल कर सूखे वस्त्र धारण कर पृथ्वी पर । कुछ 

व्यवस्थाकारों के मतानुसार त्पण दिन में केवल एक वार सन्ध्या के पश्चात्‌ करना चाहिये, 

परन्तु इनके विरुद्ध कुश्च ऐसे भी हैं जिन्होंने दिन में दो घार तर्पण करने की सम्मति दी 

है--एक वार स्तान करने के पश्चात्‌ ठीक सन्ध्या करने के पूर्व और दूसरी वार स्वाध्याय 

करने के समय * | 

रामायण तथा महाभारत के असेकानेक उदाहरणों से स्पप्ट हो जाता है. कि तर्पण 

समाज़ सें व्यवस्था के रूप में ही नहीं वरन्‌ व्यवहार-रूप में भी प्रतिष्ठित था । राम प्रतिदिन 

तर्पण करते हुये प्रदर्शित किये गये हैं " । सीता-राम के उदाहरण से प्रतीत होता है कि 

पतियों के साथ ख्तियां भी तर्पण-कार्य करती थीं" । महाभारत में पाएडब तर्पण करते हुए 
प्रदर्शित किये गये हैं * । पुण्य स्थानों में त्पण-कार्य उत्तम समझा जाता था ० | 

रात्रि और दिन के सन्धिकाल को सम्ध्या कहते हैं ५ । साधारणतया 

सन्ध्या , सम्ध्यायें दो होती हैं-- उपाकाल और सांयकाल सें। परन्तु कुछ व्यवस्थाफार 

मध्याह में एक तीसरी सन्ध्या मानते हैं '*। इन सन्विकालों में जिस 

धार्मिक आहिक क्रिया की व्यवस्था की गई उसे सन्ध्यावन्दन अथवा सन्ध्योपासन कहते 

- हैं। संक्षेप में वह 'सन्ध्या? के लाम से भी विख्यात हुई ** । प्रायः प्रत्येक व्यवस्थाकार दो 
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( २१६ ) 


सन्ध्याओं को स्वीकार करता है। अतः उसके अनुसार मनुष्य को प्रतिदिन दो सन्ध्योपासन 
भी करना चाहिये । परन्तु अत्रि तीन सन्ध्याओं को मानते हैं* | प्रातःकालीन सन्ध्या को 
. गायत्री, मध्याहिक को सावित्री और सायंकालीन को सरस्वती के नाम से पुकारा गया है । 
प्रारम्भ में सन्ध्या-क्रिया अत्यन्त सरल थी | इसमें केवल सूर्य का अध्ये होता था 
. और गायत्री का पाठ? । आश्वलायन, शांख्यायन तथा मानव ग्रछसूत्रों में भी इसका यही 
, सरल रूप है । परन्तु कालान्तर में जैसे-जैसे ब्राह्मण धर्म अधिकाधिक अलुष्ठानमूलक 
होता गया वैसे ही बसे सन्ध्या-क्रिया में भी अधिक उपांग जोड़ दिये गये। अब सन्व्या के 
साथ-साथ आचमन, माजन, जप और उपस्थान भी सम्बद्ध हो गये और इसमें से प्रर्ेक 
के ऊपर व्यवस्थाकारों ने विविध नियम बनाये । हे! 
सन्ध्या का प्रधान अंग है गायत्री-जप जो प्रकाश के रूप में असीम-शक्ति का बन्दना- 
मन्त्र है। सन्ध्या-क्रिया किसी भी एकान्त एवं पवित्र स्थान पर दी जा सकती है" । प्रातः- 
* कालीन सन्ध्या पूवे की ओर मुख कर खड़े होकर और सायंकालीन सन्ध्या पश्चिम की ओर 
मुख कर बैठ कर करनी चाहिये ।* 
' महाभारत एवं भनुस्म्रति में सन्ध्या का महत्व वताते हुये कहा गया है कि प्राचीन 
ऋषियों ने इसी के द्वारा दीघोयु, प्रज्ञा, यश, कीर्ति एवं आध्यात्मिक उत्कप प्राप्त किया था" । 
इस वैदिक क्रिया की प्रतिष्ठा अत्यन्त प्राचीन है। अगिनिहोत्र का उल्लेख 
अग्निहंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होता है" । तैत्तिरीय ज्राहूण में अग्नि में होम- 
क्रिया को अग्निहोत्र के नाम से पुकारा गया है'। शतपथ ब्राह्मण में 
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( २९७ ) 


'अग्निहोत्र को एक सत्र कहा गया है, जो वृद्धावस्था अथवा मृत्यु-प्यन्‍्त चलता रहता है! । 
अग्नियाँ तीन होती हैं--आहबनीय, गादपत्य और दक्तिणाग्ति। आपस्तम्ध के सतानुसार 
इस्थ के लिये गार्हपठ ही सव से अधिक महत्वपूर्ण है। उसे इसी का स्थाग्रीरूप से होत्र 
करना चाहिए? । परन्तु कात्यायन के मतानसार तीनों अग्नियाँ सामान रूप से महत्वपूर्ण 
हैं! । प्रत्येक व्यवस्थाकार ने ग्रहस्थ के दैनिक कार्यों में अग्निहोत्र का भी नामोल्लेख किया 
। आपस्तम्ध का कथन है कि विचाह के पश्चात्‌ मनण्य के लिए जिन आहिनक कियाओं 
की व्यवस्था की गई है उनमें अग्निहोन्र, अतिथि-सत्कार एवं तथाविध अन्य उचित कार्य 
हैं" | आश्वलायन की व्यवस्था के अनुसार पाणिग्रहण के पश्चात्‌ ग्रहस्थ को स्वयं अथवा 
पत्ती, पुत्र, पत्नी अथवा अन्तवोसी के हारा गाहपत्य अग्नि की रक्षा करना चाहिये" । 
' आपस्तम्ब ग्रृहम-सूत्र में हविष्य के रूप में तरडुल और यबव का उल्लेख है! । गोमिल-स्मृति 
में यव, त्रीहि, मापक, गौर, दि, पथ, यवागू ओर जल का उल्लेख मिलता है । 
महाभारत एवं मनरूद्ृति के मतानसार यह हवथिष्य अग्नि में डालने से सयय को प्राप्त होती 
है । सन्तुष्ट होकर स्॒य बपषोदान करता है जिससे संसार में अन्न की उतत्ति होती है 
साधारणतया प्रत्येक गहस्थ को व्यक्तिगत रुप से प्रात: और सायकाल दो बार अग्निहोन्न 
करना चाहिये। परन्तु आपस्तम्ध ओर आश्यलायन का मत है कि यदि यह सम्भव न हो तो 
कम से कम पवे-दिवसों पर गृहस्थ को स्वयं व्यक्तिगत रूप से अग्निदोत्र करना चाहिये। 
परन्तु अन्य दिवसों पर बह पुरोहित, पुत्र अथवा शिष्य के द्वारा भी अग्निहोत्र करा 
सकता है "। 
रामायण तथा महाभारत के अनेकानेक उदाहरणों से विदित होता है कि समाज 
में सन्‍््या ओर अग्निदरोत्र का व्यावहारिक रूप से प्रचलन था। विश्वामित्र के निरीक्षण 
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( रश८ ) 


में राम सन्ध्या एवं अस्निहोत्र करते हुए प्रदर्शित किये: गये हैं' । विश्वामित्र के आश्रम सें 
प्रत्येक ऋषि इन क्रियाओं को करता था | श्रवण सन्ध्या एवं अग्निहोत्र करने में सच्ेष्ट 
रहता था *। सीता और कौशल्या के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि स्त्रियां भी इन 
क्रियाओं की ओर निरपेक्ष न थीं * | इसी प्रकार ऋषियों से परिवृत महाराज युधिष्ठिर 
महाभारत में सन्ध्या और अग्निहोत्र करते हुए मिलते हैं " | केकय की यह गर्वोक्ति थी 
कि मेरे राज्य सें एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन धार्मिक क्रियाओं को न करता हो ५ । 
इन क्रियाओं का इतना महत्व था कि थे युद्ध-काल में चलती रहती थीं * । उनसे विमुख 
ही जाने से ब्राह्मण का तो जात्यपकर्ष हो जाता था* । 
यज्ञ की सारभूत धारणा के धूमिल चिह्न इन्डो-योरोपीय-काल में प्राप्त 
श्रीतयज्ञ॒ होते हैं। यह तो निश्चित है कि इन्डो-इरानी काल में यज्ञ की प्रथा का 
॥॒ घिकास हो चुका था। वैदिक अग्निहोम और पारसीकों के होम में 
आश्चयजनक साम्य है । 


अथवेन्‌, आहुति, उक्थ, वहिस, यज्ञ, सोम, स्तोम, होठ आदि वैदिक भाषा के यज्ञ- 
सम्बन्धी शब्द प्राचीन पारसीक धार्मिक अ्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं। इंसा से पूर्व की शता- 
व्दियों में यज्ञ का अत्यधिक प्रचार था। बौद्ध धर्म के प्रचार के पश्चात्‌ भी राजा इन वैदिक 
यज्ञों को करते थे जिसका प्रमाण अभिलेखों तथा साहित्यिक परम्पराओं से प्राप्त होता है । 
हरिवंश, मालविकाम्निमित्र ( अंक £ ) तथा अयोध्या के शुग-अभिलेख से ज्ञात होता है 
कि सेन्नापति पुष्यमित्र ने अश्वमेध अथवा राजसूय यज्ञ किया था । हाथीगुम्फा अभिलेख में 
नृपति खारवेल द्वारा राजसूय यज्ञ करने का उल्लेख है। कुमारगुप्त को “चिरोत्सन्नाश्वमेधा- 
हते: कहा गया है। त्रेकूटक सम्राद्‌ घरसेन का वर्णन अश्वमेधकर्ता के रूप में क्रिया 
गया है । 
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( २१६ ) 


बहुत सम्भव है कि अग्निपूजा प्रथमतः व्यक्तिगत अथवा साम्प्रदायिक प्रथा रही हो । 
नैत्विक अम्निहोत्र व्यक्तिगत कर्म था, किन्तु दर्शपूणमास के सम्ताद साधारण दृष्टि सें भी 
४ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी । इसलिये ये यज्ञ अवश्य ही अल्प अथवा बहुल मात्रा 
में सम्पूर्ण सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते थे । ऐसा मत्तीत होता हे कि श्विकांश ब्राह्मण निर्धत 
हुआ करते थे और दैनिक अग्निद्योत्र, जिसमें दो गी, सहझ्यों उपलियाँ एवं समिध की आव- 
श्यकता थी, करने में असमर्थ थे। अतः प्रारम्भ में अग्निहोत्र भी यदा-कदा होता था। सोस- 
यज्ञ तो नृपति अथवा सामनन्‍्त ही करने में समथ थे प्रायशः राजा लोग ब्राह्मणों को 
इसलिये दान देते थे जिससे वे वलि, चरुू तथा अग्निहोत्र करने में समर्थ हो सके। बुद्ध 
राज़ के सरस्वती दानपत्र में वलि, चरू तथा अभ्निहोत्र के हेतु एवं दामोदरपुर दानपत्र सें 
अग्निहोत्र और दैनिक पश्चमहायज्ञ-सम्पादन के हेतु दान दिया गया । 


उसी प्राचीनतम काल सें जब कि ऋगेद की ऋचाओं का निर्माण हो रहा था, यज्ञ 
व्यवस्था के मुख्य-मुख्य अंग विकसित हो चुके थे | अग्नित्रय के अस्तित्व का ज्ञान ऋग्वेद से 
होता है। ऋग्वेद १,१५४, १२, में गाहपता-अग्नि का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद ३ २८ ४. सें 
सबनत्रय का वर्णन है । सोमयज्ञों में अपेक्षित पोडश पुरोहितों का वर्णन ऋग्वेद १ १६२, 
६४, में आता है। पुरोहित शब्द ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर व्यवहृृत हुआ है (ऋ० ६, 
११, ४४, १०, और १२३, ४८, ६. ६६, २०)। ऋग्वेद ३, ८ तो यूप ( वह स्तम्भ 
जिसमें पशु बांधा जाता था ) की ५शंसा से भरा हुआ है। यह समझा जाता था कि 
जिस पशु की वलि दी जाती थी वह स्वर्ग जाता था ( नवा उ एतास्प्रद्रे यसे न रिप्यसि देवों 
इदोपि पथिमिः सुगोभिः । हरी ते युन्जा प्रपती अभृतामुयास्थाह्वाजी घुरि रासभस्म । ऋ० 
१. १६२, २१)। 


यदि अन्यथा उपदेश न दिया जाय तो सामान्यतः यज्ञकत्ता को उत्तर की ओर मुख 
कर के चैठना चाहिए। कुशठ॒णादि याज्षिक उपकरणों का ए्ष्ठ भाग पृर्वाभिमुख होता 
चाहिए | यज्ञोपवीत उपन्तीती रूप धारण किए रहना चाहिए । जहां पर दद्मति? का प्रयोग 
हो वहां समझता चाहिये कि यजमान के लिये कहा गया गया है। कात्यायन श्रौतसूत्र 
(१. १०, १९ ) बतलाता है कि सूत्रों अथवा अन्यारम्भण में जहां पर वाचयरतति” आता है 
यहां तथा नाम इत्यादि में | उदाहरणार्थ जब यह कहा जाय कि अमुक वस्तु एक व्यक्ति के 
समान ऊंची चाहिए तो यज्ञ-कर्ता की ऊंचाई अभीष्ट हैं | यज्ञकृर्ता से तालर्य सममता 
घाहिए। प्रायश्चित्त आदि वातों में जहां जुदीति' और 'जपति' का प्रयोग हो चहां ब्राह्मण 
परोहित को कारये करना चाहिए। किप्ती ऋचा के प्रथम पाद के संकेत पर पूरी ऋचा 
कहनी चाहिए। 


गौतम श्रीतसून्न ने सप्त हवियेज्ञों और सप्त सोमसंस्थाओं का उल्लेख किया है । 
अश्याधेय सात इह॒वियेज्ञों में से प्रथम है। यह एक इप्टि हं जिसको सपत्नीक यज़्मान ४ 


( २२० ) 


पुंरोहितों की सहायता से करता है। अम्न्याधेय में २ दिवस अपैक्तित हैं । 
अस्यायेय! अस्नयाधेय का अर्थ है समय-विशेष पर पुरुषविशेष के द्वारा कतिपय 
मन्त्रों के साथ गाहपत्य (अग्नि, की उत्पत्ति के लिए प्रज्यजित कोयले की 
स्थायना । इसको पूर्णाहुति के पश्चात्‌ बह व्यक्ति जो इस कर्म-कारड को सम्पूर्ण करता है 
आहिताग्नि की पद्वी प्राप्त कर लेता है। 
दशेपूर्णमास इष्टि अन्य सभी इष्टियों की प्रकृति है। अत यद्यपि कालक्रम से 
अस्न्याध्येय प्रथम आता है, तथापि श्रौतसूत्रों ने प्रथमतः द्शपूर्शमास का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया है! । आपस्तम्व के अनपार जिस व्यक्ति ने अग्नित्रय' की 
शाूणमास स्थापना कर ली है उसे उस समय तक जब तक कि वह सनन्‍्यासी न हो 
जाय अथवा इतना वृद्ध न हो जाय कि वह कर्मकाणड.करने में असमथ्थ 
हो जाय, दर्शपूर्णमास करना पड़ता है। द्श का अर्थ अमावस्या तथा पूर्णमास का अथ है : 
पूर्णमासी । अतः दशेपू्श मास से तालये है बे कर्म जो अप्रावध्या और पूर्शमासी को 
सम्पादित किए जायूँ । इष्टि उस्त यज्ञ को कहते हैं जिपमें यज्ञ का करने वाला चार पुरोहितों 
को नियुक्त करता है। जिघने अम्न्याव्येय कर लिया है, उसे उसके पश्चात्‌ आनेत्राली 
पूर्णमासी के दिन द्शपूर्णमास आरम्भ करना चाहिए । 

इस कर्म में भक्तमात) पिएड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। जैमिनि 
पिरडवितृयज्ञ के अनुसार यह कर्म दशे-यज्ञ का अंग नहीं है प्रत्युत्‌ यह स्वयं एक स्व॒तन्त्र 
कर्म है। कात्यायन के अनुसार यह दशे का अंग है । इसकी अमावस्था 

के दिन सम्पादित किया जाता है । 

आश्वलायन श्रौतसूत्र के अनसार इष्ट्ययन पद से चातुमोस्य, तुरायण, 
चातुर्मास्य* दाक्षायण और अन्य इष्टियों का बोध होता है । चातुमोस्य छुछ के अनुसार 
३ और कुछ के अनुसार ४ हैं :--. १) वैश्वदेव (२) वरुण प्रधास (३) 
साकमेध और (४) शुनासीरीय । इनमें से प्रत्येक चातुमोस्य का प्रेण कहा जाता है। प्रत्येक 
चार मासों के उपरान्त पूर्णमासी को किया जाता है। वसनन्‍्त, ब्षो एवं हेमन्‍त के आगमन के 


तीनों क्रमशः सूचक हैं । 
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( २२१ ) 
आश्वलायन के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णमासी के एक दिन पूछ व्यक्ति 
वेशदेव" अग्नि ( वैश्वानर ) की पूजा करता है। कात्यायन की दीका के अनुसार 
पूर्णमासी के दूसरे, दिवस व्यक्ति वेश्वदेव-इष्टि करता है और वलश्चात्‌ 
फाल्गुन मास का चातुर्मास्य प्रारम्भ होता है। चातुमोस्य के सभी पव॑णों पर विशेष नियमों 
का पालन करना पइता है | केशमुण्डन, भूमिरायन, सवुर्मांस-लवण-निपेत्र तथा भायो-प्रसंग 
एवं शरीर-प्रसाधन का त्याग आवश्यक है । चातुप्तोस्यों को आजीवन अवबबा केवल एक वष 
तक किया जा सकता है। उनके करने का फल स्वर्ग की प्राप्ति हे । 
शतपथब्राह्मण इस शब्द की काल्पनिक व्युपत्ति देंता है कि यव वरुण से सम्बन्धित 
। है और इस कार्य में यव ग्रहण किया जाता हैं। अतः इसका नाम वरुणु- 
: वरुणप्रधास' श्रघास पड़ा | आपाढ़ की पूर्णमासी को यह किया जाता है | तृणाच्छादित 
स्थान इसके लिये वाञ्छनीय है । 
वीधायन, आपस्तम्ब और काद्यायन सूजों में इसका सविस्तार वर्णन है। इसका 
शादर्दविक अथ्थ है साथ ही अथवा उसी समय ग्रज्वलित करना? । कार्तिक 
साक्मेष” की पूर्णंमासी को यह आरम्भ होता है । इसमें दो दिन लगते हैं । 
ह इसमें विशेषरूप से द्वादश मन्मभाण्ड-खण्डों पर घायु और आदित्य अथवा इन्द्र को, 
विशेष खाद्य-पेय अपित किया जाता है। इसमें उत्तरवेदी नहीं होती और अग्नि भी संघद्टन 
विद्वान्‌ से उत्पन्न की जाती है | इसकी दक्तिणा द्ादश ब्पभ वाला हल है। 
. शुतात्तीरीय* योरीपीय इस नाम में हल का संकेत पाते हैं । 
एक इष्टि है जिध्के बिना किए हुए कोई आहिताग्त ( वह व्यक्ति जिसने 
अस्न्याधेय की पूर्णाहुति कर ली है. नवीन तण्डुल एवं यव का प्रयोग नहीं 
आग्रेयण' कर सकता था। तण्डुल-कृषि के साथ आम्रयण इष्टि शरद में की 
' जाती थी । 
अभीष्ट वस्तओं की प्राप्ति के हेतु अनेक इष्टियों का विधान श्रौत-सूत्रों में है. जिनमें 
आयुषप्काम्येष्टि, स्वस्थायनी, पृत्रकाम्येष्टि, लोकेप्टि, महावेराजी अथवा 
काम्येषप्टि' मि+विन्दा ( समृद्धि, अरदेश, मित्र और दीघ जीवन की अभिलापा ), 
कारीरीष्टि ( जो वो की कामना करे ) प्रमुख हैं। 
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६ डरर:) 


सुविधा के लिये यज्ञों को ३े शाखाओं में विभक्त कर दिया गया है--इष्टि 
अस्विष्टोम * पशु तथा सोम | गौतम के अनुसार सोम-यज्ञ सात भ्रकार के होते हैं:-- 
अग्निष्टोम, अत्यस्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशिन, वाजपेय, अतिरात्र तथा 
अप्तोयोस । अग्निष्ठोम सभी सोमयज्ञों का प्रकृति रूप है । अग्निष्टोम, ऐकाहिक (एक द्विस 
का) है और यह्‌ ज्योतिष्टोम का अनिवार्य अंग है। सोमयज्ञ उन यज्ञों में विभक्त है जो 
एक दिवस में पूर्ण होते है और उन्हें एकाह कहा जाता है, उनमें विभक्त है जो एक और 
दादश दिवसों में किये जाते हैं और उन्हें अहीन कहा जाता है, उनमें विभक्त है 
जो द्वादश दिवसों से भी अधिक समय लेते हैं, ओर उन्हें सत्र कहा जाता है। दादशाह्‌ 
दोनों हैं, सत्र भी और अद्ीन भी । जैमिनि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बैश्य--तीनों के 
लिए अग्निष्ठोम उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार उपनयन। अम्निष्ठोम' इस नाम 
से यह इसलिये विख्यात है कि इसमें अग्नि की प्रशंसा की गई है अथवा अन्तिम स्रोत 
ग्नि को सम्बोधित किया गया है। दर्शयूर्ण मास, चातुप्रोस्थ तथा पशुयज्ञों के पश्चात्‌ 
इसे आरम्स करना चाहिए। कुछ के अनुसार आन्याध्यान के पश्चात्‌ और दर्शपूर्णमास के 
पूर्व प्रारम्भ क्रिया जा सकता है। 
आपस्तम्व तथा शतपथ के अनुसार उक्थूय, षोडशिन, अतिरात्र, और अप्तो 
अन्य सोमयतर यीौम, अग्निष्टोम के ही परिवर्तित रूप हैं। 
आपस्तम्ब १६,१, रे के अनुसार उक्थूय, पोडशिन, अतिरात्र और 
उक्ध य *. अप्तोयोभ क्रमशः उन्हीं के द्वारा सधादित किए जाते हैं जो पशु, शक्ति 
संतति और पशु, सभी पदार्थों के अभिलाषी होते है उक्थ्य में अन्य पशुओं के अतिरिक्त 
इन्द्र और अग्नि के हेतु एक अजा की वलि दी जाती है । 
पोडशिन इसमें इन्द्र के लिए स्व॒तन्त्र रूप से एक म्रग की बलि दी जाती है | 
अतिरात्र यह सोमयज्ञ ऋग्वेद में भी आता है। इसे अतिरात्र कहते है क्‍योंकि 
यह एक दिवस में नहीं समाप्त होता। 
अप्तोर्याम * यह यज्ञ बहुत कुछ अतिरात्र के समान है । आश्वलायन के अनुसार जिस 
व्यक्ति के पशु न जिए उसे इसको करना चाहिये । 
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( रेर३ ) 


यद्यपि यह अग्निष्ठोम का एक अंग ओर पोडशिन की प्रकिया का 

बाजपेय खन गसन करता है तथापि इसके कतिपय अपने लक्षण हैं जिनके आधार 

पर इसे एक स्वतन्त्र यज्ञ माना जा सकता है। इसमें संख्या १७ का 

अत्यधिक महत्व है। आविपत्य और समृद्धि का अभिलापी इसको करता है। शरद्‌ में यह 

यज्ञ किया जाता है। (शरदि वाजपेयेन स्वराज्यकामो चजते--शवर ह्वारा उद्ध.त)। केवल 
व्राद्मण अथवा क्षत्रिय दी इसका अधिकारी है। 


यह पूर्ण रूप से सोमयज्ञ नहीं है। इसमें २ वर्ष से भी अधिक समय 
राजवू7* अपेक्षित है। केबल क्षत्रिय इसका अधिकारी है। (राजा राजसूयेन 

लादयायनशभ्रौतसूत्र ६,१.१) | कुछ के अनुसार वाजपेय किए हुए को ही 

इसको करना चाहिए और कुछ के अनुसार वाजपेय के पश्चात्‌ ही इसे करना चाहिये। 

शतयय त्राह्मए में यह कहा गया है कि राजमूय करने से कोई राजा होता है और बाजगेय से 

सम्राट । (शबर द्वारा इस शब्द की व्युतत्ति-राजा तत्र सूयते तस्माद्राजसूयः । राज्ञों वा यज्ञ 

जसूय हे महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा किए गये राजसूय यज्ञ का बणन है, किन्तु वह भी 
अस्पष्ट है। 


सप्त ह॒वियज्ञों में इसका भी एक स्थान है । यह सोम यज्ञ नहीं है घरन यह 

सौत्रामण! है पशुन्‍यज्ञ और इष्टि का सम्सिश्रण | इसका मुख्य लक्षण है सुरा का 

अपरण करना | वतमान काल में सुरा के स्थान पर दुग्ध अर्पित क्रिया 

जाता है। आपस्तम्प के अनुसार इसके २ भेद हैं (१) कौकिली तथा (२) चरक सौत्रामणी । 

कोकिली एक स्वृतन्त्र कर्म है जब कि सावारण अथवा चरक सौत्रामणी राजसूथ के एक मास 
पश्चात्‌ किया जाता है। 


यह अत्यन्त प्राचीन यक्षों में से एक है। ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं से 

अश्वमेध” ज्ञात होता हे कि उनके संकलन के बहुत पूर्व ही इस यज्ञ का अभूत प्रदंलन 
हो गया था | ऐसा विश्वास किया जाता था कि जिस अश्व कक वलि दी जाती 
है बह स्वर्ग को प्राप्स होता है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणों में अनेक राजाओं का उल्लेख 
है जिन्होंने अश्वमेव किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण अश्वमेव का समीकरण राज्य के साथ करता 
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*  झाप० २०.१.-२३, झाश्व० १०.६.-१०, बीघा० १५, कात्या० २० 


( ४२६ ) 
(२) प्रवृत्ताशिन- जो दिना किसी पात्र की सहायता से एकमात्र हाथों से भोजन 
करते हैं । का 
(३ ) मुखेनादायिन- जो विना हाथों की सहायता से एकमात्र मुख से भोजन करते हैं। 
( ४ ) तोयाहार-- जो एक मात्र जल पर निभर रहते हैं । 
( ५ ) वायुभक्षक-- जो एकमात्र वायु-भक्षण करते हैं। 
रामायण तथा महाभारत में भी वानग्रस्थ की अनेकानेक कोटियां उपलब्ध द्वोती हैं । 
इनमें निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं -- 
( १ ) बैखानस 
(२ ) वालखिल्य 
(३ ) पत्राहार--केवल पत्तों पर निवोह करने वाले 
( ४ ) सलिलाहार-- केवल जल पर निवाह करने वाले 
(४ ) फेनप--केवल फेन पर निवाोह करने वाले 
( ६ ) क्षीरप--केबल दुग्ध पर निवोह करने वाले 
( ७ ) धृमप--केबल धूम्र पर नि्वोह करने वाले 
(८ ) मरीचिप--केवल सूर्य-क्रिणों पर निवोह करने वाले 
( ६ ) गात्ररैय्या--प्ृथ्वी पर सोने वाले आदि 
इन विविध विभागों से स्पष्ट हो जाता है कि वानप्रस्थ-आश्रम भल्ी-भांति प्रतिष्ठित 


हो चुका था और उसकी नियम-विशिष्टता तथा कायाक्लेशशीलता के होते हुये भी वहुसंख्या 
में मनुष्य उसे अंगीकार करते थे | महाभारत में धृतराष्ट्र , विदुर, ययाति, कुन्ती, गान्धारी, 
सत्यवती आदि तथा रामायण में शरभद्ग, सुतीरण आदि के उदाहरण इस कथन की पुष्टि 
करते हैं। पुरुषों के समान ज्ियाँ भी इस आश्रम में प्रविष्ठ होती थीं । परन्तु शूद्रों के लिये 
प्रवेश वर्जित था । मनु ने केवल द्विजों को ही वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा दी है? । 


पहले ही कहा जा चुका है कि श॒द्रों के हेतु एकमात्र ग्रहस्थाश्रम ही सम्मत था । 


परन्तु यदा-कदा अपवाद के रूप में ग्रहस्थाश्रम धर्म को सम्यक्‌ रूप से पालन करने के पश्चात्‌ 
शूः राजाज्ञा से वानग्रस्थाश्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता था * | विद्ुुर के साथ तो राजाज्नञा 
का भी वन्धन न था । परन्तु उनका उदाहरण भी अपवाद-स्वरूप ही है । 


). मनु० ६, १, 
९. महा० १२,६३.१२.-१३. 


( २२७ ) 


डउदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है. कि इस आश्रम में प्रवेश करने वाले 
व्यक्तियों में त्राह्मण और क्षत्रिय ही अधिक थ । व्यास, वसिप्ठ और अत्रि ब्राह्मण थे । इनके 
अतिरिक्त महाकाव्यों में उल्लिखित वहुसंख्यक आश्रमों में रहने वाले वानप्रथ्थी भी अ्रधिकांश 
ब्राह्मण थे। परन्तु क्षत्रियों में भी इस आश्रम-प्रवेश की प्रतिष्ठा थी। एक स्थान पर स्वये 
व्यास का कथन है कि जीवन के अन्तिस भाग सें वनवास प्रत्येक राजपि की परम्परा है "| 
दूसरे स्थान पर धृत्तराष्ट्र ने घोषित किया है कि हमारे वंश की यह परम्परा रही है कि पुत्री 
को उत्तरदायित्व सौंप कर हम वन का आश्रय लेते हैं. * । 

चैश्यों में कदाचित्‌ वानप्रस्थाश्रम अविक प्रचलित न था। वेश्य वानप्रख सें एकमात्र 
उदाहरण श्रवणकुमार के विता का ही हैं। कदावित्‌ धन-वान्य के उत्तादन में व्यस्त रहने के 
कारण उनमें सांसारिकता का प्रवृत्ति इस सीमा तक बढ़ गई थी कि वे वानप्रस्थ के याततामय 
जीवन को अजद्भीकार करने में असमर्थ थे । 

वानप्रस्म आश्रम को अहण करने पर शनेः शनेः मनुष्य को गृह-निवास का त्याग 
करना पड़ता है ओर वृक्ष के नीचे रहना पड़ता है * | तत्पश्चात्‌ डसका तपस्थामय जीवन 
प्रारम्भ होता हैं । वह मृग-चमे, वृक्त-त्वचा अथवा जीणु-शीणे वल्चों का ही प्रयोग करता हैं । 
नव-केश-कतन उसके लिये वर्जित है. ९ । पत्नाप्रि-इव रख कर, वर्षा सें सदेव भीगते हुए तथा 
शीतकाल में भीगे वद्च पहन कर वह कठोर तयस्था करता है ” | दिन भर उसे बंठ रहने 
घूमते रहने अथवा योगाभ्यास करने का आदेश था। शैय्या पर सोना उसके लिए वर्जित 
था *। जहां तक भोजन का पश्न है, वह वानप्रथ्॒ के अनेकानेक विभागों से ही स्पण्ट हो 
जाता था। मधु-माँस उतरे लिए अभच्य हैं, *। परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका हूँ 
हिंसक पशुआं के द्वारा आहत पशुआं का मांस वह खा सकता था उसके लिय बेद, उप- 
निपदू आदि ग्रन्थों के अव्ययत्त एवं मनन को व्यत्र्या की गई है * । उसके लिये कन्दर-्मूल 
फल आदि की सहायता से पचमहायज्ञ करता आवश्यक था * । वानप्रस्वाश्रम में अपने साथ 


« भहाु० १५४,४.०. 
३ भहा० शर२े१ शे८ 
« आप» घ० सू०२,६ २१ २०, मनु० ६.२५.८. मनु ६.१४ 
« गीतम० ३-३४, मनु० ६,६., महा० ३.२००,६६-६७ 
याज्ष० “२५२. मनु ० ६,२३-२४ 
« याज्ञ० ३५१, मनु० ६.२२.२६ महा० १४८-१६२.. १-३ 
«  मनु० ६.१४. 
आा२० घ० सू७ २. ६. २२ ६.मनु० ६.८,२६.-३० 
« गौतम० ३.२६.-२०,, मचु० ६ ५, ७. 


( रेरेघथ ) 


अपनी पत्नी को ले जाने अथवा न ले जाने का विषय मनष्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया 
है' । महामारत के उदाहरणों से भी यही निष्कप निकलता है। ध्ृृतराष्ट्र और पाण्ड 
सपत्नीक वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए थे, परन्तु इसके विरुद्ध विदुर और संजय अकेले । 
ऋग्वेद में उल्लिखित यतियों और मुनियों का वर्णन किया जा चुका है कदाचित्‌ यही 
परकालीन सन्यासियों के आश्रम की आधारपीठिका थे छान्दोग्य उपनिपदू में तीन आश्रमों का 
स्पष्ट उल्लेख है । इस उल्लेख के पश्चात्‌ उपनिषत्कार का कथन है कि अंम्ृतत्व 
सन्‍्याप्त त्रह्मास्थ' को ही प्राप्त होता है* वहुत सम्भव है कि इस बह्यस्थ के द्वारा लेखक 
ने चतुर्थ आश्रमों का संकेत किया हो परन्तु आश्रमों की संख्या तीन इस वात 
की सूचना देती है. कि सन्‍्यास का यह चतुर्थ आश्रम प्रथम तीन आश्रमों की भाँति या वो 
विकसित न हुआ था या लोकप्रिय न था । सन्यासाश्रम का सर्वश्रथम उल्लेख बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में मिलता है। उसमें एक स्थान पर याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि में 
गृहस्थाश्रम को त्याग कर अब्रज्या अंगीकार करने जा रहा हूँ | । झुर्डक उपनिषद्‌ में तो 
सन्‍्यास का भी उल्लेख हुआ है * । इस काल तक चतुराश्रमों का विकास हो चुका था और 
सन्यासाश्रम के हेतु अक्रामता आवश्यक सम्रकी जाने लगी थी। परन्तु इस साक्ष्य का महत्व- 
पूर्ण अंश यह है कि चतुथाश्रस में प्रवेश सीधे त्रद्मचयोश्रम अथवा ग्रहस्थाश्रम के पश्चात्‌ 
हो सकता था । इसके लिये प्रथम तीन आश्रमों से हो कर गुजरना अनिवाय न था “ । 
पाणिनि ने पाराशय और कमन्द के द्वारा निर्मित भिक्ष-सूत्र का उल्लेख किया है। 
प्रतीत होता है कि पाणशिनि के वहुत पहले चतुयाश्रम के परिन्राजक संगठित हो चुके थे १ । 
यह आश्रम एवं इसमें स्थित मनुष्य कई नामों से सम्बोधित होते थे। इसमें मोन, परि- 
ब्राज, पारिब्राजक, भिक्ष , यति और सन्यासी विशेष उल्लेखनीय हैं * । धमसूत्रों में तो अन्य 
आश्रमों की भाँति इस आश्रम का सविस्तार वर्णन मिलता है । 


१), मनु० ६.३. 

४, छान्दोग्य २ २३.१-त्रयो ध्मस्कन्बा यश्ञोडध्ययनं रानमिति प्रथमस्तया एवं द्वितीयो अह्य- 
चर्याकुलवासी तृतीयोत्यन्तमात्माचार्यकुलेवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म- 
संस्थोमृतत्वमेति । 

3, बृहदा० उप० ४.४,२. 

ज, मुग्डक० ३.२,६. 

५ जाबालो० ४-बह्मचय परिसमाप्य ग्रहीभवेद्‌ गहीभूत्वा वनीभवेद्दनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । 

यदि वेतरथा ब्रह्मचर्या देवप्रत्रजेद्‌ गह्मद्वा बनाद्वा । 


यदहरेव विजरेत्तदहरेब प्रत्नजेतू | 
६ पाणिनि०६,३-१ १०-१-पाराशर्या शिलालिम्यो मिन्षनट्सूत्रयोः। कर्म न्दक्शाश्वादि निः | 


७, आप» घ० सु० २, ६,२२१, १. २, ६, २१, ७, गौतम० ३, २, बसिष्ठ० ७,१-२, 
११,१४ मनु० ६, ८७, ६६, है, २८ आदि। ः 


( २२६ ) 
किक टियों क 
जिस प्रकार महाभारत ने वानप्रास्थ को अनेक कोटियों का उल्लेख किया है उसी 
प्रकार सन्‍्यास की भी। अनुशासन पर्च का कथन है. कि सन्यासी चार प्रकार के होते हैं। 
१--कुटीचक, २-बहूदक, ३-६ंस और ४--परमहंस * । 
बज 77०४० 


इनमें परमहंस सर्वोच्च होते है। वेखानस-सूत्र * के वर्णन से इनके आचार-विचार 

पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । वे निस्पुह एवं अकाम होते हैं, उनकी जीविका का 

परमहस॒ प्रमुख सावन भिक्षाचरण होता है। परन्तु मिक्ता-महण करते हुए वे बर्णु- 

भेद्‌ अथवा लाभालाभ का ध्यान नहीं रखते । वृक्तमूल, शून्यागार, श्मशान, 

देवण्ह, तृण॒कूट, वल्मीक, सरितातट अथवा गुहा उनके निव्रास-स्थान हैं। इनमें भी वे स्थायी 

रूप से नहीं रहते, क्ष्योंकि उनके लिये विर-अ्रमण की व्यवस्था को गई है। इनमें से छुछ 

चस्त्र पहनते थे, परन्तु कुछ दिगम्बर भी रहते थे। शुक्ल-ध्यानपरायण होने के कारण ये 

धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, शुद्धि-अशुद्धि आदि के इन्डों से मुक्त हो जाते थे। वे निर्मम, 

समदर्शी तथा सर्चात्मा होते थे । विमुक्त होने के कारण उत्तरी दृष्टि सें लोप्ट ओर काम्न 

का मूल्य एक होता था। उनके आचार-बिचार को देख कर वाह्मतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि वे पागल हों । परन्तु यथार्थ में ऐसा न था। 


ये परमहंस से निन्न परन्तु अन्य दो प्रथम कोटियों से उच्चतर होते हैं। साधारणु- 

तया ये भी बृक्षमूल, सरिता तट अथवा कन्दरा में निवास करते हैं, परन्तु 

हंस भिक्षाचरण के हेतु आम अथवा नगर में प्रविष्ट होते है। ग्राम में वे एक 

रात्रि और नगर में पंचरात्रि से अधिक नहीं रह सकते हैं। भिक्तात्न, 

गोमूत्र अथवा गोमय ही उत्तका भक्ष्य है। दीघकालीन उपवास तथा निद्यचान्द्रायण अत 
के द्वारा वे कठिन साधना करते रहते है? । 

* अनुशासन १४१. ८८-चठ॒विधा.: मिक्षवस्ते कुटीचकबहूदकौ । 

हू सः परमहंसश्च या यः पश्चात्स उत्तमः । 

२. देखानस-पृत्रन ८ ६-परमद'सा नाम वृक्तेकमूले शृत्वागारे श्मशाने वा वाधिनः साम्बरा वा 
दिगम्बरा वा। न तेषां धर्मार्मा सत्यानृते शुद्यशुद्धयादिद तमू सर्वंसमाः सर्वात्मानः 
समलोष्यटकांचना सर्ववर्णेपु भेक्षाचरणुं कुर्वन्ति | जाबालोप० ६--तत्र परमद सा नाम 
विमुक्ता मैंज्षमाचरन्‌ लाभालामयो: समो भूल श॒त्यागारदेवर्दतणकूद्वल्मीकवृत्तनूल- 
स्थर्डिलेपु तेष्वनिकेतवास्यप्रवत्नो निर्मम: शुक्लष्यानपराय्यें अशुभकर्मनिमृ'लनपरः 
संन्यासेन देहत्यागं करोति त परमह सो नाम । 

3, चेखानससूत्र ८. ६, दिसा नाम आमे चेकराज् नगरे पत्चंरात्र' वसम्तेत्तदुपरि न वसन्तो 

गोमूत्र गोमवाह्रिणों वा मांतोपरासिनो दा नित्वचान्द्रायणत्रतिनों निल्यमुत्थानमेद 
प्राययन्ते | स्वृति मुक्तरुजञ-चणाक्षम हु० श्८४ | 





/ 
| 


( ४३० ) 
हंसकोटि से निम्नतर कोटि है वहूदकों की | इनकी भी जीविका का साधन भिन्तान्न 
है। परन्तु मिज्षा-प्राप्ति के हेतु थे त्रह्म्षिं अथवा साधु व्यक्ति के द्वार पर ही 
बहृदक जा सकते हैं अतः स्पष्ट है कि परमहंयों को भाँति ये प्रत्येक वर्ण एवं चरित्र 
के व्यक्ति की भिज्षा अहण न कर सकते थे । इनके लिये लवण, मांस और 
पयुषितान्त वर्जित था। थे एक अथवा दो के स्थान पर तीन दण्डों को धारण करते थे। 
इनके दूसरे हाथ में कमर्डल रहता था और इनके वस्त्र काषाय होते थे' । 


सन्यासियों में निम्नवम स्थान कुटीचक का था। ये गौतम, भारद्वाज, थाज्षवल्क्य, 

हारीव आदि ऋषियों के आश्रमों में रहते थे। कदाचित्‌ अनुभवी एवं 

कुटीचक आत्षज्ञानी ऋषियों के संरक्षण में रहकर ही ये यौगिक एवं तापसिक 

क्रियाओं का अभ्यास करते थे। अन्य सन्‍्यासियों की भांति इनका भी लक्ष्य 

मोक्ष था और इसकी प्राधि के हेतु ये भो साधनामय जीवन व्यतीत करते थे। बैख्ानस-सूत्र 
के अनुसार अध्ठप्रात ही इनका आहार होता था । 


प्रायः प्रत्येक व्यवस्थाकार ने अन्य आश्रमों की भांति वानप्रस्थ आश्रम के भी विविध 
विधि-निषेधों की व्यवस्था की है। इनके अनुसार वानप्रस्थाश्रम की अवधि समाप्त होने के 
परवात्‌ मनुष्य संद्यस्कार इष्टि' करता है और दक्षिणा के रूप में अपनी सम्पूर्ण सम्पति 
पुरोहितों एवं ब्राह्मणों में वांट कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करता है । मनु और याज्ञवल्क्य 
ने इस इष्टि को प्रजापत्येष्टि के नाम से पुकारा है । सन्यास ग्रहण करने पर मनुष्य को 
अपना घर-बार, स्त्रो-पुत्र सभी का त्याग करता पड़ता है और विरक्त होकर ब्रक्मचर्य का 
पालन करना पड़ता है* । उसके लिये नग्न रहने, जाएं-शाण परित्यक वस्त्र अथवा कापाय- 
वस्त्र धारण करने की व्यवस्था को गई है *। कुड्ठ सन्‍्यासों एकरएडों होते हैं और कुछ 








१ वैखानसपृत्र ८६.६, बहूदकास्त्रिदंडकमएडलकाबायधातुवस्त्रमनहणवेष धारिणो अक्षर्षि णहेशु 
चान्येषु साधवृत्तेवु मांतलवणपयु वितान्त वर्जवन्तः सप्तागारेष्‌ मैज्' झृत्या मोक्षमेव 
प्राथयन्ते । 

२ बैखानसस,्र ८, ६. तत्र कुटीचका गौतममारद्वाजयाशवल्क्यदारीवप्रशतीनामाश्रमष्वष्टो 
ग्रासांश्चरन्तो योगभार्गतत्वज्ञा मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । 

3 महाभारत १२, २४४५ २३. “२४, 

४ मतु० द रेण याश० हे २६ 

3 मनु० ६.४१.,४२३२-४४« 

६ गौतम० ३ ११. मतु० ६,४६१. 

७ आप घ० सू० २.६, २१ -११-१२, बोधायन ध० सू& २. ६. २४, गौतम ३. १७-६८० 
बशिष्ठ १० (६, १६ 


( २३१ ) 


ब्रिदश्डी) । मनु के आव्शाहुसार सन्‍्यासी को नख वेश एवं श्मश्न॒ का कतन करवा डालना 
चाहिये! । उसके जीवन-नि्वाह का प्रमुख आधार भिक्षाचरण है । इस विपय में मतभेद है 
हः « ० € आर 

फि सन्यासी को भिक्ता ग्रहण करते समय भिक्ता देने वाले व्यक्ति के वर्ण और चरित्र का 
ध्यान रखना चाहिये अथवा नहीं। वैधायन ने अन्य व्यवस्थाकारों के मत का उल्लेख किया 
है जिसके अमनुसार सनन्‍्यासी किसी भी वर्ण के व्यक्ति से भिन्नाग्रहण कर सकता हैं, परन्तु 
भोजन केवल हिजाति से ही ग्रहण करना चाहिए । परन्तु स्वयं वोधायन की व्यवस्था के 
अनुसार वह शालीन और यायावर कोटि के त्राह्मण-ग्रहस्थों से ही भित्ता ले सकता है” । 
पसिष्ठ के कथनानुसार सन्यासी एक मात्र ब्राह्मणों से ही भिक्षा महण कर सकता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न कालों, स्थानों एवं परिस्थितियों के अनुसार इस विपय 
पर भिज्ताचरण के नियम भिन्न-भिन्न रहे । कदाचित्‌ परमहंस और हंस कोटि के त्रह्मज्ञानी 

सन्‍्यासियों के लिये वर्णभेद गोण विषय था । वे किसी भी व्यक्ति से भित्ता भ्रहण कर सकते 
थे* । परन्तु साधारण कोटि के सन्यासियों को विशेषतया ब्राह्मणों से और साधारणतया 
द्विजातियों से ही भिज्षा प्राप्त करने का आदेश था | प्रत्येक दशा में सन्‍्यासी को अल्याहारी 
चाहिए* | भिक्षाटन के हेतु जसे दिन भर में केवल एक ही वार प्राम-प्रवेश करना 
चाहिये । भिक्षा भी उसे केवल ५, ७ अथवा २१० द्वारों से लेनी चाहिये । सन्यासी** के लिये 
सत्यातुसर ण, निद्वन्द्रता, ज्माशीलता, क्रोधहीनता, अहिंसा आदि गुणों का अन गमन करने 
की शिक्षा दी गई है" | 
जा बालोपनिषद्‌ के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ण, सन्यास-आश्रम ग्रहण 
९ वीघा० घ० सू० २. १०, ५३, मनु6 ६.४२. याज्ष० ३. ४८. 
+ मनु० ६.४२ 
- आप० घ० स्‌ ० १.६.२१,१० आदि पर्व ६१, २२, मनु० ६.३८ 
, बीघा> घर सू० २१० ३६. 

)$ के. 9 ४ २०, ६5-पु८ 
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( २१३२ ) 
करने के मार्ग सें घाधक नहीं और संसार से वैराग्य होने पर किसी भी वर्ण का मनष्य श्स 
आश्रम में प्रविष्ट हो सकता है! । महाभारत में भी एक स्थान पर उल्लेख है कि आश्रम- 
धर्म समस्त सन्प्यों के लिये आयोजित किया गया है । आनन्द-गिरि ने सुरेश्वर के 
वांतिक पर दीका करते हुए महाभारत के उद्धरणों की सहायता से यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि क्षत्रियों को भी सन्‍्यासाश्रम अंगीकार करने की अनुमति थी । बिदुर के 
उदाहरण को समक्ष रख कर टीकाकार नीलकण्ठ ने मत दिया है कि शूद्र भी सन्यास 
प्रहण कर सकते थे * । याज्ञवल्क्य का मत है कि सन्‍्यास समस्त द्विजातियों के लिये है” । 
विध्णु धर्मसूत्र ने शूद्र सन्‍्यासियों को देवयज्ञ और पित्यज्ञ के अवसर पर भोजन कराने 
वाले व्यक्तियों को सौ पर अर्थ-द्रड देने की व्यवस्था की है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि तत्कालीन समाज में शूद्र सन्‍्यासी विद्यमान थे । 


परन्तु समस्त साक्ष्यों के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस आश्रम में प्रायः ब्राह्मण 
ही प्रविष्ट होते थे | अन्राह्मण सन्‍्यासियों के जो यत्र-तत्र उदाहरण मिले हैं, वे अपवाद 
स्वरूप हैं । जहाँ तक शूद्रों का प्रश्न है, उन्तके लिये भ्रृहस्थाश्रम की ही व्यवस्था की गई थी | 
खनन्‍्य आश्रम उनके लिये वर्जित था | महाभारत का आदेश है कि शूद्र भिकु नहीं हो सकता | 
रामायण में राम द्वारा शूद्र तपस्वी के वध का उल्लेख है। विष्णुधम सूत्र का उल्लेख पहले 
किया जा चुका है जिसमें शूद्र सन्‍्यासी को अवहेलना की दृष्टि से देखा गया है। अत्रि ने 
शूद्र के ६ पातकों में एक पातक प्रत्नज्या भी वताया है। इससे ज्ञात होता है कि यह आश्रम 
उत्तके लिये निषिद्ध था* । जहां कहीं भी व्यवस्थाकारों ने सन्यासाश्म का वर्णन किया है 
वहां प्रायः सदैव ज्राह्मण-सन्यासियों के हेतु ही विधि-निषेधों का आयोजन किया है। 
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महाभारत में अनेक स्थानों पर त्राह्मण और सन्वासी परयोयवाची शब्दों के रूप में एक-दूसरे 
के लिये प्रयुक्त हुए हैं* | इसी महाकाव्य में एक स्थान पर सन्वासाश्रम के गुणों का आरोप 
ब्राह्मण में किया है) | महाभारत में कहीं पर भी किसी ज्षत्रिय अथवा वेश्य सन्‍्यासी का 
वर्णन नहीं मिलता। इसी प्रकार मनस्मृति में भी सन्यासाश्रम ब्राह्मणों के लिये ही 
आयोजित हुआ है | मनु ने समस्त व्यवस्था करने के पश्चात्‌ अन्त में लिखा है कि मेने 
चतुराश्रमों की व्यवस्था ब्राक्षणों के हेतु बताई है । लघु विष्णु का स्पष्ट कथन है कि 
संन्यासाश्रम एक मात्र त्राह्मणों के लिये ही है और शेप तीन आश्रम द्विज्ञातियों के लिये । 
ब्रृहदा रणयक उपनिपद्‌ पर भाष्य लिखते हुए शंकराचाय ने भी इसी मत का प्रतिपादन 
किया हे" । ' 


स्त्रियों के सन्‍्यासाश्रम-प्रवेश के अधिकार पर भी मतभेद है | मिताक्षण का उल्लेख 
है कि कतिपय आचार्यों ने स्त्रियों को भी सन्यासाश्रम प्रहण करने की आज्ञा दे रक्‍्खी है । 
रामायण तथा महाभारत में कतिपय स्त्री-सन्यासिनियों का डल्लेख मिलता है | इनमें 
शपरी, मेघावों और सुलभा विशेष उल्लेखनीय हैं) पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी 
शंक्रा नामक एक परित्राजिका का उल्लेख किया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों 
में किसी भी समय सन्यासाश्रम लोकप्रिय ने था। परकालीन व्यवस्थाकारों ने तो इसके 
चिरुद्ट स्पष्टतया अपना-अपना सत दिया है। यम का कथन है कि वेदों तथा धर्मशा्ं में 
कीं पर भी स्थत्रियों के लिये प्रत्नज्या का आदेश नहीं है! । अन्रि सन्यास-प्रवेश स्लियों के 
लिये एक पाप कर्म समभते हैं । 
« महा० १२,२४५  ध्नरण 

मद ० १९, २३. ८, 
४, मनु० ६. ६७, 
“४ लघुचिषपु ६, १३० 
, एददारणएयक उपरनिषद ६ ४. ६, पर भाष्य | 
६ पमिताण याज्ष० ३. एप 

स्मृत्तिचन्द्रिका व्यवद्वार पृ० २१४ में उदत यम | 
* अन्रि० ३३६-१३७ 


( ३४ ) 


बोद्ध-धामिक-संगठन 


बोद्धवर्म निवान्त निवृति-प्रधान था। वह ग्रहस्थ जीवन को निवाण प्राप्ति के मार्ग 
में बाधक समझता था और इसी से उसने इसका त्याग कर परित्राजक-जीवन का प्रतिपादन 
किया था । वौद्धविचारकों के लिए वैवाहिक जीवन वाधायुक्त एवं रागयुक्त था"। ऐसे वातावरण 
में उच्चतर जीवन की सम्भावना नहीं हो सकती । गृहस्थ-जीवन भ्रज्वलित आँवा के समान 
है। अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लिए वह सर्वथा त्याज्य है । मनुष्य के वास्तविक बन्धन 
लौह, काष्ठ अथवा रब्जु के नहीं हैं बरन्‌ वे सांसारिक जीवन के बहुमूल्य रत्न, आभूषण, 
एवं ख्री और सन्‍्तान हैं। शान्ति.प्राप्ति के हेतु मनुष्य को इन्हीं का त्याग करना है? । जो 
व्यक्ति धन-धान्य, बन्धु-वान्धव, आशा-असिलाषा आदि का त्याग कर निस्‍्प्रदह् जीवन 
यापन करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है । इसी प्रकार के निवृत्तिमूलक अनेकानेक 
कथन बौद्ध साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इसी' निश्त्ति का प्रधान कारण संसार एवं 
जीवन की असारता है। यहां प्रत्येक वस्तु नश्वर है। उद्भव और अन्त ही संसार का 
एकमात्र नियम है । जो वस्तु उपन्न हुई है वह नष्ट अवश्य होगी। यह संसार नित्तान्त 
निराशामय है। अतः किसी मनुष्य को भी ग्ृहस्थाश्रम स्वीकार न करना चाहिए | मनुष्य 
सोचता है कि यह वस्तु हमारी है और वह वस्तु हमारी है, परन्तु मृत्यु के समय ये समस्त 
बस्तुएँ यहीं छूट जाती हैं। अतः बुद्धिमान्‌ को संसारिकता में न पड़ना चाहिए । अन्ज्या 
एवं विराग के द्वारा मनुष्य जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है' । यह जीवन ओस 
के विन्द के समान क्षणमंगुर है? । राहुप्रसित चन्द्रमा की भांति कालान्तर में प्रत्येक 
मनुष्य _कान्तिहीन हो जाता है । व्यक्ति आजीवन धन-धान्य संप्रह कर रहता है, 
परल्तु मृत्यु के समथ उसके समस्त इष्ट पदार्थ इस संसार में ही- छूट जाते हैं और उसे 
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( २३४ ) 


एकाकी प्रस्थान करना पड़ता है" | पुन; सांसारिक जीवन छल-छुदमसय है* । एक जातक 
में एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से प्रश्न करता है कि संसार में सफलता प्राप्ति के हेतु किस 
वस्तु की आवश्यकता है। उसे उत्तर मिलता है :--प्रवंचना दुराचार । अतः वह इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचता है कि इस प्रकार के सफल जीवन से तो परित्राजक-जीवन उत्तम है? । 


इस प्रकार की प्रष्ठभूमि में बीद्धसंगठन के अन्तर्गत परित्राजक-जीवन अहण करने के 
हेतु बर्ण-भेद, आश्रम-भेद, लिंग-मेद अथवा योग्यता-भेद का कोई विचार न था। निवृति- 
मूलक विचारधारा ने मनुष्य के समन उसका लक्ष्य उपस्थित किया ओर उसकी प्राप्ति 
का साधन । बीच के प्रश्न उसके लिये गोण थे। परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में 
संसार वाधक है| अतः वह सत्यर त्याज्य है। इस त्याग में चाहे मनुष्य को अपने सामाजिक 
एवं कोटुम्बिक उत्तरदायित्यों का हनन ही क्‍यों न करना पड़े, व्यक्ति फे उद्धार के लिये चाहे 
समप्टि की बलि ही क्यों न देना पड़े। जहां ब्राह्मण-धर्म समप्टिवादी होने के कारण 
समाजोन्नयन में व्यक्ति-उत्क+ देखता है वहीं वोद्ध-थर्म व्यक्तिादी होने के कारण व्यक्ति- 
उत्कप में समाज को वाथक सममता है और उसके व्याग में व्यक्ति क्रा कल्याण दूं ढता है । 

पहले ही कहा जा चुका है कि वौद्धों को श्राक्षणों की बर्ण-व्यवस्था मान्य थी | 
मोक्त-प्राप्ति के देतु प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति समान रूप से अधिकारी है । उसके प्रयास में बर्ण- 
भेद बाधा नहीं है। खतिय, वम्दन, वेस्स, सुद्, चण्डाल और पुवकुस सभी दयालु हो सकते 
हैं और निवोण प्राप्त कर सकते है । जन्म से नहीं वरन्‌ कम से ही मनुष्य ब्राह्मण अधवा 
चाण्डाल होता है” । परितन्नाजक-जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों में बौद्धऋसाहिय सभी 
वर्णों के उदाहरण देता है' । मधुरा सुत्त में मथुरानरेश अवन्तिपुत्र का स्पष्ट कथन है कि 
में भ्रमण शूद्र का उसी प्रकार आदर करूँगा जिस प्रकार क्षत्रिय श्रमण का, क्योंकि श्रमण॒- 
ब्रृति अंगीकार करने पर शूद्र, शूद्र नहीं रहता” ।” इसी प्रकार सामन्‍न फलसुत्ता का कथन है 
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( रे३६ ) 
: कि प्रतनज्या अहर! करने पर दास राजा तक के लिये भी आदरणीय हो जाता है । जातकों 
में प्रत्यक्ष रूप से एक कुम्भकार और एक चारडाल के प्रत्नज्या थहण करने का उल्लेख है । 
चुल्लवग्ग सें अरिथ ( अरिष्ट ) नामक चाण्डाल भिन्लु का नामोल्लेख है। इसे स्वय॑ महात्मा 
बुद्ध से दीज्ञा मिल्री थी.। अन्य निम्नवर्गीय महस्वपूर व्यक्ति उपालि था। यह नापित था। 
परन्तु अपनी योग्यता के कारण महात्मा बुद्ध का अग्र श्रावक हो गया था । 


वर्ण की भाँति बौद्ध संगठन में चतुराश्रमों के लिये भी कोई स्थान न था । गृहस्था- 
श्रम तो बोद्धों के लिये यथासम्भव ट्याज्य था । वौद्ध धर्म विशेषतया परित्राजकों अथवा 
भिक्लुकों का धर्म था। परन्तु सामूहिक त्रह्मचय का नियम काय रूप में परिणत न किया जा 
'सकता था । यदि महात्मा बुद्ध एकसात्र ग्रह्यागीं आजीवन ब्रह्मचारियों को ही अपने धम में 
दीक्षित करते तो कदाचित्‌ उनका धर्म कभी भी बहुसंख्यक अनयायियों को आक्ृष्ट न कर 
पाता और व्यापक सहयोग के अभाव सें उनका धर्स-तन्तु परिवर्धित होने के पूवे ही मुरका 
जाता । धर्म को पल्‍लवित करने के हेतु यह आवश्यक था कि उसे बहुसंख्यक ग्हस्थों का भी 
सक्रिय सहयोग प्राप्त होता | इस सहयोग-प्राप्ति का केबल एक ही उपाय था और वह यह कि 
बौद्ध-घम को ग्रहस्थों के अनुकूल व्यावहारिक रूप देकर उसका द्वार सब के लिये खोल दिया 
जाता । परिस्थितिजन्य आवश्यकता का अनुभव करते हुए महात्मा बुद्ध ने यही किया। 
उन्होंने ग्रहस्थ वौद्धों को आजीवन त्रह्मचये एवं ग्रहद्याग के नियमों से मुक्त कर दिया और 
उनके बौद्ध जीवन के लिये एक अन्य नियमावली बनाई । गृहस्थ बौद्धों की उपासक” की 
लघुसंज्ञा दी गई । यद्यपि ग्रहस्थों को बौद्ध संगठन में प्रष्ठद्वार से प्रवेश मिल गया तथापि 
उनका स्थान सदैव गौण रहा । बौद्ध संगठन का केन्द्रविन्दु तो मिक्ु, श्रावक, अथवा 
परित्राजक था । उपासक उसका एकमात्र सहायक था । इस प्रकार महात्मा बद्ध ने एक ओर 
तो दार्शनिकता के दृष्टिकोश से ग्रहस्थाअ्रम को क्रुत्सित एवं त्याज्य बताया और दूसरी 
ओर व्यावह्ारिकता के दृष्टिकोण से उसे अपने संगठन की आधार-पीठिका बनाया और 
फलस्वरूप परोक्षरूप से परगामी ज्राह्मण व्यवस्थाकारों द्वारा स्थापित ग्रहस्थाश्रम की प्रधानता 
महत्ता, एवं अनिवायता को स्वीकार किया | 


१, सामनन्‍न कल सुत्त २५,३१६ , : 3 जुडी 4 लक 2३ 
*, जातक हे.रे८१ , जातक ४, ३६२ 
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४2 | गौतम ३- ब्रह्मचारी शहस्थी मिन्लुवेंखानस इति। 
तेषां शहस्थो योनिरप्रजननत्वादितरेषाम्‌ ॥ 


४५ रई७ ') 

यह रहा श्रौद्ध-संगठन एवं गृहस्थात्षम का हविविध सम्बन्ध। त्राह्मण ज्यवस्थाकारों के 
शेप तीनों आश्रमों के अनेक्रानेक विधि-निषेधों को न्‍्यूनाधिक मात्रा में अंगीकार कर 
महात्मा वद्ध ने जिस प्रकार के परिव्राजक-जीवस की कल्पता की वह अनेक अंगों में सोलिक 
न होकर व्यावद्यारिक ही अधिक था | महात्मा वद्ध द्वारा कल्पित इस जीवन सें त्राह्मर्णों के 
अह्यचयीश्रम, यानमप्रस्थाश्रम एवं सन्यासाश्रम की अनेक धारायें आकर पु'जीभृत हो गई 
थीं। इन पर हम आगे विचार करेगें। सिद्धान्तरूप में आश्रम-व्यवस्था को अस्वीकार कर 
महात्मा बद्ध ने प्रश्नज्या पहण करने वाले व्यक्तियों पर से आयु, काल, परिस्थिति एवं 
योग्यता के अंकश हटा दिये । अब किसी भी वगे, आय, अथवा परिस्थिति का व्यक्ति क्रि्ती 
भी समय गृह-द्याग कर परिव्वाजक वन सकता था | परिणामतः वोद्ध साहित्य में अनेकानेक 
ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते हैं. जिनमें मनुष्यों ने अपने सामाजिक एवं कोड़म्बिक उत्तरदा- 
यित्य की अवहेलना कर व्यक्तिगत कल्याण के हेतु अकाल संसार-त्याग किया था। चुल्लसुक्त- 
सोसजातक में सुतसोम अपने पुत्र-पुत्रियों की अल्पावस्था का विचार किये बिना ही गृह- 
त्याग कर देता हे'। युधंजय जातक में संसार-त्याग के लिये उद्यत राजकुशर के 
समक्ष उसके माता-पिता की सम्मति एवं अ्रतुतय-विनय व्यर्थ हो जाती हैं और वह 
तरुणावस्था में ही परित्राजक वन जाता है | बन्धनागार जातक में एक़ गहपति अपनी 
सुपुप्त गभिणी स्त्री एवं शिशु का त्याग कर प्रव्रज्या अहण करता है ।* अपने 
आश्रितों के भरण-पोपण का प्रबन्ध किए विता ही ग्ृह-त्याग करने वाले इन व्यक्तियों 
ने समाज-व्यवस्था के लिये एक गम्भीर विषय उत्पन्न कर दिया धा। कालान्तर में ऐसे 
ही व्यक्तियों के विरुद्ध कीटिल्य ने राजकीय दुए्ड की व्यवस्था चनाई थी । इस सवीन 
निवृतिमूलक श्रमण-विचार-धारा ने अपरिपक्षवयुद्धि नत्रयुवकों के ऊपर विशेषतया आकर्ष णु- 
पूर्ण प्रभाव डालना । महावग्ग के साह्यानुसार मगध की जनता महात्मा बुद्ध के धर्म-परसार 
के परिणाम्त-स्वरूप अपने वहुसंख्यक नवयुवकों के भक्‍्न्नज्या प्रहण करने के कारण व्यम्र हो 


मनु०३ , १०,७७-८०-यथा वायु समाश्रित्य वतंन्ते सबंजन्तवः 
तथा गहत्थमाभित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः 
यस्मात्‌ अयोप्याश्रमिणो छानेनाननेन,चान्वह' 
यंहस्थेनेव धायेन्ते तस्माउ्थ्येष्ठाश्रमी यहीं । 
*, चुल्ल सुत्ततोम जातक ५ १७७. 


१, युवंजय जातक ४. ११६. 


*, कोटिल्य २. १, 


( शरद ) 


उठी थी' । इनमें से अनेकानेक नवयुवक ऐसे भी होंगे जिन्होंने एकमात्र क्षणिक भाव॑नां 
के प्रभाव में आकर ही संसार-त्याग कर दिया होगा और ततलश्चात्‌ अपने को कठोर 
परित्राजक-जीवन के लिये अनुपयुक्त पाया होगा । पुनः प्रश्नज्या का छ्वार सबके लिये अवाध 
रूप से खुला था। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इसमें प्रवेश कर सकता था। अतः 
बहुधा अवांछनीय मनुष्य भी अन्यान्य कारणों से इसे ग्रहण कर लेते थे। महावस्ग में 
अज्ञान एवं अनधीत भिन्कुओं का उल्लेख है जो न उपोसथ जानते थे और न पातिमोक्ख' । 
वीद्ध साहित्य में ऐसे त्राह्मण एवं श्रमणों के उल्लेख भी मिलते हैं जो श्रद्धालु जनता के 
भिन्ञादान पर सुगमतापूवंक जीवन-यापन करते हुए छुलछुद्ममय कार्यों में संलग्न थे 
ओर स्वार्थशाधन ही उत्तका एकमात्र ध्येय था । इसी प्रकार मिलिन्दपन्हो में ऐसे परिं- 
ब्राजकों का उल्लेख है जो राजा के अत्याचारों से पीड़ित होकर, डाकुओं से भयभीत होकर, 
ऋण न चुका सकने के कारण अथवा जीविकोपाजन के हेतु प्रत्रज्या ग्रहण करते थे । थे 
कथन अवांछित रूप से संघ प्रविष्ट कतिपय वौद्ध परित्राजकों के लिये भी सार्थक हो सकते 
हैं। चुल्लवर्ग में कल्नहप्रिय एवं अपभाषी भिक्लुओं का उल्लेख है जो संत्र के अधिवेशन 
में निरर्थंक अवैधानिक विवाद किया करते थे । इन समस्त कुत्सित सम्भावनाओं से अवगत 
होते ही महात्मा बुद्ध ने संघ-प्रवेश पर अनेक महत्वपूर्ण प्रतिवन्‍्ध लगा दिये। १४ वर्ष से 
कम अवस्था का कोई भी युवक बौद्ध परित्राजक न हो सकता था" । ग्रहत्याग के लिये 
माता-पिता की अनुमति आवश्यक बना दी गई । चोरी, हत्या और ऋण के अपराधियों 
के लिये संघ-प्रवेश वर्जित कर दिया गया*। महावग्ग के कथनानुसार राजा विम्बसार ने 
आज्ञा प्रसारित की |थी कि वौद्ध-मिक्षुओं का कोई भी व्यक्ति हानि न करने पाये*। 
राजकीय संरक्षण में पनपने वाले बौद्ध संघ में यदि आत्मरक्षा के हेतु हत्यारे, चोर, ऋणी 
इत्यादि प्रविष्ट हो गये हों तो कोई आश्चर्य नहीं । इसी श्रकार क्लीब, दास, अथवा रोगी 
भी प्रव्रज्या अहुणु न कर सकता था | 
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( २४० ) 


में ही की गई है | महात्मा बुद्ध ने भी इसी रूप में मारी के संघ-प्रवेश का विरोध किया 
था.। यद्यपि उन्होंने अपने परम शिष्य आनन्द के अननय-विनय एवं तक-वितर्क से प्रभावित 
होकर स्त्रियों को संघ-प्रवेश की आज्ञा दे दी तथापि उन्हें यह भय लगा रहा कि भिन्लुक 
भिक्षुणियों का सम्पक कहीं संघ में भ्रष्टाचार न उत्तन्त कर दे | इसी से उन्होंने स्त्रियों को 
संघनप्रवेश की आज्ञा ८ शर्तों' पर दी ' :- (१) उन्हें अपने कतेव्यों को भलीभांति 
समझना चाहिए | (३) प्रति अद्धंमास उन्हें एक भित्षा लानी चाहिए । ( ३ ) मिक्षु- 
विहीन स्थान पर उन्हें 'बस्स? काल न व्यतीत करता चाहिए। (४) उन्हें भिक्ष ओं से 
प्रथक रहना चाहिए जिससे वे उन्‍हें न देख सकें और न रन सकें | ( ४ ) वे भिक्ष ओं 
को विपथ न करें । ( ६ ) वे क्रोध, अपशब्दता एबं पाप से मुक्त रहें । ( ७) प्रति अद्धमास 
वे क्रिसी मित्ष के समत्ष अपने पापों को स्वतः स्वीकार कर लें और ( ८) चाहे वे शताय 
ही क्यों न हों, उन्हें प्रत्येक भिक्ु के प्रति--अचिरातू दीक्षित मिन्नु के प्रति भी--आदर करना 
चाहिए, उसके आगमन पर खड़ा हो जाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए 


इतने पर भी महात्मा बुद्ध का अन्तिम कथन यही था कि स््रियों के संघ-प्रवेश 
से संघ की आयु क्षीण हो गई है और अब बह १००० बर्षों के स्थान पर ४०० वर्षों तक 
ही चलेगा" । इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बद्ध मानवी चरित्र की दर्वेलताओं 
से भल्नीमांति परिचित थे और संघ में स्ली-अवेश-निषेघ के द्वाया उसके उद्दीपत की 
सम्मावना को निमल करना चाहते थे । परन्तु यह कथन असत्य है कि वे स्व॒रमावतः स्री-द्रोही 
ओर उसे नितान्त हेय सममते थे | स्री-विरोधी उनके कथन खली पर कामिनी-रूप में ही 
उपयुक्त होते हैं। उनका ध्येय समस्त स्ली-समाज की प्राकृतिक अयोग्यता का प्रतिपादन करना 
न था। दीघनिकाय में उनका कथन'* कि नारी में कोई क्ष द्रता नहीं है, नारी के उज्ज्वलांश 
की ओर संकेत करता है। वोद्ध इतिहास की अमर नारियों--खेमा,उप्पलवन्ता,पताचा रा,भद्दा, 
किसा, गोतमी, घम्मद्िन्ना और विसाखा महात्मा बुद्ध के इस विश्वास की सत्यता के साक््य 
हैं। बोद्ध संघ के परिवर्धन में बौद्ध नारियों का विशेष योग रहा है । उदाहरणाथं, विसाखा 
श्रावस्ती की एक धनी महिला थी। वह महात्मा बद्ध तथा उनके अधुयायियों के श्रावस्ती 
आगमन पर उनकी विधिवत सेवा-शुश्र षा करती थी तथा उन्हें वस्त्रान्त-दान करती थी । 
अन्त में उसने एक स्थायी निधि के द्वारा बौद्ध मिक्ष -भिक्त णियों के हेतु खाद्य सामग्री 


* जातक ४ प्० रेशब्स-्गा० ६११६-२० 
व्विव्न लोजेण्ड्स-६ १-६२, 
१ विनय-पिटठक चुल्ल वर्ग । 
3 दीषनिकाय ४, हा मल या पक के व्थ 


( २४१ ) 


चस्सर, तथा औपधि आदि का स्थायी प्रवन्थ कर दिया । दूसरी उल्लेखनीय उपासिका सुप्पिय 
थी. जिसने अपनी जांघ के सांस को काट कर एक रूरण सिक्त्‌ की सेवा की थी ।इन 
उपासिकाओं के अतिरिक्त अनेक भिक्तु णियाँ ऐसी थीं जिन्होंने अपनो साधना के द्वारा 
अहेत्‌ू-पद? प्राप्त कर लिया था । थेरीगाथा में इनके जो गीत रूग्रहीत हैं वें इनकी मानसिक 
शान्ति एवं वौद्धिक विकास के ग्योतक हैं । 
वौद्धों के संगठन का केन्‍्द्र-विन्दु संघ था । इसी के अन्तगेत बौद्ध जीवन संगठित हुआ 
था और बौद्ध धर्म प्रसारित | तथागत ने जिस बौद्ध जीवन एवं वोद्ध-धर्म को अंकुरित 
किया था वह संघ के निरन्तर प्रयास से ही पल्लवित, पुष्पित एव फलित हुआ था। अन्य 
संस्थाओं की भाँति संघ का इतिहास भी एककालीन न होकर क्रमिक है। वह उत्थान-पतन 
के अनेक सम-विपम मार्गों से होकर विकसित हुआ थां। जनतन्त्रात्मक वातावरण में 
पातित होने के कारण महात्मा बुद्ध के व्यक्तिव पर जनतन्‍्त्रवाद का जो प्रचुर प्रभाव पड़ा 
था, वह उनके द्वारा स्थापित संघ के आधारभूत सिद्धान्तों से भी परिलक्षित होता है । 
बौद्ध संघ एक घामिक गणतन्त्र था। उससें न कोई उच्च था न निम्न; न किसी को अल्पा- 
विकार थे और न. विशेषाधिकार । संघ में प्रभुख अथवा विशेषाधिकार की आकांक्षा करने 
वाला व्यक्ति सूखे समझा जाता था * । महात्मा बुद्ध ने न तो अपना उत्तराधिकारी सनोनीत 
किया था और न अपने उपदेशों को लेखवद्ध कराया था । उनके विचार में धर्म सब की 
समान सम्पत्ति थी । उसकी व्याख्या एवं रक्षा, उसका उज्जीवन एवं उन्नयन संघ का सामूहिक 
उत्तरदायित्व था। महात्मा बुद्ध ने अपने अन्तिस काल सें इसी आशय के विचार प्रकट 
किये थे--/आजनन्द | यह सस्भव है कि तुम लोगों में से कतिपय यह विचार कर रहे हों 
कि भगवान्‌ के प्रवचन नष्ट हो जायेगें और हम नेतत्वहीन हो जायेंगे। परन्त ऐसा नहीं 
है। जिस ध्स एवं विनय का उपदेश सेने दिया एवं प्रचार किया है, वही मेरी सत्य के 
पश्चात्‌ तुम्हारे पथप्रदश्शंक हों |” यही भाव वस्सकार और आनन्द की चाती से स्पष्ट 
होता है । वस्सकार ने आनन्द से प्रश्न किया कि क्या महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उच्चरा- 
 धिकारी सनोनीत किया है ? आनन्द का नकारात्मक उत्तर सुन कर वस्सकार को आश्चर्य 


१ भहावस्म ८.१४ -१५, 
* मसहावग्ग ६, २२, 
3, घम्मपद ७३---असत भावन्‌ इच्छेयूय पुरेक्‍्खारन्‌ च मिवखुसु | 
आवासेसु च इस्सयमू पूजा परकुलेप च ॥ 
महापरिनिव्वान सुत्त ६-१- सियाखो पन आनन्द तुम्हाकं एवं अत्सः अतीत सत्युक 
पावचनं न अत्थि नो सत्या ति। न खो पन एते आनन्द एवं दत्यब्ब 


यो वा आनन्द सया धग्मो च विनयो च देसितो पन्‍नतों सो वो म॑ अच्चयेन सत्या | 
३१ 


है. 


( रधरे ) 


हुआ और उसने अपनी शंका प्रकट की कि नेदत्व के अभाव में संघ की एकता कैसे स्थिर 
रहेगी | इस पर आनन्द ने प्रत्युतर दिया कि ऐ ब्राह्मण, हमें नेतृत्व की आवश्यकता नहीं 
है । धर्म ही हमारा नेता है।' 

यद्यपि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका कोई उत्तराधिकारी (सत्या) न हुआ 
तथापि संघ के पथ-प्रदशन का कार्य उनके अनेकानेक शिष्यों में से कतिपय योग्यतम शिषप्यों 
के हाथ में आया । ये शिष्य कालान्तर में स्थविर अथवा महास्थविर के नाम से प्रख्यात 
हुए। परन्तु ये आयु, अनुभव एवं विद्या फ्रे हष्टिकोश से ही प्रधान थे, अन्यथा बौद्ध संघ 
में इनका कोई विशेष पद न था । 

प्रारम्भिक अवस्था सें लिखित व्यवस्था न होने के कारण वोद्ध-घर्म की रूपरेखा 
चार आधारों पर अवलम्वित थी :-- 

(१) भगवतों सम्मुखा सुतम--स्वयं मगवान्‌ बुद्ध के सुख से सुने हुए उपदेश । 

(२) किसी स्थानीय संघ द्वारा अहीत व्यवस्था । 

(३) कतिपय महास्थबिरों हारा निर्णात व्यवस्था । 

(४) किसी धर्मपण्डित द्वारा घोषित व्यवस्था अथवा व्याख्या । 


महापरिनिव्वान सुत्तन्त में थे आधार महापदेस के नाम से सम्बोधित हुए हैं*। 
परन्तु शनेः-शनेः बौद्धभि्लुकों को इन महापदेसों की त्रुटियां स्पष्ट होने लगीं। प्रथम 
महापदेस तो महात्मा वुद्ध की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो गया। द्वितीय बौद्ध धर्म के विशाल 
प्रसार के साथ अव्यवहाये हो गया । बौद्धों ने भिन्न-भिन्न आवासों पर अपने विभिन्‍न संघों 
की स्थापना की। इनमें से अत्येक एक लघु संस्था के समान था। यदि बौद्ध इन्हें व्यवस्था- 
प्रतिपादन का व्यक्तिगत अधिकार देते तो मिन्‍न-सिन्‍न संघ अपनी आवश्यकताओं, सुवि- 
धाओं एवं मति के अनुसार प्रथक्‌-प्रथक्‌ नियम वनाते | उस दशा में वोद्ध- संसार में धार्मिक 
बिच्छू लता का ही सजन होता । अतः यह हछिततीय महापदेस भी कालान्तर में अनुपयुक्त 
समभा गया। महास्थविरों की संगीति प्रादेशिक-व्यवस्था का ही निमोण कर सकती थी | 
बौद्ध धर्म के साबंदेशिक हो जाने पर इस संगीति का अधिवेशन असम्भव सा हो गया था । 
अतः यह तृतीय महापदेस भी दुष्कर हो गया । चठुर्थ महापदेस समस्त भिन्लुकों की समाना- 
घिकार-भावना एवं संघ की गणतन्त्रात्मक प्रणाली के विरुद्ध था । अतः बह सदेव निवोध रूप 
से कायीन्बित न हो सकता था । इन त्रटियों को दूर करने के हेतु ही वोद्धों ने अपने धम्म! 
और विनय” को निश्चित रूप से स्थिर कर लिखित रूप देने की आवश्यकता समभी 


१ गोपक-सोग्गल्लान-सुत्तन्त ( मज्किम निकाय ) 
२ भहापरिनिव्यान सुत्तन्त ४.७ 


( शरघरे ) 


अन्यथर्मीय परित्राजकों की भांति प्रारस्भ में चौद्ध धर्म ने अपने मभिक्लुकों के लिए 
निरन्तर अप्रणशीलता एवं एकाकिता का आदेश दिया था। खग्गविसासुत्त का कथन 
है कि भिन्नु को सदेव एकाकी भ्रमण करना चाहिए" । महावरग्ग में स्त्॒य॑ महात्मा चुद्ध का 
आदेश है कि दो मिन्षुओं को साथ-साथ एक ही दिशा में न जाना चाहिए! । घम्मपद में 
अनेकानेक स्थल ऐसे हैं जिनमें इसी प्रकार एकाकिता एवं अमणशीलता का प्रतिपादन किया 
गया है । परन्तु वौद्ध धर्म के संगठन के साथ-साथ मभिल्ुओं के सामूहिक निव्रास का 
प्रचलन भी बढ़ने लगा । इस प्रचलन का प्रारम्त व्षोकालीन भ्रमण-तिरोव से हुआ था। 
प्रायः समस्त परित्राजक-समाज वोकाल में परिअ्रप्तण स्थगित कर देता था। प्रारस्म में 
यह नियम कद्गाचित्‌ घोर व्ो-जनित मार्गहुरूहता के कारण बनाया गया था। परन्तु 
कालान्तर में यह एक धार्मिक अनिवार्यता वत्त गया। गीतम, वीवायन आदि ज्राह्यणु- 
व्यवस्थाकारों ने बषो-ऋतु में परित्राजक के हेतु भुत्रशोत्रवा ( स्थिरवास ) का आदेश 
दिया है । इसी प्रक्रार का आदेश बौद्ध व्यवस्था में भी थ। महापरिनिः्ञन सुत्तन्‍्त सें 
महात्मा वुद्ध का कथन है कि वर्षाकोल में अत्येक मिक्ु को ऐसे स्थान पर स्थिर-निव्रास 
करना चार्दिए जहां उसके मित्र, परिचित एवं घ॒र्निष्ठ व्यक्ति रहते हों * । इसी प्रकार चुल्ल- 
वग्ग में उल्लेख है कि केवल वपो-क्राल में ही भिक्कु आवास में 'सेत्ासन! प्राप्त करने का 
अधिकारी है । वर्षाकाल में जिन निव्राक्ष-स्थानों में वोद्ध सिक्तु जाकर रहते थे, वे आवास 
कहलाये । वोद्ध-मिछुओं को संख्या-ब्ृद्धि के साथ साथ देश में आवासों की भी संख्या-बृद्धि 
हुईं राजाओं, श्रद्धालु घनिकों एवं उपासकों ने दान-स्वरूप देश सें स्थान-स्थान पर मिक्षुओं 
के निवासार्थ आवास वनवाये । इन्हीं में वोद जीवन संगठित हुआ । ये आधास छोटे छोटे 
अनेऊ संघों के रूप में विकसित हुए जिनके भिज्तु स्व॒तन्त्र रूप से अपने धर्म एवं जीवन की 
रूपरेखा निर्धारित करते थे । वौद्ध साहित्य में वेसालिक विज्निपुत्तक भिज्लुओं, सावित्थय संघ 
आदि का उल्लेख है” । वहुधा यह रुप-रेखा एक दूसरे के न्‍्यूनाविक मात्रा सें पृथक अथवा 
न्‍त होती थी। यही कारण है कि त्रीद्धों ने मिक्ुआ को दो कोटि में विभक्त किया है :-- 


) खग्गविसाघुत्त एक्रो चरे खग्गवित्ाकपो सुतनियात । 
*ह भहावग १, ११. मां एकेन दे अगमित्थ | 

3 धम्मप्राद संख्या २०५, ३३०, ३२६४ इत्यादि ! 

डे गौतम ३ १३ चौधा० २.६ ११ २० 
५ महापरिनिव्यान सुत्तत्त २२२ 

$ चुल्लवण ६ ११ ३. 

3 महावरण ३. १३.२१, चुल्लवर्ग १२ १ 


( श्छट2 ) 


( १ ) समानवासक और ( २ , नानावासक | प्रथम कोटि में थे समस्त भिन्नु आते 
थे जो किसी एक विशिष्ट आवास में सम्मिलित रूप से रहते थे। द्वितीय कोटि में वे भिन्नु 
रक्‍्खे गये थे जो अन्यान्य आदासों में रहते थे। इस प्रकार चातुक्षिस संघ के अन्तर्गत बहु- 
संख्यक स्थानीय संघ वन गये । यही स्थानीय संघ कदाचित्‌ वोद्ध धर्म के अन्तर्गत अनेक 
मतनमतान्तरों के जन्मदाता हुए । 

इस प्रकार आवास-स्थापना ने वोद्ध भिन्नुओं को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया। 
प्रथम भ्ेणों के मिन्षु निरन्तर अमणशीलता एवं एकाकिता में आस्था रखो थे । इनके लिये 
बौद्ध साहित्य में परिब्राजक शब्द का प्रयोग किया गया है । द्वितोंय श्रेणी के भिन्नु आवास 
में संगठित थे | इनको भिक्ु की त्रिशेष संज्ञा दी गई | इस प्रकार नामकरण के द्वारा मी इन 
श्रेणियों का विभेद स्पष्ट हो जाता है' । इस द्वितोय भे णी का उदय कद्राजित्‌ वोद्ध मिक्ुओं 
को दृदतर संगठन-सूत्र में बांधने की आवश्यक्रता से हुआ था । मिलिन्द्रपन्हो का कथन 
है कि विहार में स्थित होने के कारण संघ सुलभ-दर्शव हो जाता है और निरक्रेतनह्दीन होने 
के कारण दुदर्शन *। इस कथन का तालय॑ यही है कि विहारों अथवा आबासों ने वौद्धों के 
संगठक-हेन्द्र का कार्य क्ित्रा | ये वोद्ध-घम के कायालय एवं वोद्ध-संरुकृति के ज्षेत्र वन गये । 

पूर्वलिखित अपवादों के अठिरिक्त साधारणतया कोई भी व्यक्ति संघ-प्रवेश कर 
सकता था । वौद्ध साहिल्य में संघ-प्रवेश का उपसम्पदा के नाम से पुकारा गया है। यह 
ब्राह्मण-व्यवस्था के ब्ह्मचयोश्रम-भत्रेश सूचक उपनयन-संस्कार के समान था । प्रारम्भ सें 
स्वयं महात्मा बुद्ध इस संस्कार का संगादन करते थे । परन्तु कालान्तर में जब संत दीघेकाय 
हो गया और संघ प्रवेशार्थियों को संख्या उत्तरोतर बढ़ने लगी तो महात्मा बुद्ध ने यद कार्य 
पूर्व संस्क्षत भिक्लुओ्रों को हस्तान्तरित कर दिया * | अब संब का कोई भी दीक्षित भिन्तु 
नवागन्तुक का उपल्धदा संस्कार सधादित कर सकता था। उपप्तम्ददा-संस्कार सरल 

एवं साधारण था। इस अवसर पर संघ-अवेशार्थी को दाढ़ी और वाल मुड़वाने पड़ते 
थे | तत्मश्वात्‌ गेरुआ वस्त्र धारण कर वह अपने आचार्य सिक्त को श्रणाम करता था 
ओर बुद्ध-घर्म एवं संघ में अपना शरणागम घोषित करता था * । आचार्य 'एहि 
मिक्‍खू स्वाक्खातो धम्मो चरथ ब्रह्मचरियं सम्म्रा दुक्खरस अन्तक्रिरियाया” इति कह कर 





१ पाचित्तिय ४१-यों पन भिक्खु । 

+, मिलिन्द प्र० २१२-विहारे विज्जमाने, . सुलभ-दस्तनं दस्सनकामान अनिकेते 
दुद्दस्तना मविस्सन्‍्तीति । - 

3 महावर्ग १०१२-१३, 

४, महावग्ग १-१२-१ 


( रह्ुश ) 


उसका संघ में स्वागत करता था " | संघ-प्रविष्ट होने पर भिक्षु, को उपाध्याय अथवा 
आचार्य के निरीक्षण में कुछ काल तक अपने नवीन जीवन के यम-नियमों का अध्ययन 
करना पड़ता है। यह काल ब्राह्मणों के त्रद्मचयोश्रम के समान है। बोद्ध साहित्य में इसे 
'निस्सय! के नास से पुकारा गया है। इसकी अवधि सिक्ष की व्यक्तिगत योग्यता के ऊपर 
निर्भर है । अविज्ञ अथवा अशिक्षित मित्त के लिए आजीवन और योग्य भिक्नुक के लिए 
केवल पंचवर्षीय निःसय का विधान था *। परन्तु सामान्यतया इसकी अवधि दस वर्ष की 
रखी गई थी। आचाये निरीक्षण सें अधिक से अधिक दो शिष्य रख सकता था । शिष्य 
को अपना आचाय स्वयं चुनने का अधिकार था । शिष्य के लिए आचारये नितान्त आदर- 
णीय था। उसके लिए वह पिता सप्त था उप्क्े प्रति दव्ग्रेह्दर करने अववा आज्ञोल्लंघन 
फरने के अपराध में वह संघ से वहिष्कृत किया जा सकता था ”। परन्ठु नितान्त जब तन्‍्त्रा- 
त्मक संगठन होने के कारण वौद्ध-वर्म में आचाये के प्रति अन्य-मक्ति के लिए कोई स्थान 
नहीं । बेशाली संगीति ते बाद-विवाद के पश्चात्‌ यही मत निर्धारित किया था कि आचार्य 
भी संदेव निर्विवाइरूप से अनुगमतीय नहीं । आज्ञा-पालन में विवेक ओर ओवित्य सी 
अपेक्तित है | 

मिज्ुुओं का जीवन आवासों में संगठित था। ये आवास भिक्त -उपनिवेश थे । 
प्रत्येक आवास मं अनेक विदार होते थे जो कित्ती विशाल आराम के भीतर निर्मित होते थे । 
अन्य पशुओं से रक्षा के हेतु चथा उपनिवेश को एक प्रथक्‌ इकाई देने के लक्ष्य से आराम 
चारों ओर लकड़ी अथवा पत्थर की चहारदीचारी से घिरा होता था *। प्रत्येक विहार में 
भिक्ष ओं के निवास के लिए अनेक परिवेवल (कक्ष) होते थे। विहार के भीतर उपस्थित 
सामग्री मिछुजीवन की सरलता एवं आवश्यकता को सूचना देती थी। प्रत्येक कक्ष में 
सिक्ष के उउकरणों में वस्त्र, भिन्ञा-पात्र, दण्ड, दन्त-काण्िका, शयत के हेतु एक चारपाई 
बैठने के लिए एक पीठ तथा विछा ने के लिए एक दरी अयबा चटाई हो प्रमुख थी *। कक्त 
को शुद्ध रखने, खिड्क्ियों को खोलने ओर बन्द करने, फशे को साक करने, रात्रि के समय 
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उस पर द्री बिछाने, प्रातःकाल उसे उठा कर रखने के विविध नैत्यिक काय स्वयं मिक्तु के 
उत्तरदायित्व थे। परन्तु आचाय के लिये ये कार्य प्रायः शिष्य ही किया करते थे * । 

आवास के सामूहिक उपयोग के लिये आराम के भीतर एक उद॒यान (कुआं), जन्ता- 
धरसाला ( स्नानागार ), उपत्थान कप्पिय-कटी (भाण्डागार), कोत्थक (संग्रहालय), अग्गि- 
साला ( पाकशात्ना ) आदि निर्मित होते थे * । इन समस्त उपकरणों की सूची से स्पष्ट हो 
जाता है कि बौद्ध जीवन चिर-पर्यटनशील, व्यक्तिगत एवं एकाकी न रह कर शनेः शने स्थिर- 
निवासशील, समष्टिगत एवं आवासिक होता गया था। जनतन्त्रात्मक प्रणाली की भावना 
को शिये-द्ये एवं सहनिवासिता तथा सहकारिता की आवश्यकता से उत्पन्त यह समस्त 
सामग्री किसी एक भिक्षु, को न रह कर सामूहिक रूप से सम्पूर्ण संघ कीं सम्पत्ति समभी 
जाती थी। चुल्ज्वग्ग की स्पष्ट व्यवस्था है कि आराम, विहार; शयन, पीठिका, उपधान, 
पात्र, लता, बेर, झुंज, काष्ठसामग्री, सुएभाण्ड इल्यादि संघ की सामूहिक सम्पति हैं *। 
महापरिनिव्यान सुत्तन्त का भी इसी आशय का कथन है कि जब तक भिक्ष संब के आदेशा- 
नुसार प्राप्त समस्त वस्तुओं का आपस में निष्पक्षतापूबक विभाजन एवं सामूहिक उपभोग 
करेंगे तब तक उनकी अवनति न होगी, वरन्‌ उत्थान ही होगा” । भिज्षु की समस्त सामभ्री 
यहां तक कि उसके बस्त्र एवं भिन्षा-पात्र भी, संध की सम्मिलित सम्पत्ति सप्तफ्ी जाती थी 
ओर उसकी सृत्यु के पश्चात्‌ या तो वह संघ के सार्वजनिक उपयोग के हेतु रख दी जाती थी 
थ मिक्तु ओं में विभाजित कर दी जाती थी *। 


इस सामूहिक जीवन को सम्यक्‌ रूप से संचालित करने के हेतु आवास में अनेक 
पद्मधिक्रारियों को नियुक्ति को जत्तो थी *। सम्रय-सम्रय पर उपासक एवं श्रद्धालु मनुष्य 
संघ को वस्त्र-दान करते थे । इसे अहण करने का कार्य चीवर-पतिग्गाहपक नामक पदाधि- 
कारी द्वारा सम्पादित होता था। इसी प्रकार सब को अर्थ-दान मिलता था। इसे महण 
करने तथा इससे भिक्ष ओं की आवश्यक वस्तुओं के क्रय करने का कार्य कप्पिय-कारक करता 
था | खाद्यान्त संचय करने के हेतु एक भाण्डागारिक होता था। भिक्षुओं में अन्न, फल, 
भिन्षापात्र एवं अल्प-सामग्रो को विभाजित करने के हेतु क्रशः संघमत्त, फल्रभाजक, पत्तगा- 
हापक तथा अप्पगन्तक विस्सज्जक नासकफ पदाधिकारी नियुक्त किये जाते थे। समय-समय 
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पर आजास में नवीन कक्षों, भवनों, प्राचीरों आदि का निमोण होता था। यह निमोण-कार्य 
नव-कम्मिक निरीक्षण में होता था । सामान्यतया सम्पूर्ण आराम की देख-रेख आरामिक- 
पुसक नासक कमचारी का उत्तरदायित्व था । 


जिस प्रकार भिक्ु की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु वोद्धों ने उपयुक्त 
व्यवस्था विकसित को थी उसी प्रकार उन्होंने उसके धार्मिक जीवन को व्यवस्थित करने 
के हेतु सी आचरण एवं अनुशासन-सम्बन्धी अनेकानेक विध-निषेध बनाये थे। महावरग 
में इनका सविस्तार उल्लेख है । भिक्तु के धारण करने के लिए तीन बच्चों ( तिचीबर ) की 
व्यवस्था की गई थी --अन्तरव सिक, उत्तरसंग और संघाटि । इन तीनों बस्त्रों का रंग कापाय 
होता था । प्रारम्भ में ये बस्र लोकत्यक्त अथवा श्मशान्राप्त बस्रों से निर्मित किये जाते 
थे, परन्तु कालान्तर में मिक्तु इन्हें भिक्षा के रूप में महा कर सकता था। संघ की रूई, सूत 
एवं बिना सिले हुये वस्र भी दान के रूप में प्राप्त होते थे ” | वह इनकी सहायता से नवीन 
घबस््र बनवाता था और भिक्षओं में आवश्यकतानुसार उनका वित्तरण करता था । चस् 
घितरण-समारोह कंथिन को कहते थे। * भिन्ुओं के अन्य उपकरणों में भिन्षा-पात्र (पन्ता), 
दण्ड ( कट्टरदड ), सूची, वासि वन्धन और परिस्सघन थे । उनके लिये दिगम्बर रहना 
अथवा घास अथवा ब्रक्ष की त्वचा के वस्त्र धारण करना निपिद्ध था! । कदाचित्‌ यह निषेध 
बौद्ध मिक्नुओं का क्रमशः जैन मिक्ुओं और जाह्मण परित्राजकों से विभेद स्थापित करने की 
दृष्टि से बनाया गया था । ग्रीष्मऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भिक्ुओं के लिए एकमात्र 
आधिमासिक सस्‍्तान का आदेश था। दिन भर वे सिक्षाचरण करते थे और रात्रिकाल 
अपने आवास में व्यत्तीत करते थे । भिक्षान्त में पकच एवं अपक्य दोनों प्रकार के अन्न 
ग्राह्म थे। अपक्यान्त को पकाकर खाने की भी अनुमति थी। रुणावस्था में मांस-भोजन 
करने की भी श्राज्ञा दे दी गई थी" । रात्रिकाल में आवासिक भिन्नुओं का अध्ययन 
अध्यापन, वबाद-विवाद एवं सनन-कार्य होता था । भिक्ु घम -पाठ करते थे, सुत्तन्ति सुत्तन्त 
विवेचत करते थे, विनियधर विनय पर तथा धम्मकथिक धम्म पर विचारों का 
आदान-प्रदान करते थे । वर्ष के 5-६ मास भिन्नु देश का पर्यटन करते थे और अपना 
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( रष्टष ) 


धर्म प्रचार। परन्तु वषोकाल में वे सत्र आपने-अपने आवासों में आ जाते थे। उसका 
आवास-निवास आपाढ़ अथवा श्रावण की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक-पूर्णिमा तक रहता 
था! । इस कथन का अनुमोदक हे नसांग से भी होता है * । 


संघ-प्वेश के पश्चात्‌ फिन्ु पूएरूप से संघ के नियन्त्रण एवं अनुशासन में आ 
जाता था। वह अपने समस्त कार्यों के लिये संघ के श्रति उत्तरदायी था | मिन्षु-समुदाय में 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये वोद्धों ने सुविशाल दण्ड-विधान का विकास किया था जिसके 
अन्तगत पश्चात्ताप से ले कर संघ-वहिष्कार तक के दण्ड उल्लिखित हैं। बौद्ध साहित्य में 
इस दण्ड-विधान का क्रमिक विकास परिलकज्षित होता है । प्रारम्भ सें दौद्ध धरम एकमात्र मत 
के रूप में था। संघ के रूप में उरूका विकास परकालीन है। समान घर्म के आधार पर 
वौद्ध एक दूसरे से सम्बद्ध थे। धम्म ने उन्के बीच आन्तरिक एकता स्थापित कर दी थी जो 
प्रत्येक मत की अनिवाय विशेषता है । परन्तु संघीकरण के हेतु वाह्म एकता, आचार-विचार, 
यम-नियम, विशिष्ट क्रियायें, समारोहादि दी आब्श्यकता थी। इसकी पूर्ति प्रारम्भ में 
पातिमोक्ख से हुईं। अपनी प्रारम्भिक अवस्था सें पातिमोक्‍्ख भिक्षुओं के अनुशासन के हेतु 
कतिपय विधि-निषेयों का संग्रह था? । महापदान सुत्त में विपस्सि वन्धुमती के मिक्षुओं से 
कहता है कि तुम सब घूम-घूप कर धम्म-प्रचार करो, परन्तु प्रत्येक छठे वर्ष पातिमोक्ख-पाठ के 
हेतु बन्धुमतो में एकत्रित हो जाया करो ।! इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि परिभ्रमण 
करने के पश्चात एक निधोरित्‌ समय पर समस्त भिक्षु क्रिसी विशिष्ट स्थान पर एकत्रित होते 
थे और पातिमोक्ख-पाठ के छ्वारा धम्म में अपनी आस्था घोषित करते थे। वौद्धों में वाह्य एकता 
स्थापित करने का यह प्रथम प्रयास था। द्वितीय प्रयास प्रथम वौद्ध संगीति ने किया। चुल्ल- 
बग्ग में इस संगीति को विनय-संगीति कहा गया है । इस नामकरण से संगीति के अधि 
बेशन का ध्येय स्पष्ट हो जाता है। कदाचित्‌ बौद्धों में संगठन एवं अनुशासन स्थापित करने 
के हेतु कतिपय यम-नियमों का विधान-विनय-निधोरित करने के लिये ही यह अधिवेशन हुआ 
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सठ्कृपापस्स अकरने कुसलस्स जपसम्दा 
सचित-परियोदपने ०त॑ बुद्धान सासनम्‌ । 
४. चुल्लवग्ग ११.१.१६ , 
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था । दूसरे शब्दों में इस संगीति ने सर्वसम्भत पातिमोक्ख की व्यवस्था की। जैसा कि ऊपर 
कहा गया है। प्रारम्भ में यह पातिसोक्ख सरल विधवि-निषेध-संभरह का पाठ-सात्र था। सुत- 
विंग में इसका इसी रूप में उल्लेख किया गया है। परन्तु कालान्तर में यह एक धार्मिक 
समारोह वन गया और इसका सम्बन्ध उपोसथ के साथ स्थापित किया गया। महावग्ग के 
अनुसार वौद्ध कतिपय पवित्र दिवसों पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर धर्म-चची करते 
थे। इसी को उपोसथ कहते थे ।* यह संस्कृत का उपवसथ है जिसकी व्यवस्था ब्राह्मण घ्मे 
सें भी की गई है । वौद्धों ने इस उपोसथ के अवसर पर ही पातिमोक्ख-पाठ एवं स्वापराध- 
स्वीकार-कर्म करना प्रारस्भ किया। अन्य धर्मा' की भांति वौद्ध धर्स सें सी सानसिक प्राय- 
* श्वित एवं खेद-प्रदर्श का विशेष महत्व है। चुल्लवग्ग का कथन है कि स्वीकार-कर्म के 
हारा लहुक आपत्ति ( लघु अपराध ) का अपराधी मिक्त पाप-विमुक्त हो जाता है? । इसी 
प्रकार का कथन महावरग सें भी उपलब्ध होता है । इस प्रकार उपोसथ के अवसर पर 
पातिमोक्ख का उपयोग धर्स-चचो, धर्म-आस्था-घोपणा एवं स्वापराध-स्वीकार-कर्म के रूप 
में किया गया । विकास के अन्तिम चरण में पातिसोक्ख का सम्बन्ध 'परिसुद्धि! से स्थापित 
किया गया। सहावग्ग की योजना के अमुसार उपोसथ के पूर्व परिशुद्धि आवश्यक थी” । 
चुल्लवग्ग में उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध ने अपरिशुद्ध समुदाय में पातिमोक्‍्ख-पाठ करने में 
आपत्ति की थी । इस कथन से पातिसोदख का परिवर्तित रूप प्रकट होता है। परन्तु काला- 
न्तर में अपराधी की उ्परिथति में पातिमोवख-पाठ का निषेध हो गया । इससे ज्ञात होता है 
कि भिक्तु इसकी प्रारम्भिक उपयोगिता को भूल गये और उन्होंने इसका प्रयोग एक धार्मिक 
समारोह-सात्र के रूप सें करना आरम्भ कर दिया। 
पातिमोक्ख के रूप में वापराध-स्वीकार-कम के अतिरिक्त वौद्धों ने अनुशासन-सम्बंधी 
अन्य दण्डों की भी योजना वनाई थी। पातिमोदर्ख सें १३ संघादिसेस धम्मा का उल्लेख है। 
इसमें अनुशासनहीनता के हेतु दस्ड-विधान है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में संघ मिन्नु 
जीवन के अनुशासन-रम्बन्धी नियमों की ही व्यवस्था करता था | परन्तु कालान्तर में जब 
भिक्छु स्थिर-निवासी हो कर संगठित रुप से आवास में सामूद्विक जीवन व्यतीत करने लगे 
तब संघ को अपने विधान में अधिक विस्तार करने की आवश्यकता हुई । परिणामतः उसने 


! 3, महावरग, २.१--ड नुजानामि भिवखवे चाठदसे मन्नस्से अत्यमिया पाइखस्स सन्नि- 
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एक अनुशासन-सम्वन्धी विधान के निर्माण के साथ-साथ भिक्नु के जीवन से सम्बन्ध रखने 
बाले प्रत्येक विषय पर अनेकानेक नियम बनाये | अब भिक्षु पूर्ण रूप से अपने समस्त विचारों 
एवं कार्यों के हेतु संघ के प्रति उत्तरदायी हो गया । 


संघ-विधान के अन्तर्गत गम्भीर अपनाधों में परिवास और मानन्तके दरण्डों की व्यवस्था 
थी? । मानन्त में संघ-वहिप्कार एक निश्चित काल के लिये होता था और परिवास में 
अनिश्चित काल के लिये | तत्काल अपराध स्वीकार कर लेने पर केवल मानन्त के दण्ड- 
विधान की योजना थी अन्यथा परिवास की । पुनः पुनः अपराध करने पर भिक्षु का निस्सय- 
कम्म होता था । इसके द्वारा वह अनिश्चित काल के लिये किसी अन्य भिन्ञु के निरीक्षण में 
रख दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति संघ का सदस्य होते हुए भी उसके विरुद्ध थिद्रोह 
करता था अथवा विरोधी सतों का प्रचार करता था तो संघ्र पकासनिय-कम्स के द्वारा 
उसका वहिष्कार कर देता था और उसके कर्मो' एवं कथनों के उत्तरदायित्व से अपने को 
मुक्त घोषित कर देता था । अन्य अनुल्लिखित अपराधों के हेतु भिक्ु के सामाजिक बहिष्कार 
तक की व्यवस्था थी | यह दण्ड ब्रह्मदण्ड के नाम से प्रख्यात था | संघ अपने सदस्य- 
भिक्ुओं के सम्पूर्ण-जीवन, आचार-विचार एवं चरित्र पर दृष्टि रखता था। किसी भी भिल्लु 
के प्रति किसी को भी शंका अथवा आपत्ति होने पर कोई भी व्यक्ति उसके बिरुद्ध प्रस्ताव 
उपस्थित करके उसकी आलोचना कर सकता था । यह काये अनुवादाधिकरन कहलाता था । 
अभियोग चलते समय यदि भिन्तु उदुण्डता का प्रदर्शन करे तो 'तस्स-पापियय-सिका कम्म! 
के हारा संघ उसके विरुद्ध अन्यतर कार्यवाही कर सकता था | परन्तु यदि भिन्नु किसी भी 
अभियोग के अवसर पर अपने को निर्दोष समझे तो सतिविनय के रूप में वह संघ से 
अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के हेतु अवसर-्प्राप्ति की प्राथना कर सकता था। विक्षिप्त 
अथवा स्मृतिविहीन भिक्कु यदि कोई अपराध करे तो उस पर अमुल्ह॒विनय नामक एक विशेष 
योजना के अन्तर्गत विचार होता था | 


अनुशासन, न्याय एवं दण्ड-सम्बन्धी विधान के साथ ही साथ वोद्ों को अपने आवास 
के आन्तरिक कार्य-संचालन के हेतु भी अनेकानेक नियमों का निमोण करना पड़ा था । इनमें 
सर्वश्रधान कर्मचारी-नियुक्ति है। आवास के भिन्न-भिन्न कर्मों को सम्पादित करने के हेतु 
पुर्बलिखित जिन कमेचारियों का उल्लेख किया गया है, उनकी नियुक्ति करना संघ का प्रधान 
उत्तरदायित्व था । यह नियुक्ति नत्ति ( प्रस्ताव) के द्वारा होती थी । प्रस्तावकता की नत्ति पर 
संघ के प्रत्येक व्यक्ति को विवाद करने का अधिकार था | सम्पूर्ण बौद्ध-संगठन धनिकों एवं 
श्रद्धालु उपासकों तथा जनसाधारण की उदारता और दानशीलता के ऊपर आधारित था । 





१, चुल्लवग्ग १. रे. 
5२ मद्दापरिनिव्वान सुत्तन्त ६. ४- 


( २५१ 3) 

संसार-त्यागी भिक्नुओं की आवश्यकता-पूर्ति जनता के दान से ही होती थी। भिक्षा-दान 
अथवा भोजन-दान पुण्यकर समझा जाता था' । वौद्ध-साहिद में दान के अनेकानेक उदा- 
हरण मिलते हैं। चुल्लबर्ग में संघ के लिए ग्रहस्थों के भिक्षा-दान का उल्लेख है । वही ग्रन्थ 
बैशाली के भिक्तुओं के उपभोग के हेतु ग्रहस्थों के मिष्टान्त-प्रदात का वर्णन करता है? | एक 
स्थान पर एक राजकीय पद्मधिकारी संघ के लिये एक दिन का भसोजन-दान करता है । 
महावग्ग में संघ के लिये विम्बिसार के वेलुबन-दान का उल्लेख है" । इसी अ्रकार अम्बपाती 
नामक वेश्या ने भी संघ को आरास-दान किया था । अन्य स्थान पर गमृहस्थों के वस्च-दान 
का वर्णन है? । इस प्रकार के दान ब्राह्मणों एवं श्रमणों दोनों को दिये जाते थे। जैन सूत्रों का 
कथन है कि पुण्य-द्विसों पर वे गरृहस्थों द्वारा आमन्त्रित होते थे और उन्हें भोजन कराया 
जाता था* । अशोक के अमिलेखों एवं 'सामन्न-फल्न-सुत्त!" सें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति 
समान रूप से दान का उल्लेख है। अनेक स्थानों तथा अवसरों पर दान व्यक्तिगत मिक्तु :के 
प्रति न होकर सामूहिक रूप से सम्पूर्ण संव के प्रति होते थे। यदि कोई व्यक्ति किघी व्यक्ति- 
विशेष को ही दान करना चाहता था तो वह भी संब केद्वारा ही होता था! " । प/चित्तिय के 
नियमानुसार संघ-प्रदत्त किसी वस्तु का व्यक्तिगत उपभोग न हो सकता था। बह संत्र के 

सामूहिक प्रयोजन के हेतु होती थी*' । इसका परिणास यह हुआ कि वौद्धों को प्रत्येक आवास 
में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के वस्तुओं के संकलन, संग्रह, निरीक्षण एवं वितरणादि की व्यवस्था 
करनी पड्ढी । यह संग्रह आवास की कप्पिय-कुटी सें होता था । इसका प्रवन्ध किप्पियक्रारक 

नामंक पदाधिकारी के द्वारा होता था ।** भिक्षुओं में वर््र-वित्तरण एक विशेष समारोह के 
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खअवसर पर होता था जिसे कंथिन कहते थे | बस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों- खाद्य; 
पेय, फल्न, घृत, सूचिका, मेखलादि के वितरण के हेतु भी संघ को अनेकानेक पदाधिकारी 
नियुक्त करने पड़ते थे। 


संघ की कार्य-प्रणाली नितान्त जनतन्त्रात्मक थी। उसका प्रत्येक सदस्य संघीय 
कार्यों में समानाधिकार के आधार पर भाग लेता था । प्रत्येक संघकम्म के सम्पादनार्थ यह्‌ 
आवश्यक होता था कि सम्पूर्ण संघ उपस्थित रहे अन्यथा वह अवैधानिक समभा जाता 
था? । यदि कोई सदस्य उपस्थित होने में असमथ हो तो वह दूसरे व्यक्ति के ह्वारा विचारा 
घीन विषय पर अपना सतप्रकाशन करवा सकता था' । विचार के हेतु विषय किसी सदस्य 
के द्वारा प्रस्ताव के रूप में संव के सदस्यों के समक्ष उपस्थित क्रिया जाता था! इस ग्रस्ताव 
को नत्ति कहते थे। यह प्रस्ताव सभा के समच्ष घोषित किया जाता था । यह घोषणा वौद्ध 
शब्दावलि में अनुस्सावन अथवा कम्मबाचा के नाम से सम्बोधित होती थी । इसके पश्चात्त्‌ 
उपस्थित सदस्य उस विषय पर विचार करते थे। सदस्यों का मौन स्वीकृति अथवा अनु- 
मोदन का सूचक था। परन्तु कभी-करी विषय-विशेष पर मतभेद हो जाता था| ऐसे विषय 
को अधिकरण कहते थे। कभी-कभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर मत-विभाजन के हेतु भिन्न-मिन्न 
रंगों की शलाका का प्रयोग होता था। इन शलाकाओं के वितरण-संग्रह-कत्तो को 'सलाकगा- 
हापक' कहते थे। प्रधानतः मतदान दो प्रकार से होता था-शुप्त और प्रद्मत्ष | प्रथम 
प्रकार को 'गुल्हक' और द्वितीय प्रकार को 'विवतक? कहते थे । विषय की गम्भीरता को देख 
कर कभी-कभी संघ उसके निर्णय का कार्य दूसरे आवास अथवा अपने ही आवास के कति- 
पय सदस्यों की एक उपसमिति उव््ाद्दिका के सिपुदे कर देता था। इस उयसमिति की 
नियुक्ति नत्ति द्वारा होती थी। यह एक अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करती थी । यदि यह 
डउपसमिति भी विवादअस्त विषय पर अपना कोई निश्चित निर्णय न कर सके तो वह उस 
विषय को पुनः विचाराथे सम्पूर्ण संघ के पास वापस भेज देती थी जहाँ मत-विभाजन के 
छ्वारा उसका निणेय होता था । 


पहले उल्लेख किया जा चुका है कि संघ अपने किसो भी सदस्य को अपराध सिद्ध 
होने पर दण्डित कर सकता था । उसके द्ण्ड-विवान में समाज-वहिष्कार तक सम्मिलित 
था। स्पष्ट है कि यह दए्ड-विधान तभी कायोन्बित हो सकता था जब राज्य उसका अनु- 
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मोदन को. । वास्तव में था भी ऐसा ही। समस्त साज्ष्यों के अवलोकन से यही निष्कर्ष निक- 
लता है कि राज्य अपनी वनाई हुई व्यवस्था के अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रकार की व्यच- 
स्थराओं को भी सम्मानित करता था । इनमें देश, आस, जाति, कुल, पूग, श्रेणी, गण और 
संबादि के परम्परागत विवि-निवेव आते थे जिन्हें समय के नाम से पुकारा जाता था?। 
कौटिल्य का आदेश है कि समय व्यतिक्रम के अपराधी फो राजा दसण्डित कर सकता है । 
मनुस्म॒ति में भी राजा के लिये संघ-व्यवस्था मान्य है* । याज्ञवल्क्य के मतानुसार कुल, 
ज्ञति, श्रेणी और गण के विधि-निषेधों का उल्लंघनकतो राजद्रड का भागी होता है। 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि हमारे काल में संबादि संस्थाओं को स्वायत्त शासन प्राप्त था। बे 
स्वकाये-सं चालन के हेतु अपने आन्तरिक विषयों में स्व॒तन्त्र ही न थीं चरन्‌ स्वयं राज्य उत्तकी 
छोमित व्यवस्था को स्वीकार करता था और उसका पालन करवाता था। 
जैन परम्परा के अनुसार आदिकाल में भारतवर्ष नितान्त असभ्य था ! यहाँ के 
निवासी अग्निप्रयोग एवं भवन-निर्मोण-कला से पूणरूुपेण ऋतनमिश्ष थे । 
जेन घामिक- उसका समाज व्यस्थाहीन था और उसमें विवाह-प्रथा का भी उदय नहीं 
संगठन हुआ था। वे नितान्त घबेर थे और अपने शबों को यत्र-तत्र पृथ्वी पर ही 
छोड़ देते थे जहां वे या तो कालांतिपात से विलुप्त हो जाते थे या पशु-पत्षी 
उन्हें खा डालते थे। ऐसी असमभ्य अवस्था में लेखन-शैली, पाकविद्या, वास्तुकला, स्थापत्य, 
चित्रका आदि ललित कल्ाओं के उदय की आशा दुराशामात्र है। परन्तु धीरे-बीरे स्थिति 
बदली । देश सें उसमे ( ऋषम ) नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ । उसके प्रय॒सत्तों के परि- 
णाम स्वरूप भारतवर्ष में सभ्यता का संचार हुआ । यही व्यक्ति जैनों का सर्वश्रथम जिन 
और तीर्थंकर था । परन्तु इस तीर्थंकर एवं इसके अनुगामी अन्य २४ तीथंकरों के विषय में 
हमारा ऐतिहा सिक्क ज्ञान प्रायः कुछ भी नहीं है। 
सवेप्रथम हम जिस जैन तीर्थ कर के विषय में कुछ निश्चितरूप से ऋह सकते हैं थे हैं 
पाश्वनाथ | इनका तथा इनके सम्प्रदाय का उल्लेख जैन ग्रन्थों में हुआ है। आवश्यक चूर्ण 
महावीर के समकालीत पार्ख॑-सस्थ्रदाय के अनेक परिक्राजकों का उल्लेख करता है। ये 
पासावच्चिज्ज के नाम से सम्बोधित होते थे। मुनिचन्द, गांगेय, कालासेबेसियपुत्त, पुएडरीय, 
कासव, मेहिल, कालियपुत, आनन्द्रक्खिय आदि पार्श्व-शिष्यों का उल्लेख जैन साहित्य में 
उपलब्ध होता है । विशेष महत्व की वात्त यह है कि पाश्व के अनुयायियों में महिलायें भी 
१ कौटिल्य पृ० १७३. 
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थीं। इनका उल्लेख नायाधम्मकहा' और निवोवलियाशों* में विशेषतया हुआ है। सोमा, 
जयन्ती, बिजया, पगव्भा,-काली और पुष्फचूला आदि कुछ ऐसी ही पाश्व की शिष्यायें थीं * 


पांश्वे की शिक्षाओं के ४ आधारभूत सिद्धान्त थे--(१) अहिंसा (२) मुसावायाओ 
बेरमण (३) अदिन्नादानाओ वेरसण ओर (४) वहिद्वाओ वेरमण । इनके अतिरिक्त निग्नन्थ 
सम्प्रदाय में तत्र, सत्त, सुच, एगच ओर बल्न के रूप में पंचभावना का भी प्रतिपादन किया 
गया था, परन्तु पाश्वे ने कभी भी नग्नता को धार्मिक साथना के हेतु अनिवाय न समभा । 
इसके विरुद्ध उन्होंने सपरिग्गह ( ब्रद्ध-बारण ) को ही प्रतिपादित किया था। सामण्णफल 
में दीघनिकाय निगंठ का उल्लेख करते हुए कहता है कि बह पूर्णरूपेण संयत होता है और 
पाप-कर् से सदा दूर रहता है । इस ग्रन्थ ने भी उसके चातुयाम-संचर को उल्लेख क्रिया है । 


इन समस्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि महावीर स्त्रासी के उदय के पूष ही 
निम्नन्थ-मत का प्रादुभोव हो चुका था। पाश्व के संरक्षण में इस मत के वहुसंख्यक अनु 
यायो भी हो गये थे | तंंगिय नगर पाश्य-स्थ विरों का केन्द्र था । निम्नन्थ-सम्प्रदाय को संग- 
ठन एवं स्थैये देने के हेतु पर्व ने ४ गणों की स्थापता की जो ४ गणधरों की अध्यक्षता में 
संगठित थे |" इन समस्त साह्यों से विदित होता है हि पाश्वे के समय में जैव-संगठन को 
रूप-रेखा वीजरूप में निधोरित हो चुकी थी। इनके पश्चात्‌ महात्रीर स्वामी जैन-ब्म के 
संस्थापक न होकर उसके सुधारक एवं विकासकर्ता ही थे। पाश्वे और महाबीर स्वामी की 
शिक्षाओं में कुछ अन्तर भी दृष्टिगत होता है | उदाहरणाथे पाश्व॑ ने सपरिग्गह का प्रति 
पादन किया था और इसके अन्तगंत भिक्ुकों को वल्च-बारण करने की अनमति दे दी थी । 
परन्तु महावीर स्व्रासी नग्नता के पोषक थे । इसी प्रकार जहां पारश्व ने केवल ४ प्तिज्ञाओं 
( ब्रतों ) का अतिपादन किया वहां सहावीर स्वाप्ती ने ४ का। इन मेदों से यही श्रतिभासित 
होता है कि कद्या चितू पाश्वे की मृत्यु के पश्चात्‌ निम्नेन्थ-सध्थदाय के विधि-निषेधों में कुछ 
अन्तर उतनन्‍्न होने लगा था और महावीर स्वामी मूल शिक्षाओं एवं उद्ति विभेदों को दृष्टि 
में रखते हुए प्राचीन जैन-धर्म को पुनः संगठित किया। 
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पाश्वे की सांति महादीर रवासी ने सी गशधरों की नियुक्ति की, परन्तु उनकी संख्या 
४ के स्थान पर १६ थी। जैन साहित्य सें' इतके सास इस प्रकार हैं--(१) इन्द-मइ (२ ) 
अग्गिभूइ ( ३ ) बास्सेइ (४) वियत (५ ) सुहम्स (5 ) भण्डिय ( ७ ) सोरियपुत्त 
( ८) ७कम्पिय (६) अयक्ृभाया ( १०) सेइब्ज और (११ ) पभास । विशेष 
उल्लेख नीय वात यह है कि ये सब त्राह्मण थे । स्वयं महावीर स्वामी जैन संघ के सर्वप्रधान 
और ये थे ग्णधर उ्हीं के नेतृत्व में संघ-संचाहून करते थे | महावीर की मृत्यु के पश्चात्‌ 
7॒एघर सुहग्म रूघ दा प्रधानाध्यक्ष बना * । उसके रश्वात्‌ जम्वु, पभव, सेब्जस्मच, 
जसोभदद, सम्भूतिविज्य, रूद्वाहु, थुल्ूमद, सहागिरी, सुहड्ी, सुख्यीय सूरि सुप्पडिवुद्ध, 
- इन्द्दिन्नि, काहृवाच्ाण, ऊस्ज बैर और अज्ज रविखय आदि क्रमशः संघाधिकारी हुए | 
जम्बुपयन्त जैन-संघाध्यक्षों को केवलिन की उपाधि से विभूषित किया गया है । परन्तु इसके 
पश्चात्‌ वे श्रतकेवलिन के नाम से सम्बोधित होते हैं ” । इनमें से भद्गवाहु चन्द्रशुप्त मौर्य 
का समकालीन था और इसी के सम्रय सगध सें महादुभिक्ष का प्रकोप हुआ था । उसका 
उत्तराधिकारी थूलभद जैन साहित्य में नवे' नन्द के प्रधानसन्त्री सगडाल का पुत्र कहा गया 
है। कालान्तर में अनेक जैन-धमोवलम्वियों ने नग्तता के सिद्धान्त का परित्याग कर दिया 
था । उसका उत्तराधिकारी सुहृत्थी मौय-नरेश सम्प्रति का समकल्लीन था । उसने जैनधर्स 
स्वीकार कर लिया था और बड़े परिश्रम के साथ उसका प्रसार किया था। जैन साहित्य का 
उल्लेख है कि उसके संधाध्यक्ष कालकाचाय ने सीथियन नरेशों की सहायता से गद्दभिल्लि को 
पराजित किया था । अन्य जैनाचाये अज्ज बेर नहवाण (नहपान )। का समकातल्ीन कहा 
गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने दीघेकालीन इतिहास में सद्दैव जैन-संघ 
किसी आचाये की अध्यक्षता में ही संचालित होता रहा है। वोद्धधर्य की भाँति कभी भी 
उसने प्रधानाध्यक्षता के नियम का परित्याग न क्रिया । 


वौद्ध धम की भांति जैल चर्म भी नितान्त निवृति-प्रधान था । इसके अनुसार भी 
भनुष्य का जीवन क्षुएसंगुर तथा संकटाकीण है। गृहस्थ-जीवन में उसके लिये कोई सुख 
नहीं है” । सांसारिक सुख व्याधिमूलक है' । संसार का संगीत ग्रत्ञाप एवं नृत्य उपहास के 
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। चुद्धा- 
चस्था सनुप्य की शक्ति को नप्टठ कर देती है और मनप्य का जीवन नित्य शर्मे:श्नें: सत्य की 
ओर अग्नमसर होता रहता है! | अपने कर्मा का उत्तरदायित्त्व स्वये कच्चा पर है| अतः कर्म- 
मृलक नाना प्रकार के दुःख स्वयं उसी का भांगन पड़ते हैं। इससे उसके वन्धुन्चान्धव तथा 
अन्य सन्वन्धी योग नहीं दे सकते । इसलिये सनप्य को संसार के भोग-विज्ञास का परिः 

त्याग कर ज्ञानाजन करना चाहिए ओर संयतचित्त होकर तपश्चयों करना चाहिये । छख 
ठृष्णा के कारण पंचालनरेश त्रह्मदतत नरक का भागी हुआ था, परन्तु इसके विरुद्ध चित्र 
नामक साधु संचम और नियन्त्रण के द्वारा पूणता को प्राप्त हुआ था | अतः सनष्य को 
सांसारिक सम्वन्धों से विच्छेद करके निःस्ए्ह हो जाना चाहिए। जो भिक्षु अपने से अत- 
रक्त व्यक्तियों के साथ भी अनराग नहीं करता वह समस्त पापों से विमृुक्त हो जाता है। 


समान हैं। मनुष्य के आभूष्ण भारसात्र हैं। उसके समस्त सुख-दुःखोत्पादक हैं 


९ 


णजि[# 


का 


०]/ 


जैन-साहित्य में संसार-त्याग के अनेक कारणों का उल्लेख हुआ है | अरिट्ठनेमि चध 

के हेतु बंधे हुए पशु-समूद को देखकर संसार की अनित्वता पर विचार करने लगता है और 
उन्‍्यास अहण कर लेता है! । उब्जदिनी-सरेश देविक्तासत अपने सिर पर सफेद वाल देखकर 
संघार-त्याग कर देता है“ । अपनी मुद्रिकाहीन उगली की असुन्दरता को देख कर भरत के 
हृदय सें संसार की असारता का भाव जात्रत होता द और वह सिज्ष हो जाता हैं । ठाखांग 
में संसार-ध्याग के १० कारणों का उल्लेख मिलता हूँ --(१) स्वेच्छा (२) आऊस्मिक क्रोध 
(३) निर्धनता (४) स्वप्न (४) प्रतिज्ञा (६) पृ्षे जीवनस्मरण (७) रूग्एठा (८) पराभ 
(६) देव-निर्दश और (१०) पृत्र-सन्यास-अहण । इस उल्लेख से स्पष्ट हो जाता 

कानेक् अनपयक्त सनप्य भी अवांच्छुनीय कारणों से प्रेरिद होकर ष 
थे। परिणासतः ज्वकी व्पस्थिति, व्यचर एहीनठा तथा अयोग्दता ने संघीय जीवन की सच्य- 
बच्धा एवं अनुशासनशॉलता के लिये गम्भीर संकट प्रध्तत कर दिया होगा । इसी संकट के 


। 
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बम. 4 
< , उच्तराध्ययन थीका ईऑ्  शइृ२. 


( र४७ ) 


निवारणाथ वौद्धों की भांति जैनियों ने भी सार्वजनिक संघ-प्रवेश के ऊपर पतिबन्ध लगा 
दिये थे। इन प्रतिचन्धों के अनुसार चालक, वृद्ध, क्लीव, जड़, रुग्ण, चोर, राजद्रोही, उन्मत्त 
अन्ध, दास, धूत्, मूढ़, ऋणो, अंगहीन, अजुचर, स्र॒त्य, गर्भिणी, तथा वालिकाओं के लिये 
संघ-प्रवेश वर्जित था! । 


जैन संघ में चार प्रकार के सदस्य होते थे--(१) समझ (२) समणी (३) सावय और 
-(४) साविया | इनमें से प्रथम दो संसार-त्यागी होते थे | थे गृहस्थ-जीवन का परित्याग कर 
भिक्तु-बृत्ति का आश्रय लेते थे। परन्तु अन्तिम दो कोटियों के अन्तर्गत वे स्री-पुरुष आते थे 
जो गृहस्थ-जीवन का बहन करते हुए भी जैन-घर्म द्वारा प्रतिपादित विधि-निषेधों का पालन 
करते हुए धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि जैन-व्यवस्था के अन्तर्गत इनका स्थान 
प्रथम दो कोटि के व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न था तथापि निवृत्तिमार्गी एवं संसार-त्यागी जैन 
भिक्षुओं और भिक्षुणियों का भरण-पोषण इन्हीं ग्रहस्थों की उदारता एवं दानशीलता पर 
निभेर था। ; 


संसार-द्याग के दिन मनुष्य का निष्क्रमण-संस्कार होता था। यह कार्य किसी शुभ 
दिवस पर ही होता था । चतुर्थी ओर अष्टमी के दिवस इसके लिये अशुभ समझे जाते थे। । 
नायाधम्मकहा में राजा मेघकुमार के निष्क्रमण-संस्कार का वर्णन है। सर्वप्रथम राजा के 
लिये बाजार से रयोहरण” और “ पडिस्गह? ( भिक्षापात्र ) झरीदे जाते हैं। ये भिक्तु के लिये 
आवश्यक वस्तुयें होती थीं। तत्पश्चात्‌ कासावय (नापित) आता है जो राजा के वाल काटता 
है। मुण्डितशीश होने के पश्चात्‌ राजा सतान करता है । तदनन्तर उसका शरीर गोौसीस एवँ 
वस्त्राभरणों से प्रसाधित और सुसज्जित किया जाता है। इस प्रकार अपनी दोनों माताओं 
के साथ पालकी में वैठ कर तथा अपने हाथों में रयोहरण और पडिग्गह अहण कर वह गुण 
सिल्य-उपासनालय में जाता है जहाँ महावीर स्वामी उसे अपने अनयायी के रूप में दीक्षित 
करते हैं और धर के विधि-निषेयों को शिक्षा देते हैः । 


वोद्धों की भांति जैन-मिक्ु भी अपने भिन्न-भिन्न उबस्सयों अथवा बसतियों में रहते 
थे। समस्त मिक्तु-समाज अनेक समुदायों में विभक्त था। प्रत्येक समुदाय का एक आचार्य 
होता था। उसी के निरीक्षण में उस समुदाय के भिक्षु अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करते 
थे। उदाहरणाथ, वेरसामी के निरीक्षण में ५०० मभिक्षुओं का एक गण रहता था । 


१), ठाणांग ३ २०२ 
3. वृहत्कल्प भाष्य पीठिका ४१३ 
3. नायाधम्मकहा १-२४-३२४. 


४. आवश्यकचूर्णि ३६४. 
इ्३ 


( रश्८ ) 


भिज्नु का जीवन कठोर साधनाशील था | इसी से वह असिधारोयरिगमन के समान 

कठिन बताया गया है' । ब्रत-संग करने की अपेक्षा उसके लिये अग्नि-प्रवेश अधिक अ्ेयस्कर 
है! । प्रत्येक भिन्नु को निम्नलिखित असत्कर्मों से बचने की शिक्षा दी गई है -- (१) हिंसा 
(२) असत्य-भाषण (३) चौरकम (४) सम्भोग (५) सम्पति (६) रात्रिकालं भक्षण (७) 
ज्षितिशरीरी-जीवोतीडन (८) जलूशरीरी-डीवीपीडन (६) अग्निशरीरी जीवोतीडन (१०) 
चायु-शरीरी जीवीतीडन (११) वानस्पततिक जीवोपीडन (१२) जंगम जीबोत्पीडन (१३) बर्जित 
वस्तु (१४) ग्रहस्थों के पात्रों में भछुण (१४) पयक-प्रयोग (१६) निरुज्ञाप्रयोग (१७) स्नांन 
ओर ( १८ ) अलंकार । उत्तराध्ययन सूत्र” सें उसके अनुशासनपर्ण जीवन के जिन 
विधिनिषेधों को अधिक महत्वप॒णं बताया है वे हैं--( १) उल्लास-निषेध (२) 
संयम (३ ) परनिन्दा-निषेध (४) अनुशासनशीलता ( ४ ) लोभ-निषेघ ( ६ ) सत्य- 
भाषणादि | ये नियम सामान्य अनुशासन के नियम थे जिनका प्रतिपादन प्रायः समस्त 
धर्मों ने किया है। इसी ध्थ में एक अन्य स्थान पर ज्ञान, विश्वास, आचरण- और 
तपश्चयों के गुरु का उल्लेख क्या गया है ”। प्रथम से मनुष्य को चस्तुओं 
का बोध होता है, हित्तीय से उनमें उसकी आस्था उत्पन्न होती है, तृतीय मनुष्य को कमे- 
बन्धन से मुक्त करता है ओर चतुर्थ के ह्वारा वह परिशुद्धि प्राप्त करता है। निम्नन्थों के 
लिए भोजन-सम्बन्धी अनेक नियमों की कल्पना की गई थी । उनके लिये ऐसा खाद्य अथवा 
पेय अग्राह्म था जो विशेषरूप से उन्हीं के लिए बनाया, पकाया, खरीदा अथवा रक्खा गया 
हो । दुभिक्ष-पीड़ित मनुष्यों, वनवासियों, रुग्ण मनुष्यों अथवा वषोऋतु के लिए एकत्रित 
खाद्यान्न भी उनके लिए वजित था। इसी प्रकार उनके लिए मूल, फूल, बीज और हरे शाकों 
के भक्षण का भी निषेध था। एक स्थान पर जिनदृत्त नामक एक आवक-पुत्र का अपने 
माता-पिता से कथन है कि में अग्नि में प्रविष्ट हो कर प्राण दे दू गा परन्तु मांस-भक्षण 
के द्वारा अपना ब्रत भंग न करूँगा * । दुसरे स्थान पर जैन अक्षयकुमार और बौठ्धों के 





१, नायाधम्मकहा १,२२८ , 
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७. आवश्यकचूरणि २,२०२ 


( रश्ह ) 


वाद-बिवाद का उल्लेख है जिसमें प्रथम ने सांस-सक्तण का घोर विरोध किया है " । आचो- 
रांस सूत्र का आदेश है कि मिकछुओं को ऐसे समारोहों में सम्मिलित न होना चाहिये 
जिनमें एकसात्र सांस-भोजन की व्यवस्था हो +*। परन्तु समस्त जैन साहित्य को देखने से 
ऐसा विदित होता है कि आपत्काल में जैन भिक्ुओं के ज्िए सांस-भक्षण की अनुमति थी। 
सिन्धु देश तथा अनेक चौर-उपनिवेशों एवं सुण्णगामों में प्रायः निरामिष भोजन अल्म्य 
था । ऐसे प्रदेशों में व्यावह्मरिकता को दृष्टिकोण सें रखते हुए जेन मिज्लुक्ों को सांस-भक्षण 
की अनुमति दे दी गई थी *। आचारांग सूत्र में खाद्य सामग्री में सब्ज और मांस का 
उल्लेख है। कालान्तर में दीकाकार ने इस उल्लेख को यह कह कर समझाने की चेष्टा की 
है कि कदाचित्‌ लाक्ची भिकछु इनका उपयोग करने की इच्छा करें| इसी से खाद्य एवं 
पेय पदार्थों सें इनका नासोल्लेख कर दिया है *। परस्तु वात ऐसी नहीं थी। वास्तव में 
परिस्थितिवश मिन्नु यदा-कदा सांस-सक्तण भी करते थे। इसी से एक स्थाव पर कहा गया 
है कि यदि भिकछु को कांटेदार अथवा हड्डियों वाला सांस भिक्षा में मिले तो उसे कांटे 
और हडिड॒यों को निकाल शेष सांस का उपभोग करना चाहिये ” | निशीथ चूरि स्पष्ट- 
तया आपत्काल में मांस-भक्षण की अनुप्तति देता है *। सांस के समान मद्रि भी साधा- 
रणतया जैन-मिन्ञुओं के लिए निषिद्ध थी * । वृहत्कल्य सूत्र के आरेशाठुसार जैन मिह्तु 


एवं सिक्षुणियां ऐसे स्थानों पर निवास न कर सकते थे जहाँ मदिरा-कुम्म संगृदीत हो । 


परन्तु आपत्काल तथा रूणावसूथा में इसका प्रयोग अनुमत था "। 

इसी प्रकार जैन-साहिट में भिक्तु एवं मि्ुणियों के वस्त्रावरण के भी विविध 
उल्लेख प्राप्त होते है । साघारणतया वे अत्यल्प तथा अति साधारण होते थे ) न वो थे रंगे 
हुए हो सकते थे और न उनमें दसा ही हो सकती थो | जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
बुद्ध आ्रायः तीन वस्त्र धारण करते थे--संघाट, उत्तरासंग और अन्तरवा|सक । जैन भिक्षुओं 


के लिये भी सामान्यतया तीन उस्त्रों की ही व्यवस्था थी-दो अन्तरबासक जिन्हें जैन साहिद 
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२६० ) 


में ओमचेल के नाम से पुकारा गया है और एक उत्तरासंग | ये वस्त्र प्रायः क्षौमिक होते 
थे। परन्तु शीत से रक्षा के लिए उत्तरासंग ओशिक (ऊनी) होता था* । इनके अतिरिक्त 
जैन साहित्य में निम्रन्थों के लिए कटिवन्ध अबव्भिन्तरनियंसिणी, वहिनियंसिणी, चलनिकां, 
पट्ट, उग्गहणन्तग, अद्धोरुग आदि वस्त्रों का सी उल्लेख हुआ है । भिक्षुणियों के विशेष 
वस्त्रों में कचुक, उबकच्छी,, खन्दृहकरणि, संघाट और वेगच्किया प्रमुख हैं * | 

भिक्तु-मिक्ुशणियों के ये वस्त्र जंगिय, मंग, साशिय, पोत्तग, खोमिय और तूल 
आादि की सहायता से वनते थे * | इनके अतिरिक्त वे बस्त्र के स्थान पर कत्ति (चमे) का 
भी प्रयोग कर सकते थे * | रूणावस्था में भिक्ुणियों के हेतु दीबि और तरच्छ के प्रयोग 
की भी अनुमति दी गई थी * । साधारणतया भिक्ुकों का जीवन भ्लमणशील था। अत्तः 
प्रत्येक प्रकार के मार्गों एवं स्थानों पर पर्येटन की सुविधा के हेत उन्हें पद-त्राणों की अत्यंत 
आवश्यकता थी ! इसी से जैन घम-व्यवस्थाकारों ने उन्हें पद-त्राण घारण करने की अनमत्ति 
दे रकखी थी। जैन-साहित्य सें इनके अनेक प्रकारों का वर्णन है-अधंजंघिका, जंघिका, 
अद्धखल्ल, खल्हू, खपुसा, वागुरा, तलिय, एगपुड आदि । बृदृत्कतल्त भाष्य के वशुतान सार 
भिज्ुकों को पर्यटन, रुग्णावस्था, पादकोमञ्ञता, वन्यपशुमय स्थातों, नेत्रनिवेज्ञता आदि 
कारणों से पदत्राणों की आवश्यकता होती है *। 


। सा पूर्व सातवीं, छुठी और पांचवीं शताव्दियां भारतवर्ष सें ही नहीं वरन्‌ संपतार 

में धारमि क क्रान्ति की शताब्दियाँ हैं। इस समय संसार के अनेक क्षेत्रों में नूतनातिनूतन 
विचार-धारायें निस्सत हो रही थीं जो अपने उद्दाम वेग में 

निृत्तिमार्यी विचार-घारा शताब्दियों की पुरातन रूढ़ियाँ एवं परम्पराओं को प्रवाहित 
कर जाना चाहतों थीं | मानव-सस्परिष्क अपनी आलोचनात्मक 

शक्ति से पुरातनवाद के आवरण को चीर कर प्रत्येक वस्तु को सत्‌ और असत्‌ को कसौटी 
पर परखना चाहता था। मानदी आत्मा सहस्त्रों वर्षों की रूड़िवादिता और अन्धविश्वास- 
परता का परित्याग कर अपना नवीन पथ निधोरित करना चाहती थी | युग-युग की पुजो- 
भूत धूम्र राशि में दवी हुईं दोप शिखा अपना पूर्णो-प्रकाश चाहती थी | फल्नत, मनुष्य की 
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इस उदीयमाना जिज्ञासा ने उसके धार्मिक जीवन में हलचल सचा दी । जिस प्रकार फारस 
में जरथस्ट्‌, चीन में कन्फ्यूशिक्षत और यूनान सें सुकरात एवं उसके अनुयायियों ने 
प्राचीन रूढ़िवादिता के विरुद्ध नवीन विचारों का प्रचार किया उसी प्रकार भारतवर्ष में महा- 
दीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध ने धार्मिक क्रान्ति का उद्घोष किया । परन्तु अन्य देशों की 
भांति भारतवर्ष की यह क्रान्ति न तो आकस्मिक घटना थी और न एकमात्र इन दो युग- 
पुरुषों के प्रचार के कारण हुई थी। वास्तव में इसका वीजारोपण सैकड़ों वष पूर्व ही हो 
शने शने ०. रु नि 

चुका था। काल गति के साथ साथ बह शनेःशनेः अंकुरित, परिवधित और पल्लबित होता 
रहा | अन्त सें ३० पू० छठी शताब्दी सें वह छुसुमित और फलित हुआ । 

यह धार्मिक क्रान्ति जिन अनेक कारणों से उद्भूत थी उनमें आये-अनाय विचार- 
धाराओं का पारस्परिक संघषेण एक प्रमुख कारण था। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, 
आये विचार-धारा वैदिक काल से ही प्रवृति मार्गी थी। उसमें संसार-त्याग, वैराग्य, सन्‍्यास, 
प्रवज्या अथवा भिन्नुजीवन के लिये स्थान नहीं था । ये समस्त विचार अनाये थे जो बैदिक 
काल से ही उत्तरोतर इढ्ोभूत होकर आर्य-विचार धारा को प्रभावित कर रहे थे । पीछे उल्लेख 
किया जा चुका है कि वैदिक साहित्य में जिन सनन्‍्यासियों अथवा तपस्ब्रियों का बेन है थे 
अनाय॑ प्रतीत होते हैं। इनकी निवृतिमार्गी विचार-घारा को हम श्रसणु-विचार-धारा भी कह 
सकते हैं। ब्राह्मणों की वर्ण विशिष्टता, वेद-अपौरुपेयता, यज्ञअधान कर्मकाणइता एवं प्रवृति- 
मूलक धामिकता के विरुद्ध जो विचार-धारायें प्रवाहित होती रहीं थीं बे श्रवण विचार-धारा 
से संयुक्त हो गई और उनकी सम्मिलित शक्ति से ही निद्वतिमार्गी जैन तथा वौद्ध धर्मो' का 
उद्बेक हुआ । यह कोई आकस्मिक घटना न थी कि इन दोनों विरोधी धर्मों का उद्भव पूर्वी 
भारतवर्ष में हुआ | ब्राह्मण घम का केन्द्र प्रारम्भ में पंजाब और काल्ान्तर में आयौवत 
हुआ । ब्राह्मण-संस्क्ृति मगध एवं विदेह ऐसे पूर्वी प्रदेशों को छठी शताब्दी तक पूर्णरूपेण 
आत्मसात्‌ न कर ध्क्ती थी। यही कारण है कि यहां के ब्राह्मण भी उदीच्य ब्राह्मणों की 
अपेक्ता हीन समझे जाते थे। अतः स्वाभाविक था क्रि ब्राह्मणों का विरोध इन्हीं पूर्वी प्रदेशों 
में होता जहां उनका प्रभाव नगए्य अथवा अल्प था। ष हि 

जिस अकार दीर्घकाल से प्रंवुतिमूलक और निवु तिमूलक विचारों का संघर्ष चल रहा 
था, उसी प्रकार कर्मकाण्डीय और दाशनिक विचारों में भी श्रतिद्वन्द्रिता थी। यह प्रतिद्व- 
व्वविता उपनिषदु-काज्ञ में उन्मुख हो चुकी थी ।उद्दालक, आरुणि और श्वेतकेतु तत्कालीन 
दाशेनिक विचार-धारा के परिषोपक थे जो वेद्ाध्ययत तथा यज़न-याजन की अपेक्षा शीत 
ओर त्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति को अधिक महत्वपूर्ण समकते थे | कतियय विद्वानों का तो विश्वास 
है कि भारतवर्ष के इस साकिस्ट आन्दोलन ( नत्रोन दाशेनिक विवार-वारा ). के प्रवरतेक 
यही उद्दालक आरुणि थे ' । जो भी हो, इतना निश्चित है कि ये दोनों विचार-धाराये '-- 

” रीज डेविड्ज सिखित बुद्धिष्ट इसिडिया प०, २४७ तथा डा० वरुआ लिखित द्स्ट्री 
शआव्‌ प्री-बुद्धिस्टिक इन्डियन फ़िन्नासफ़री । 


( २६२ ) 


श्रमण-विचार-धारा और दाशैनिक विचार-धारा--छठी शताब्दी ३० पू० तक अत्यन्त परि- 
पुष्ट हो गई थीं। इनके परिणाम-स्वरूप जैन और बौद्ध घर्म का तो जन्म हुआ ही, साथ में 
अनेक अन्य मतों का भी ग्रादुभोव हुआ। यद्यपि इन दो अधान ब्राह्मण-विरोधी धर्मा' के 
तुमुल उद्घोषों के समत्ञ अन्य सतों के स्वर मन्द थे तथापि उनका उल्लेख बौद्ध और जैनों, 
दोनों के साहित्य में हुआ है । 

निवृत्तिमार्गी कोटि के अन्तर्गत सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, परित्राजक, भ्रमण और 
मभिक्तु आते हैं। सन्‍्यासी, ऋषि अथवा तपस्वी प्रायः एक ही कोटि के मनुष्यों की संज्ञा है । 
येलोग संसार त्यागी थे और किसी शान्त स्थान पर निवास करते हुये जीवन-मरण, आत्मा* 
परमात्मा, इहलोक और परलोक आदि के गहन विषयों पर मनन एवं विचार-विमशे करते 
थे.। समाज में इनका विशेष साल था। 'इसि' को हानि पहुँचाना एक महान्‌ पातक समझता 
जाता था * | समाज उन्हें धर्म-प्रद्धक समझता था * और समय-ससय पर अपने 
कल्याण के लिए उनसे परामशे लेता था * | वर्ष में लगभग आठ मास ये हिमालय पर्त 
पर स्थित अपने आश्र्मों में रहते थे * जो प्रायः घास और पत्तियों से निर्मित होते थे " । 
आश्रम के कन्द-मूल-फल और अन्य खाद्यान्न ही इनकी जीविका के साधन थे * । वर्षोकाल 
में यह खाय-सामग्री अत्नभ्य हो जाती थी। अतः ये लोग नीचे मैदानों में चले आते थे * । 
आश्रम-जीजन अति सरल तथा आश्रमियों की आवश्यकतायें अत्यल्प थीं < । प्रायः वे दो 
बस्त्रे तथा एक अजिन धारण करते थे। उनके एक हाथ में दन्ड तथा दूसरे सें कमन्डलु 
(पट्टम) रहता था । वे सिर पर जटासंडल और कमर में मोंजी धारण करते थे । चरण 
रक्षा के हेतु वे पद-त्राण (उपानह) का भी अ्रयोग करते थे। भोजन करने के पश्चात्‌ मध्याह 
काल से लेकर सायंकाल तक उत्तका सारा समय अध्ययत, मनन एवं विचार-बिमर्श में 
ही व्यय होता था ।* 
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ह जैन साहित्य में भी त्ावस समणों? का उल्लेख है। प्रायः वे वनों में रहते थे * 
और वन्य कन्द-मूल-फल तथा अन्य खाद्यान्न पर निवोह करते थे *। ओवाइय सूत्र * ते 
इन तपस्वियों को अनेक कोटियों में विभाजित किया है :-- 


(१) पोक्तिय -- ये बस्त्र धारण करते थे। 
(२) वकवासी -- ये खचा घारण करते थे । 
(३) जलवासी -- ये जल में डूबे रहते थे | 
(४) बिलवासी -- ये कन्दराओं सें रहते थे । 
(४) रुवखवासी .-+ ये बिना वृक्षों के नीचे रहते थे । 
(६) कोत्तिय -- ये बिना विछी हुई घरणी पर सोते थे । 
(७) होत्तिय -- ये यज्ञ करते थे। 
(८) वाउभक्खी -- ये एकमात्र वायु-मक्षण करते थे । 
(६) अम्बुभक्खी -- ये एकमात्र जलाहारी थी। 
(१०) सेवालभवद्डी -- ये एकमात्र सेवा” भक्षण करते थे, इत्यादि । 


इस सूची से स्पष्ट है कि कोटि-विभाजन का आधार दाशेनिक लू था। वह एक- 
मात्र तपश्चयों अथवा जीवन-चयो की किसी न किसी प्रमुख विशेषता के ऊपर आधारित 
था। परन्तु इन अनेक कोटियो से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में तपस्वियों अथवा आश्रमियों 
की संख्या नगएय न थी। बहुसंख्यक मनुष्यों ने सांसारिकता का परित्याग कर तपस्वि- 
जीवन अँगीकार किया था । 


परित्राजक, श्रमण तथा भिक्ु के वीच कोई सुव्यवस्थित एवं स्थिर अन्तर निधौरित 
नहीं किया जा सकता | तीनों पर्यटनशील, मुण्डितशीश एवं भिक्षार्थी होते थे। इनकी वेंश- 
भूषा सी वहुत्त-कुछ समान थी । परन्तु समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्प निकलता है 
कि भ्रमण ओर भिक्ु की संज्ञायें प्रायः वोद्धों और जैनों के लिये व्यवहत होती थीं और 
परित्राजक की संज्ञा अन्य धमोवलम्बियों, विषेतया ब्राह्मणों, के लिये। निव्वतिमार्मी विचारों 
के प्रसार के साथ-साथ इनकी संख्या भी अत्यधिक हो गई और ये सब प्राचीन भारत में 
'लोक-शिक्षा के अत्यन्त प्रभावपूर्ण साध्यस वन गये। 


जैन साहित्य सें ब्राह्मण-साहित्य की भांति परित्राज़क की संज्ञा प्रायः ज्राह्मण पंरिव्रा- 


जकों के लिये ही प्रयुक्त की गई है। ओवाइय सूत्र के अनुसार ये परिन्नाजक वेद, इतिहास, 
निंघरडढु, $ वेदांगों और ६ उपागों में पारंगत होते थे। ये घृम-घूम कर जनता को दानधम्म, 





) निशीय चूरि ८६५ 
* व्यवहार भाष्य, उत्तराध्ययन टीका १९, १५४, 
* झोबाइय सत्र ३८, १७० 


( २६७ ) 


ओर तित्थामिसेय, आदि की शिक्षा देते थे। इनका जीवन अत्यन्त सरल, संयत और अनु: 
 शासनपूर्ण था। इनके बस्तर धाउरत्त से रंगे होते थे । इनके हांथ में लकड़ी अथवा मिट॒टी 
का पात्र रहता था और उंगली में एक माम्र-मुद्रिका ( पवित्तय )। ये अपने कानों सें पुष्प 
धारण करते थे और अपने शरीर पर गंगा नदी की मिट्‌टी मलते थे। न तो इनके पास 
सम्पत्ति थी ओर न घन | हाथी, घोड़ा, गाड़ी आदि वाहनों का प्रयोग इनके लिये वर्जित 
था। राजा, चोर, देश, खी, भोज्न आदि से सम्बद्ध किसी भी विषय पर ये बातो न करते 
थे। नृत्य-सद्भीत से ये लोग विरक्त रहते थे। जैन साहित्य में परित्राजकों की भी अनेक 


फोटियां डल्लिखित हैं :-- 
(१) चम्मखण्डिअ--इनके वच्ल चम के होते थे । 


(२) चीरिक-- ये माग पर पड़े हुए ल्क्त जीर्ण-शीणो बस्त्रों को ग्रहण कर धारण 


करते थे । 
(३) हंस--ये प्वत-कन्दराओं, आश्रमों, आरासों आदि एकान्त स्थानों पर रहते थे 


ओर एकमात्र भिक्ता के लिये ही नगरों ओर ग्ञामों में प्रवेश करते थे । 

(४) परण्डुरंग- ये अपने शरीर पर राख मलते थे । 

(४) परमहंस--यथे सरिता-तटों और सड्भमों पर रहते थे । 

(६) कुडिव्यय--ये अपने ग्रहों में ही रहते हुए लोभ, दम्भादि मनोविकारों के दमन 
के हेतु सतत चेष्टा करते थे । 

परिब्राजकों की भांति श्रमण भी जनता के अत्यन्त श्रादरपात्र थे! | वे धूम-घूम कर 
जनता को धर्मोपदेश करते थे और इसके बदले में जनता उनके भोजन वस्त्र और निवास 
की व्यवस्था करती थी*। इनकी सामाजिक मान्यता इसी वात से स्पष्ट है कि जब ये भिन्षाथ 
नगर-प्रवेश करते थे तो स्वर्य राजा इनके स्वागत के लिये जाते थे । जातकों के अनेकानेक 
कथानकों से स्पष्ट होता है कि ये श्रमण नगरों के बाहर वने हुए उपवनों अथवा शालाओं में 
एक दूसरे से मिल्रते थे और वाद-विवाद करते थे। परित्राजकों की भांति इनकी भी वेष- 
भूषा अत्यन्त सरल रहती थी। नियमतः ये काषाय तिचीबर धारण करते थे। इनके एक 
हाथ में भिक्षा-पात्र और दूसरे हाथ में दर्ड रहता था। अन्य आवश्यक कार्यों के लिये ये 
अपने साथ वासि, सूचि, वन्धनम्‌ और परिस्सवन भी रखते थे* । 


१. अनुयोगद्वार सूत्र २०, नायाधग्मकहा टीका १५, ओवाइय ३८,१७२ 
जातक ५४.१५, जातक ६,३६० 
२, ? १,१८७, २६८; ४८०, जातक ३,३०४, जातक ४,२८-३०, ३२०, इ-रदऊः 
गा० १२४७, ६६६ गा० श्शध्८ 
3, 9 १ १४०, ३३२२, २३६४, जातक ३, ३६, ७६, ११६, जातक ५  श्८र 
४, 9» ३,३७७, जातक ४.३४२, जातक ६,१८७, जातक ६,५२-४.२४५ 


( श६५ ) 


जैन साहिछ सें भ्रमण शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ में हुआ है। इसके का 
गत भाह्मण, बौद्ध, जैन आजीविक आदि सभी सन्‍्यासी आ जाते हैं । निशीय चूरणि' के 
अनुसार अमण-समाज ५ भागों सें विभक्त किया गया है :--(१) निग्गन्थ (२) सक्क (३) 
तावस (४) गेरुअ (परित्राजक) और (५) आजीविक । इनसें से सक्‍क श्रमण वौद्ध के 
के लिये व्यवह्नत हुआ है। ये शाक्य श्रमण॒ जैन निम्नन्थों के घोर विरोधी थे। अतः 
साहिद्य में इनकी तथा इनके सिद्धान्तों की कठु आलोचना की गई है। बौद्ध भ्रमण अक्रिया- 
वादी और उनके द्वारा स्वीकृत बुद्धशासन मिथ्याचार तथा अज्ञानोत्पादक कहा गया है। 
आजीबिक सम्प्रदाय का बौद्ध एवं जैन साहित्य में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता 
है। विरोधी होने के कारण वहां इसकी कठु आलोचना की गई है । लोसहंस जातक में एक 
आजीविक का इस प्रकार चर्णन किया गया है :--नग्न और सल्युक्त वह एकाकी और 
एकविहारी रहता था। मानव-सम्पर्क से वह मृगबत्‌ सागता था। छोटी मछलियां, गोवर 
ओर अन्य त्यक्त बस्तुयं उसका आहार थीं। अपने चित्त को एकाम् रखने के हेतु बह बन के 
किसी निर्जन कुंज में निवास करता था। शीतकाल में वह रात्रि के समय अपने निवास- 
स्थान से वाहर निकल आता था और फिर सूर्योद्य-काल पर भीतर जाता था । रात्रि सें 
चह हिस-करणों से भीगता था और दिल में कुंज की शाखाओं के चूने से | इस प्रकार दिन- 
रात वह शीत की भंयकरता सहन करता था । श्रीष्म ऋतु सें वह दिन भर बाहर रहता था 
ओर रात्रि सर वन के भीतर, जो दिन भर सूयोौत्प से तपता रहता था और जहां रात्रि की 
शीतल वायु का नाम सी न रहता था। अतः उसके शरीर से पसीने की धारायें वहती थीं । 
यह जातक कठोर तपश्चयों सें लीन इस आजीविक का उल्लेख करते के पश्चात्‌ उसको 
निन्‍्दा करता है और उसके तप को मिथ्याचार के नाम से पुकारता है । एक दूसरे जातक 
सें एक आजीविक शुशकरुसप का उत्लेख है। यह मिथिला के एक आराम सें रहता था 
ओर अपनी विद्या-बुद्धि के ल्ये प्रख्यात था। उसके संरक्षण में वहुसंख्यक अनुयायी रहते 
थे। जातक में गुणुकस्सप के तियतिवाद अथवा उच्छेदवाद का वर्णन है। काल्लान्तर सें 
सूजा और नारद ने इस मत का खंडन करते हुए इसकी अप्रामाणिकता प्रदर्शित की है । 
जैन-साहित्य में भी आजीविकों का वर्णन है। भेक्ष्य और तपश्चयों के आधार पर 
ओवाइय” ने इन्हें करे कोटियों विभाजित कर दिया है :-- 
(१) जो प्रति दूसरे घर से भिक्षाग्रहण करते थे । 
(२) जो प्रति तोसरे घर से भिक्षा अहण करते थे । 
->. निशीय चूरणि १३ ८६५ 
+ जातक ५ १८-गा० ६३, मज्किम निकाय १ ७६ | 
- जातक ६.२२०-२५५, जातक ६ २श१४-गा० १०२५-८६ 
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रन; 


( शेह६ई ) 


(३) जो प्रति चौथे घर से भित्ता ग्रहण करते थे । 

(४) जो प्रति छठे घर से भिक्षा ग्रहण करते थे । 

(५) जो प्रति सातवें घर से भित्षा महण करते थे । 

(६) जो भिक्षा में एकमात्र कमत्न-द्रड ही अ्रहणु करते थे । 

(७) जो प्रत्येक घर भिक्षा ग्रहण करते थे। 

(८5) जो बिजली चमकने पर भिज्ञायाचना न करत थे । 

(६) जो विशाल मण्साण्डों में प्रविष्ट हो कर तपश्चयों करते थे 
ठाणंग ने उनकी तपश्चयी की ४ श्रेणियाँ बताई हैं :-- 


(१) कठोर तपश्चयों (२) भयंकर तपश्चया (३) घृतादि वस्तुओं का परित्याग 
ओर (४) भोजन के प्रति उदासीनता । 


इन समस्त विभाजनों से एक बात जो स्पष्ट होती है-वह है आजीविकों का काया 
क्लेश के सिद्धान्त में विश्वास | उनका रूत था कि काया क्लेश के द्वारा मानसिक विकारों 
का दमन कर मनष्य आस्मोत्कर्ष कर सकता है। आजीविक शब्द की व्युपत्ति आजीब से 
हुई है जिसका अर्थ होता है जीवन-यापन्र की प्रणाली अथवा तत्सम्बन्धी व्यवसाय | इस 
सम्प्र दाय के अनुयायी विशिष्ट श्रकार के आजीव-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे । इसी से 
कदाचितू उनका नाम आजीबिक पड़ा | 


बौद्ध एवं जैन धर्म-अंथों सें इस सम्प्रदाय के संस्थापक का नाम गोसाल मंखलि- 
पुत्त अथवा मवखलिपुत्त मिलता है जो संरक्ृत का मस्करिपुत्र है ' | जैसा कि नाम से ही 
स्पष्ट हो जाता है, यह व्यक्ति मंख॒लि नामक एक साधारण व्यक्ति का पुत्र था। पुनश्च 
एक गोशाल्ा में उत्पन्न होने के कारण इसका नाम गोसाल पढ़ा । युवावस्था में यह महावीर 
स्वामी के सम्पर्क में आया और उसके प्रभाव में इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। परन्तु 
कालान्तर में दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया और गोसाल ने जैन धर्म का परित्याग कर 
उसके विरोध में आजीविकों के सम्प्रदाय की स्थापना की | दोनों में बहुत दिनो तक भ्रति- 
हन्द्िता रही परन्तु अपने जीवन के अंतिम चरण में गोसाल ने महावीर स्वामी की शिक्षाओं 
में अपनी आस्था प्रकट की + | 
जीविक सम्प्रदाय का सर्वप्रथम पुरातत्व-सम्बन्धी उल्लेख अशोक द्वारा निर्मित 
वारावर पहाड़ी की दो गुहाओं में हुआ है। अशोक के सप्तम्‌ पाषाण-स्तम्भाभिल्लेख में 
आजीविक संघ, आाह्म ण, निर्ग्रन्थ एवं अन्य पार्षडों के समकक्ष रक्खे गये हैं । जिस प्रकार 


१, मज्मिम निकाय १,१६८, २५०, संयुक्त निकाय १.६८, ४, १६८, दीघनिकाय 
१ ५२, जातक ५, २४६, उवासग दसाओ २, १३३, भगवती सूत्र १५ , १ 

५, भगवती सूत्र १५, १, एवं सुमंगलविलासिनी १४३-४ से गोसाल की जीवनी 
पर प्रकाश पड़ता है । 


( र६७छ ) 


अशोक ने आजीविकों के हेतु मुहा-निमोण किया था उसी प्रकार उसके उत्तराधिकारी 
दशरथ ने भी | इसका साक्य हमें नागाजु नी पहाड़ी पर निमित तीन गुहाओं में अंकित 
लेख से मिलता है।इस सम्प्रदाय का इतिहास दीवकालीन है । छठी शताब्दी में उत्पन्त 
होकर यह सम्प्रदाय शताव्दियों तक जीवित रहा । ईसा की छठी शताब्दी में वराहमिहिर 
ने इस सम्प्रदाय का उल्लेख अन्य छः सम्प्रदायों के साथ किया है * । ऐसा प्रतीत होता है 
कि नदीं शताददी चक्र आते-आते इस सम्प्रदाय की जैनों के दिगम्वर सम्प्रदाय के साथ 
इतनी अधिक समता स्थापित हो गई कि दोनों एक ही सम्प्रदाय समझे जाने लगे । उदा- 
हरणारथ सत्र-कृतान्त से टीकाकार शीलांक ( ८७६ हं० ) और अभिधान-रत्तसाला में 
हत्ायुध ( ६५० ई० ) का ऐसा ही सत है * । 


बौद्ध धर्ममन्थों में गोसाल तथा आजीबिक-सम्प्रदाय की कदु आलोचना की गईं 
है। उनके अनसार गोसाल मोघपुरिस था जो मछए की भाँति सनष्यों को अपने पाश सें 
फँपाता था। उसके सत का आधार अन्नह्यचय था। अतः सनष्य के लिये वह नितान्त 
अहितकर था * | 


इसी प्रकार जैनधर्मों का उल्लेख है कि गोसाल के मतानुसार स्त्री-सहगास 
भिन्ु के ज्षिए पापकर नहीं है ४ । यही कारण है कि सहावीर स्थासी ने आजोविकों की 
भरत्सेना नारी-रत एवं कासी पुरुषों के रूप में की है ५ | 


वोड्धों के अनुसार गोसाल का मत था कक्‍्लि संसार सें पविन्नता-अपवित्रता एवं 
उत्कषोपकप का कोई निश्चित कारण नहों है। संसार की भत्येक वस्तु शक्तिरहित हे । 
अतः उसका जीवन उसके कर्मफल पर नहीं अपितु भाग्य, प्रक्नति एवं परिस्थिति पर अच- 
लम्बित है *। यही मत जैन उबासग दूसाओ में प्रदर्शित क्रिया गया है * | कुछ भी हो, 


१ वृहज्जातक १४५, १, लघु जातक ६ १२, 

* जैन सूत्राज़् २,२६७ अभिधान-रत्नमाला २, १८८-६० 

3 सज्मिम १ ५१४, अंगुत्तर १ , २८६, डायलांग्ज आफ़ दी बुद्ध ७१ आदि | 
४ जैन सृत्राज २ ४११. 

+, बही, २,२७०, २४५ 

$ दीघ निकाय ४० ४३, संयुक्त निकाय ३.२१, अंगुत्तर निकाय १. २८६, 


*, जवासग दसाओ १६७, ११५, २,१११, १३२, 


( रृहृ८ ) 


इतना निश्चित है कि वोद्धकालीन भारत में आजीविक सम्प्रदाय गण्य सम्प्रदाय था। स्वर्य॑ 
महात्मा बुद्ध बोद्धे तर सम्प्रदायों के आचार्यों में गोसाल को ही सबसे अधिक 'प्रवल 
समभाते थे ! | 

जैसा कि पीछे कहा गया है, ३० पू० छठीं शताब्दी प्राचीन भारतीय इतिहास में 
बौद्धिक क्रान्ति का काल थी। उपयु क्त धार्मिक वर्गों और सम्प्रदायों के अतिरिक्त वौद्ध और 
जेन साहित्य में अनेकानेक अन्य सत-मतान्तरों का भी वर्णन उपलब्ध होता है । महाबोधि 
जातक में £ दाशेनिक सम्प्रदायों का उल्लेख है । विरोधी सम्प्रदाय होसे के कारण बौद्ध 
उन्हें भिच्छादिदिठक कहते हैं और इनका खन्‍्डन करते हैं। ये ४ सम्प्रदाय निम्नप्रकार 
के थे ;-+- 

(१) उच्छेवादी *-इसके अनुसार प्रत्येक सनष्य ४ तल्रों--क्षिति, जज, समीर 
ओर आकाश से निर्मित है। मृत्यु के पश्चात्‌ इन तत्त्वों का विघटन हो जाता है और 
मनष्य का अस्तित्त्व मिट जाता है | फिर मनुष्य का कोई भी अंश अवशिष्ट नहीं रहता। 
अतः पुनर्तोंक और पुनर्जन्म की कल्पना भ्रासक है | 


(२) अहदेतुबादी २-प्रस्येक वस्तु की उत्तत्ति आकस्मिक है । उसके लिए कोई 
विशेष कारण नहीं रहता । पुनर्जन्‍्म अवाज्छुनीय नहीं | उससे तो मनुष्य की शुद्धि होती है। 

(३) पुथ्बेकतावादी *-इहलोक में मलुष्य अपने पूर्व कर्मों” के फल्नस्थरूप दुःख, 
सुख और पाप-पुणय का भागी होता है। उसके वर्तमान कमे पूर्व कर्मफल्लों को विनष्ट अथवा 
परिवत्तित नहीं कर सकते । 

(४) इस्सरकारणवादी ”-संसार के प्रत्येक काये का कारण एक परम शक्ति है. 
जिसे ये लोग ईश्वर के नाम से पुकारते थे। इसी से समस्त वस्तुओं एवं झृत्यों की उत्पत्ति 
होती है । 

(५) खगविज्जाबादी *-इनके अनसार मनृष्य का स्वार्थ सर्वोपरि है। स्वारथ- 
सिद्धि के हेतु मनुष्य किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है । अपने लाभ के लिए मनुष्य 
अपने माता-पिता की हत्या भी कर सकता है । 

इसी प्रकार जैन साहित्य” में ४ प्रमुश्च सम्प्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है :-- 

), अंगुत्तर १ २३, 

5, जातक ५६२३६. गा० १४८-४१, 

है, » “रे३७-गा० १३६-४१. 

». *. रेशेप-६-गा० १४५-४७, 
५७. ४६२ शे८-६ गा० १४२-४ 

छू. २शेप-६ गा० १५४-७ 
सूयगडंग १. १२, १ 
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(१) किरियम्‌-( क्रियावाद /-इसके पोषक आत्मा के अस्तित्त्व में विश्वास करते 
थे । जैन साहित्य में इसकी १८० शाखाये' थीं। जैन मतानुयायी इसी कोटि में रक्खे गये हैं। 

(२) अकिरियम्‌ ( अक्रियावाद )-इसके अनुसार संसार की प्रत्येक चस्तु नश्वर 
ओर क्षणिक है । यह आत्मा के अस्तित्त्व में विश्वास नहीं करता | इसकी ८४ शाखाओं का 
उल्लेख है। जैनों के मतानुसार बौद्ध इसी वाद के पोषक थे । 

(३) अन्नाशम्‌ (अज्ञानवाद) इस बाद के अनुसार संसार में पूर्ण अथवा शाश्वत्‌ 
ज्ञान नहीं है । प्रत्येक ज्ञान में परस्परविरोधी बातें पाई जाती हैं। अतः वह आमक हैं। मोक्ष 
के लिए ज्ञान-प्राप्ति आवश्यक नहीं है। इसकी ६७ शाखायें थीं । 

(४) विशयम्‌ ( बिनयवाद )-इसके अन्तर्गत बिनय को प्रधानता दी गई है। 
इसके द्वारा मनुष्य आत्मोत्तष कर सकता है। वितय का अर्थ बड़े व्यापक रुप में लिया 
गया है । सनुष्य को केवल राजा, माता-पिता आदि के प्रति ही नहीं चरन्‌ समस्त प्रारिमात्र 
के प्रति विनीत होना चाहिये । विनीत मनुष्य को अन्य कर्काण्डों अथवा अनुष्ठानों के करने 
की आवश्यकता नहीं है। विनय समस्त सत्कर्मों की आधार-शिल्ा है। एकमात्र इसी के 
अनुसरण से मनुष्य का कल्याण हो सकता है । जैन-साहिल में इस वाद्‌ की ३२ शाखायें 
बताई गई हैं । 

इन ४ प्रधान वादों के अतिरिक्त जैन साहिय में चन्डिदेवग, भूयकम्पिय, धम्स- 
चिन्तक, पिन्डोलग, छुच्चिय, वारिखल, अत्तुक्कोंसिय, ससरक्ख, वाणीसमग आदि अनेका- 
नेक सतानुयायियों का उल्लेख उपलब्ध होता है। अनेक मत्त अथवा वाद अपने-अपने 
आचार्यों अथवा नेताओं की संरक्षता में संगठित थे। स्वयं महात्मा बुद्ध अपने पर्यटन-काल 
में ऐसे ही अनेक मताचार्यो' एवं प्रधान मतानुयायियों से मिले थे और उन्होंने उनके साथ 
चाद-विवाद किया था । वौद्ध साहित्य सें यत्र-तत्र इनके नाम आते है :--- 

(१) अचेलकी पाटिकय्ुती “महात्मा चुद्ध इनसे वैशाली के सहावन में मिले थे 
ओर 'अगज्ए के ऊपर इन दोनों का वाद-विवाद हुआ था। 

(२) निम्नोध *-ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति एक लब्घ प्रतिष्ठ उपदेशक 
थी । दीघतिकाय में इसके ३ हजार अनुयायियों का उल्लेख है । इसके साथ महात्मा बुद्ध 
का वाद-विवाद्‌ राजगृह के गिज्ककुट में हुआ था । विवाद का विषय 'भिक्ष-जीवन? था । 

(२) चून्सकुलदायि *-यह जैन मतानुयायी था। महात्मा बुद्ध ने राजगृह के 
वैल्लुबन में इसके छवारा प्रतिपादित कायाक्लेश की उपयुक्तता का खंडन किया था | 


-े दीघनिकाय भाग हे छ० १२-३४. 
गा है. ७ 5) इस 
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दोनों 


(३) बच्छ गौत्त '-महात्मा बुद्ध इनसे वैशाली के महावन में मिले थे। इन दोनों 
के विवाद का विषय था गृहस्थ को सोक्ष-प्राप्ति का अधिकार! । 

(४) भग्गवगोत्त *-इनके साथ महात्मा छुद्ध का विवाद मल्लनगरी अनुपिय में 
हुआ था । 

(५) कुन्डलिय *-यह महात्मा वुद्ध से साहेत में मिल्ला था और इसमे उनसे 
“इतिवादपामोक्ख” और “उपारम्भ? के ऊपर प्रश्न पूछे थे । 

(६) पोटलियो *-यह महात्मा बुद्ध से सावत्थी में मिल्रा था । इसकी जिज्ञासा 
का विषय था पुग्गल? । 

(७) अन्तभारों और बरधारो "-इन्होंने महात्मा वद्ध से चत्तारि धम्मपदानि' के 
अपर प्रश्न किये थे । 

(८) अजितो *-यह महात्मा वुद्ध से श्रावस्ती में मिला था । इसने इनके साथ 
चेतना की ४०० अवस्थाओं पर विवाद किया था। 

वौद्ध साहिदय में ऐसे ही अनेकानेक अन्य धर्मावलम्बियों के नामोल्लेख हैं जिन्होंने 
महात्मा वुद्ध के साथ किसी न किसी विषय पर विवाद किया था | जैसा कि पहले कहा गया 
है, यह काल वौद्धिक क्रान्ति का काल था। इस समय मनुष्य की चेतनां गंवेषणा के करोड़ 
में उन्मुक्त विहार कर रही थी | उसके लिए समस्त सृष्टि जिज्ञासा का विषय वन गई थी । 
वह अन्धविश्वास से अपता दासन छुड्डा कर तक की सहचरी बन गई थी। मनुष्य की 
उत्सुकता, जिज्ञासा और तकशीलता ने सम्पूर्ण वातावरण को सस्वर कर दिया था। स्थान- 
स्थान पर सम्प्रदायों की प्रतिष्ठा हुई, घर्मध्बज लहराये गये, विविध उद्घोषों से सारा वायु 
मण्डल प्रकम्पित हो उठा! डाक्टर रीज़ डेविडज के कथनानुसार परित्राजक, श्रमण और 
मिज्षु, उपदेशक अथवा खाफिस्ट थे जो प्रति वर्ष 5-६ मास यत्रन्तत्र अ्रम्मण किया करते थे 
ओर सदाचार-शास्त्र,दशेन-शास्त्र और रहस्यवाद आदि विषयों पर पारस्परिक विवाद किया 
करते थे । यूनानी साफिस्ट की भांति ये व्यक्ति भी प्रतिभा, वत्परता और सत्यपरायणता में 
एक दूसरे से मिन्‍न थे। यदि हम इनके विवाद-विषयों का अध्ययन करे तो इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचेंगे कि ये स्वतोमुखी थे । इस सम्बन्ध में वोद्ध साहिलय का निम्नलिखित उद्धरण 
पयोप्त संकेतक है :-- 
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इस समय पोद्ठपाद भिक्षुओं के साथ चैंठे थे जो अनेक प्रकार के सांसारिक 
विषयों-राजाओं, चोरों, राजमन्त्रियों . युद्ध, आतंक, रण की कथाओं, खाद्यपेय, वस्त्र, विस्तर, 
मालाओं, सगन्धित पदार्थों, सम्बन्धों, उपरकर्णों, आमों, जनपदों, नगरों, देशों, स्त्रियों, 
बीरों की वार्ताओं, सामान्यमार्गीय स्थलों और जल स्थलों से सम्बद्ध आलाओं, मूत-प्रतों 
की कथाओं, प्रलापों, भूमि और सागर के निर्माण सम्बन्धी कथानकों और अस्तित्त्व एवं 
अनरितित्त्त की कल्पनाओं पर तीत्र स्वरों में तुसुल कोलाहल के वीच बातें कर रहे थे * |? 
इस उद्धरण से तत्कालीन परित्राजकों, श्रमणों, भिक्षुकों और विचारशील व्य- 
क्यों के उत्साह, जिज्ञासा और वातौ-विषय-वेमिन्य के ऊपर पयोप्त प्रकाश पड़ता है | चातो- 
विषयों में न केवल धार्मिक वरन्‌ दाशैनिक, पौराणिक, राजकीय एवं सावेजन्िक विषय 
भी सम्मिलित थे। 
परन्तु उपयु क्त कयत समाज के एक विशिष्ट स्वर के सनुष्यों की ही नवीन 
विचार-धारा एवं उदीयमान्‌ चेतना के द्योतक हैं। बौद्धिक गवेपणा एवं धार्मिक जिज्ञासा 
सामान्य सनुष्य के लिये दुरूह थीं। कदाचित्‌ समाज का चहुसंख्यक बे उससे अधिक 
प्रभावित न हुआ । दाशैनिक वाद-विवाद एवं घासिक वितस्डाबाद से परे आसों में निवास 
करने वाला सामान्य सारतीय कदाचित्‌ उस समय सी इतना ही परमपरानुरागी, रुढ़िवादी 
ओर क्रान्ति-निरपेक्ष था जितना आज है। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि समाज के 
उच्च वर्ग सें वोद्धिक क्रान्ति हुईं, धर्स-परिवत्तेन हुए, जीवन के विभिन्न विषयों का नवीन 
सूल्यांकच हुआ तथापि सामान्य भारतीय न्यूनाधिक मात्रा में अपस्वित्तित रहा--अस्पृष्ट 
रहा। विवादों के कंकायात आये, सिद्धान्तों के संघ हुये, विभिन्‍त दृशेत टकराये, नूतना- 
तिनूतन विचार-धाराओं का आप्ज्ावन हुआ, परंतु इस सब्र के वीच सामान्य भारतीय वहुत 
कुछ पूर्वबत्‌ ही रहा । न तो उसके जीवन में ओर न उसके घस में ही क्रान्तिकारी परिवत्तेन 
हुये । यही कारण है कि हम बौद्ध और जैन दोनों के साहित्य में उसे पूव॑ंचत्‌ अपने परम्परा- 
गत लोकिक धर्म का अनुसरण करते हुए पाते हैं जो तक के स्थान पर असीम श्रद्धा के 
ऊपर अवलब्धिन है। 
यही नहीं, खय॑ वोद्ध और जैन धर्म भी इस लौकिक धर्म के प्रभाव से अछूते न रहे । 
उन्होंने कालान्तर में इसके अनेक अंगों को अपने स्रीतर समाविष्ट कर लिया । 
देववादविरोधी वौद्ध ओर जैन धर्मों के साहिद्य में भी हम विशिल्ल 
देवी देवताओं की पूजा-डपासना के अनेकानेक साच्य पाते हैं 
चुल्ल निर्देश में समस्त देवताओं को ३ कोटियों सें विभक्त किया गया है :-- (१) 
सम्मुतिदेवा :--इसके अन्तगेत राजा, रानियां, राजकुमार और राजकुमारियाँ आती हैं। 


लौकिक-वर्स 


१, डायलाग्ज आब ददे बुद्ध , माय < पृ० २४० 


(६ रणर ) . 


(२) उपपत्तियेवा-इसके अन्तर्गत मनुष्यों द्वारा पूजित विभिन्‍न देवता आते हैं और (३) 
विसद्धिदेवा-इसके अन्तर्गत विभिन्न मतों के आचाय एवं लच्घ-प्रतिष्ठ अनयायी रखे 
गये हैं। कालान्तर में जनता की श्रद्धा-भक्ति के पान्न हो ग्रए थे । यहाँ पर हमारा सम्बन्ध 
द्वितीय कोटि के वास्तविक देवताओं से है। बौद्ध साहित्य में इस कोटि को भी ३ उपकोटियों 
में विभक्त किया गया है-(१) सुम्माये --बे देवता हैं जो भूमि पर रहते हैं। उदाहरणार्थ, पशु 
देवता, नाग, सपे, इत्यादि । (२) अन्तरिक्खचरा-इस कोटि के देवता अन्तरिक्ष-निवासी हैं। 
उदाहरणाथ, सूय चन्द्र आदि (३) आकासट&--इसमें आकाश-निवासी देवता आते हैं। 
प्रायः समस्त प्रमुख देवता--इन्द्र, जह्मा, लक्ष्मी आदि इसी कोटि के हैं | 

बौद्धों ने प्रधानता-क्रम के आधार पर विभिन्‍न देवताओं एवं जड़-चेतन की स्थिति 
इस प्रकार निधोरित की है :-(१) महात्मा बद्ध (२) अरिय की  कोठियाँ (३) अरूपन्रह्म 
की ४ कोटियाँ (४) रूपत्रह्म की १६ कोटियाँ (५) कामावचरदेवों की $ कोटियाँ (६) मानव- 
जगत्‌ (७) पशु-जगत्‌ (८) भृत-जगत्‌ और (६) विभिन्‍न नरक । 

समाज के समस्त देवता पांचवी कोटि के कामाबचरदेवों के अन्तर्गत आते हैं। इसी 
प्रकार एक सिन्‍त सूची जैन साहिल्य' में मिलती है :-- 

(१) प्रमुख अनुयायियों के सहित महावीर स्वरामी ! 

(२) बैमा निक देवये सोहम्स ईसाण, सणकुमार, माहिन्द्वम्मा ( ब्रह्मा) लंतग, महा- 
सुक्क, सहस्सारा, अच्छुतपदी, इद्यादि 

(३) ज्योतिषी--थे देवता सूर्य, चन्द्र एवं अन्य नक्षत्र हैं। 

(७) वाणमन्तर-इस कोटिके अन्तर्गत भूत,पिशाच, किन्नर,गन्धवे,यक्ष आदि आते हैं। 

(५) भवनवासी--इस कोटि में उद्धि, पवन, अग्नि, विद्युत, असुर, नाग आदि 
रक्खे गये हैं । 

(६) ज्षितिशरीरी जीव । 

(७) जलशरीरी जीव । 

(८) अग्निशरीरी जीव । 

(६) वायुशरीरी जीव । 

बौद्ध और जैन साहित्य में उल्लिखित समस्त देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राय' इन्द्र 
को दिया गया है जो स्थान-स्थान पर सक्क, सुज'पति और मधवा के नामों से भी सम्धो 
घित हुआ है* । यह पज न्य-देवता है ! और तावतिस नामक सर्वोत्तम स्वग के समस्त रे३ 
देवताओं का अध्यक्ष हैं 
« औपपातिक सूत्र ३२-३७. 
जातक ४.६ गा० १२.४० ३-गा० ५५, जातक हे १४६-गा० (रे. 
» जातक १,३३१ $ जीतिक ४,रएरे-गा० ११३. 
« जातक १,२०२. जातक २.८६, २१२० 


न ७ ५ -० 


( श्डरे ) ह॒ | 

यह स्वर सुन्दर प्रासादों एवं उपयनों से युक्त है" और इसमें देवधीतायें और अप्स- 
रायें क्रीड़ा करती रहती हैं । स्वयं उसके प्रासाद का नाम मसक्कसार है । वह सुघम्मा 
नासके समा-भवन में अपने पाएड्वर्ण संगमरमर सें सिंहासन पर बैठ कर शासन-कार्य करता 
है *। उसके मनोरंजन के हेतु पंचसिख नामक संगीतज्ञ सदैव उसकी सेवा में प्रस्तुत रहता है 
ओर उसका सारथी सातलि 'अपनी कला के लिये संसार-प्रसिद्ध है" । कल्पसूत्र के अनुसार 
इन्द्र अपने स्वगे में विविध देवताओं-आठ महिषियों, तीन सभाओं,- सात सेनाओं, सात 
सेनापतियों और अनेक शरीर-रक्षकों से समन्वित रहता है' । उसकी आराधना के हेतु इन्द्‌- 
हाण (इन्द्स्थान) में नगर के अभिजात वश की ४०० कन्यायें एकत्रित होती थीं और अपने 
सौभाग्य के लिये वलि, पुष्प और धूप से इन्द्र की पूजा करती थीं" । जैन साहित्य -इन्द्मह 

( इन्द्र-महोत्सव ) का उल्लेख करता है जो आषाद-पूर्रिमा को सनाया जाता था । 
देव धम्म जातक से प्रतीत होता है कि सूर्य-चन्द्र की उपासना भी पयीप्त रूप से प्रच- 
-लित थी । जैन साहित्य में रुद ( रुद्र ) महादेवता के रुप में प्रतिष्ठित हैं*"। आवश्यक चूर्रिण 
में इस देवता की काए्ठ-मूर्तियों का उल्लेख हुआ है." । रुद्र के ही दूसरे.रूप शिवकी पूजा का 
भी प्रचलन था) । एक स्थान पर शिव-सूति की पुष्प-पत्र और शुग्गुलादि के साथ अचेना 
का बणन है! * | आवश्यकचूर्णि का' * एक स्थानपर कथन है कि ज्ञव महावीरस्वामी श्रावस्ती 
गए थे तो स्कन्द की मूर्ति एक रथ पर पंतिष्ठित्‌ कर जलूसमें निकाली गड्ढे थी। इससे प्रतीत 
होता है कि कदाचित्‌ स्कन्द-पञ्ञा महावीर स्वामी के जीव॑न-काल सें भी प्रचलित थी । निशीथ 
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(्‌ २७४ ) 


चूरि' में खन्‍्दमह (स्कन्द-सहोत्सव) का भी उल्लेख है जो महावीर स्वामी के जीवन-काल 
में आसोय मास की पुर्णिमां? को मनाया जाता था ।  पाणिनि के साक्ष्य से उनके समय 
में वासुदेष-सम्प्रदाय के अस्तित्व का ज्ञान होता है*। आवश्यक नियुक्ति में महावीर के _ 
समय में वलदेव की पूजा का उल्लेख है | इस देवता की मूर्ति 'नंगल” सहित भ्रद्र्शित की गई 
हैः । महाभारत में भी बलदेव लागुलिन्‌ के रूप में उल्लिखित हैं। यद्यपि चुल्लनिददेस 
ओर ओऔपपातिक सूत्र दोनों में ब्रह्मा (वम्मा).का उल्लेख आया है तथापि ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस देवता की उपासना अधिक लोक-प्रिय न थी । अग्नि और-जल ब्राह्मण घम के चज्षों 
९ एवं तपणादिक क्रियाओं से सम्बद्ध थे । अतः स्वाभाविक ही था कि इसके देवता विरोधी धर्म 
साहित्य में उपहास एवं उपेज्ञा के भाजन होते"! जैन सूची में थे दोनों देवता वाशुमन्तर- 
कोटि में रबखे गये है । तत्कालीन अन्य गौण देवताओं सें घाय, वरुण और सोम उल्लेख- 
नीय हैं। बौद्ध और जैन साहित्य में इन सव के नाम आते हैं। परन्तु उस समय तक इन 
। बैदिक देवताओं की प्रतिष्ठा घट गई थी । ै 


इन देवताओं के अतिरिक्त नवीन धर्मों का साहित्य अनेक देवियों की उपासना के 
प्रचलत पर भी प्रकाश डाज्ञता है । जातकों” के अनसार सकक के ४ पृत्रियां हे--(१) आसा 
(२) श्रद्धा (१) सिरी और (९) हिरी। मनष्य की विभिन्‍त मनोवत्तियों का देवीकरण 
वैदिक-काल में ही प्रारम्भ हो गया था। कालान्तर में इसका प्रचुर विकास हुआ । 
ये चारों केचियां मनष्य की देवीकृत मनोवत्तियां ही हैं। इनमें सबसे अधिक समाहत 
थी सिरी (श्री लक्ष्मी )) कहीं-कहीं पर वह पर्व दिशा के लोकपाल 'घतरट्ट की पुत्री के 
रूप में भी उल्लिखित है । ललितविस्तार और महावस्तु में लक्ष्मी के ४ रूप श्राप्त होते हैं-- 
श्रीमती यशमती, यशः प्राप्ता अथवा लक्ष्मीमती और यशोधरा । अत्य देवियों में समुद्र- 
देबी* (मशिमेखला), गड्ढाा देवता: और कालकरिण जातक के अनुसार कालकर्णी दुर्भाग्य 
ओर आपदा की देवी थी। वह पच्छिम दिशा के लोकपाल विरूपेख्ख की पुत्री के रूप में 





१, आवश्यक चूर्णि १३५ 
२, निशीय चूणि १६ ११७४, 
3, पाणिनि ४ हे [६४-१०० 
- 3, आवश्यक नियुक्ति ४८१, 
५, जातक १ ४६४, जातक २ ४४, जातक-६ . २०६-७ गा 
६. श्रौपपातिकसूच २२-३७ 
है जातक ६ रे६२ 
< जातक ४०१७-२१, जातक ६ ३४ 
१, जातक २ ४२३ 


ड़ 


( रणश ) - 
उल्लिखित-है। इस प्रकार सौसाग्य-देवी लक्ष्मी से उसका सहज बैर है । आचारांग चूर्ण में 


चरिडया ढुर्गों के ज्ञाग” का बन है जिंसमें वकरियों ओर सेंसों आदि पशुओं की वलि 
दी जाती थी) । 


वौद्ध और जैन साहित्य सें नागों अथवा सर्पो की पूजा का अनेकानेक स्थानों पर 
उल्लेख है। यद्यपि यह पूजा बैदिक, ब्राह्मण अथवा उपनिपद्‌-काल्न में प्रतिष्ठित न थी, 
तथापि छठी शताब्दी के लगभग यह पयोप्त रूप से महत्वपूर्ण होग़ई थी । कद्याचित्‌ यह । 
अत्ताय-परस्परा के ऊपर विकसित हुई थी। नागों का उल्लेख अधपाशविक एवं अब-सानवी 
रूप में हुआ है। ये पशु होते हुये भी स्वेच्छेया सनष्य रूप धारण कर सकते थे * | डाक्टर 
अनंतप्रसाद बनर्जी शास्त्री! का मत है कि नाग असुरों (असीस्यिन) की उपशाखा थे जो 
दीघेकालीन युद्ध के पश्चात्‌ आयों दारा पराजित हुए थे * | कालांन्तर में इन नागों के 
अवशिष्टोंश आय-जाति में ही निमज्ज्ित हो गए ।.कदावित्‌ साहिट में उल्लिखित नाग- 
परम्परा उसी आये-असुंर -की ओर संकेत करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाग 
परस्परा ने प्राचीततम अनारयों' की सपे-पूजा से सम्सिश्रित होकर एक अत्यन्त सनोरंजन 
: लूतन परम्परा को जन्म दिया। नागों का सम्बन्ध जलन से रहा है। भूरिद्व जातक * में एक 
नाग मांता कहती है कि मेरी'संतान जल-प्रकृति है। अन्य स्थानों पर उनका सम्बन्ध सरि 
ताओं, द्वीपों और समुद्रों के साथ स्थापित किया गया है *। नाग भूगम सें रहते थे जहाँ 
उपवन, धन-वान्यादि से ससन््रित उनके सुन्दर प्रासाद थे * । साहित में वे कुशल भवन- 
निर्माताओं के रूप में प्रख्यात हैं * | उत्तकी सृष्टि के हेतु सनुष्य सांस, सदिरा. दुग्ध आदि 
से उेनक्रे लिए यज्ञ करते थे £। 


जैन साहित्य के अनुसार राजा भरह के पौन्र भगीरह ने सर्वप्रथम, नाग-बलि को 
प्रतिष्ठा स्थापित की थी* * । नायाधस्मकहा नागजता ( नागोत्सव ) का उल्लेख करता है | 
इस अबसर पर लागदेवता की फल्, पुष्प, पत्र, धूप आदि से अर्चना की जाती थी* * ५ 
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पूर्वोल्लिखित चुल्लनिददेस में नागदेवता के साथ-साथ सुबण्ण ( सुपर्ण ) का «भी 
उल्लेख है। जातकों में भी अनेक स्थानों पर गरुइ-पूजा का वर्णन है | नागों की भाँति ये 
भी मनुष्य-रूप धारण कर सकते थे। एक जातक का कथन है कि काशी नरेश की महिषी 
सुपरणराज की सुन्दर मीनवी आकृति को देख कर मुस्ध हो गई और उसके साथ उसके 
द्वीप चली गई ” | नागों के साथ गरुणों का सहज पैर प्रदर्शित किया गर्या है। ये नागों 
को पकड़-पकड़ कर खा जाया करते थे *। -ओऔपपातिक सूत्र में नागों के साथ सुपरण भी 
भवनवासी देवताओं की कोटि में रक्खे गये हैं 3 । 


इसी ग्रन्थ सें वाणमन्तरदेवों का उल्लेख है। इन देवों में यज्ञ, पिशाच, राक्षस, किन्नर, 
गन्धवे, भूत इत्यादि सम्मरिलितः किये गये है। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार यक्ष, देव, 
दानव, गन्धवे और किन्नर उन मनष्यों का आदर करते हैं जो ब्रह्मचय-ब्रत का पालन 
करते हैं * | अनेक स्थानों पर मदिलायें पुत्र-कामना से यक्तों की अर्चना करते हुये प्रदर्शित 
की गई हैं " । इन यक्तीं की सन्तुष्टि के हेतु समय-समय पर उत्सव किये जाते थे * । जैन 
साहिल में स्थान-स्थान पर यक्ष उदारचित्त और परोपकारी व्यक्तियों के रूप में उल्लिखिति 
हैं। सेलग नामक एक यक्त प्रति चतुदंशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को मनुष्यों 
की अनेक प्रकार से सहायता करता था " | इस भाँति मणिसद्र नासक एक अन्य यक्ष ने 
समिल्त् नामक नगर के निवासियों की प्रारथनाओं से द्रवित हो कर उस नगर में चेचक के 
प्रकोप को शान्त किया * | परंतु कभी-कभी इस यक्तों का चरित्र-चिंत्रण बड़े निन्द्लीय रूप 
में किया गया है। यक्ष-ग्रहीत अज्जुणय नाम के एक माल्ाकार ने ७ व्यक्तियों की ह॒या कर 
डाली थी * । सुरप्पिष नामक एक यक्ष प्रतिवर्ष अपने ही चित्र को अंकित करने वाले व्यक्ति 
फी हत्या कर डालता था *” । सुल्ञणणि नामक एक अन्य यक्ष का मन्दिर आहत मनुष्यों 
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की अस्थियों' पर निर्मित था यह यक्ष अपने मन्दिर में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की 
: हत्या कर डालता था * | कसी-कभी आचरण-अष्ट यक्ञों का भी वर्णन मिलता है ।। 


. बौद्ध-साहित्य में अनेकानेक यक्ष-कथानक मिलते हैं। यज्ञ विशालकाय, निर्निमेष 
विशालनेत्र, मांसाहारी एवं क्ररकर्मी होते थे *। उनके स्वासी का नाम वेस्सवन था * | 
बौद्ध साहित्य में भी यक्ष-प्रहीत सनष्य की विवश एवं करुण अवस्था का चर्णंन उपलब्ध 
होता है। नरदेव नामक यक्षु के दुष्प्रभाव में असात्य काविन्द पागल कुत्ते के समान भूकने 
लगता था "| ॥ 

यक्षों के समान अव्युतघम्मा, दानव-रक्खसों, अंसुरों, कुम्मएडों पिशाचों और 
विज्ञाघरों आदि का वर्णन भी वोद्ध साहित्य में प्राप्त होता है * । जैन साहित्य के ७ 
महामहों में एक भूयसह भी है.। यह उत्सव चेन्रपूर्णिमा को सनाया जाता था * | भूतों को 
प्रसन्‍त करने के लिए सनुष्य समय-समय पर बलि देते थे * | समाज में भयवाइय (सत- 
विद्या) के विज्ञाताओं की प्रतिष्ठा थी जो जन्त्र-संत्र के द्वारा अनेकानेक रोगों का शसन 
करते थे* | नायाधस्मकहा में भूतों की भांति पिशाचों का भी बुर है । ये रक्तपिपासु एवं 
मांसाहारी होते थे । ये रात्रि काल्न में प्राय. -श्मशानों में निवास करते थे । 

यौद्ध-साहित्य की भाँति जैन-साहित्य में भी बिज्जाहरों का उल्लेख आता है। इसके 
अनसार वे एक अधे-मानवी एवं अवेदेवी जाति थे । उनके अनेक राजाओं का वर्णन 
मिलता है! । कभी-कभी जैन-संघ्र सें थे प्रविष्ट होते हुए भी प्रदृ्शित किये गये हैं** । घज- 
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विहेठ जातक के अनसार थे अत्यन्त रसिक जीव थे। रात्रि भर वे क्राम छीड़ाओं में संलःन 
रहते थे ओर दिन को पाप-निवारणार्थ अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त करते थे। उत्तराध्ययन- 
टीका का कथन है कि कभी-कभी वे विदाह के अवसर पर परकन्याओं का अपहरण कर ले 
जाते थे * । हे 
वौद्धों की कामाबचरदेवों को सूची में निम्नतम स्थान ४ महाराजों अथवा लोकपालों 
का है । ये घतरदठ, विरुपक्ख, विरल्ह और वैस्सवत-कुबेर ऋमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण - 
ओर उत्तर दिशाओं के महाराज तथा गन्वर्बों, नागों, कुम्भमण्डों और यक्षों के अध्यक्ष थे* | 
ओपवातिऋ सूत्र में इनका उल्लेख वेमानिकदेवों की सूची में किया गया है । 
उपयुक्त देवी-देवताओं के अतिरिक्त समाज में वृत्त-पूजा की भी अत्यविक प्रतिष्ठा 
थी । मनुष्यों का विश्वास था क्रि वृक्षों में अनेक देवता रहते हैं । वृ्षों को हानि पहुँचाने. 
से ये देवता रुष्ट होते थे और उन्हें सन्तुष्ट करने से ये भी सन्तुष्ट होते थे * । यहीं कारण 
था कि मनुष्य वृक्षों की पूजा करते थे; उन पर वलि तथा पुष्प-मालायें चढ़ाते थे | कमी- 
कभी उन्हें प्रसन्‍न करने के हेतु नर-बलि और पश॒-वलि भी दी जाती थी ” | इन समस्त 
सेवाओं के बदले में वे उनसे पुत्र, धन-धान्य एवं कीर्ति के लिए कामना करते थे। , 
देवी-देवताओं की पूजा तथा विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ जनता अनेक 
प्रकार के अन्धविश्वासों में भी आस्था रखती थी। वौद्ध साहित्य के अनुसार समाज में 
बहुसंख्यक लक्खणपाठकों, नैमित्तिकों, अंगविष्जापाठकों और नक््खतजाननकों की प्रतिष्ठा 
थी जो मिम्त-मिन्‍त्र शारीरिक लक्षणों, आकस्मिक संकेतों और-नक्षत्र-स्थितियों के आधार 
पर भविष्यवाणी किया करते थे,' । सामान्य सनुष्य- दिव्बसाया, .भूतविज्का, मन्‍्त, परित्त 
बालिकम्‌ के द्वारा अपने संक्टों का निवारण करने की चेष्टा करते थे ”। देश में प्रयाग, 
. -दोण, तिस्वरु, आदि पवित्र स्थान थे जहाँ का स्नान पाप-सीचन समझा जाता था* | इसी 
प्रकार के उल्लेख जैव साहित्य में भी उपलब्ध होते है । प्रत्येक पक्ष की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, 
६ नवमी और द्वादशी पवित्र तिथियाँ समझी जाती थीं * | अस्वच्छवस्त्रधारी मंष्य, चाम 
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++: ५ 
दिशा से दक्षिण दिशा को जाने वाले श्यान, कुब्ज, वामन गर्भिणी ख्री, वृद्धा, काष्ठधारी 
पनष्य और फुच्चन्धर सन्यासी के दशेन अशुभ समझे जाते थे * । इसके विरुद्ध दक्तिशस्थ 
शगाल, चास मयर भारद्ाज के और ,मछली, घण्टी तथा पताका के दशैन शुभ माने जाते 
भरे * | आपत्ति निवारणार्थ मनुष्य पुरोहितों से अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करवाते 
थे *। नायाधम्मकहा में अनेक प्रकार के जन्त्र-मन्त्रों का उल्लेख है जिनकी सहायता से 
।, सनुष्य कम्मणजोय (रोगोलत्ति), कम्मोजोय (सौन्दरय-प्राप्ति, हियौडडाचण (हृदयाकपण), 
काउडडावण (शरीर-प्रहर), चसीकरण (वशीकरण) कर सकता था ! अभीष्ट-आप्ति के हेतु 
जैन साहित्य में बिज्जा, जोग और मन्त का उल्लेख है जो ऐसे (अलौकिक) गुण हैं * । स्वयं 
, जैन भिक्तु इन्हीं के प्रयोग द्वारा आश्वयजनक काये करते हुये प्रदर्शित किये गये हैं । बन में 
घिर जाने पर ये साधु आत्म-रक्ता के हेत कार्योत्सग के द्वारा" वचन-देवता का आह्वान करते 
थे । अपनी जोगदक्तता से मिक्ष शत्र “दमन, रोगशमन आदि करते थे ओर उसी की 
सहायता से जल के ऊपर चलते तथा वाय में डड़ते थे * | ओवाइय में महावीर ._ स्वामी के 
अलुयायियों का उत्लेख है जो अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा प्रत्येक प्रकार की आपत्तियों ' 
का निवारण कर सकते थे । ; 

... इन समस्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि जैन और बौद्ध धर्मो' का प्रसार भी 
समाज की श्रद्धा, अन्धविश्वास, रूढ़ि और परम्परा की सुद्द भित्तियों को न छह्ा सका | 
जनसाधारण पू्व॑बत्‌ अपने परम्परागत देवी-देवताओं की उपासना करता रहा । उन्हें संतुष्ट 

. करने के हेतु चह विधिध धार्मिक अनुष्ठान, याज्ञिक-कर्म एवं अनेकानेक विधि-निषेधों का 
पालन करता रहा | नवीन धर्मों ने समाज में प्रचलित जन्त्र-सन्त्रों एवं अन्य अन्धविश्वासों 
का विरोध किया ।| उनके विरोध का प्रभाव समाज में कितने बड़े वर्ग पर कितनी मात्रा सें 
पड़ा, यह निश्चित रूप से कहता असम्भव है। अनमानतः तकठादी नवीन धर्मों का प्रचार 
समाज, के अल्पसंख्यक शिक्षित एवं अभिजातवर्ग को ही प्रभावित कर सका होगा, क्‍योंकि 
बोड“एवं जैन साहित्य सें हम सासान्‍्य सनुष्य के जिस जीवन की मांकी पाते हैं चह बहुदेव- 
वादिता, रूढिवादिता, अन्धविश्वासशीलता और परम्पराप्रियता से-ओत-प्रोत है। यही 
कदाचित अपने धर्मों को ल्ोक-प्रिय बनाने के हेतु इन के अनयायियों ने कालान्तर में उनसें 


उन समस्त रुढ़ियों और परम्पराओं का समावेश कर लिया जिनका उनके प्रवतकों ने आरम्भ 
में विरोध किया था। 
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अध्याय ४ 


आशिक अवस्था 


वैदिक कालीन भारतीय समाज अपने विकास की प्रारम्भिक दशा में था और इसी से 
उस समय तक समाज की कोई सुव्य्बस्थित आर्थिक पद्धति का निमोण न हो सका .था। ऋग्वेद 
ओर अन्य संहिताओं में इस सामाजिक विक्रास की विभिन्न स्थितियों की माँकी अवश्य 
मिलती है, किन्तु बह इतनी अस्पष्ट है कि उसके आधार पर सहसा किसी सुनिश्चित 
आधिक-व्यवस्था का अनुमान कर सकना नितान्त कठिन है। यत्र-तत्र विखरे हुए तथ्यों के 
ह्वारा हम उस सम्रय आर्थिक जीवन के दो भिन्न स्वरूपों की कल्पना कर सकते हैं। 
आर्थिक जीवन के विकास की प्रथम, स्थिति-में आर्यो में चिर-पर्यटनशील प्रवृत्ति का 
प्राधान्य था । उनके समृह एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करते रहते थे | उनके प्राम 
ओर निवास स्थायी न थे। ऐसी दशा में उन्हें पशु-पालन जैसे प्रभुख व्यवसाय की सुविधा 
'ही प्राप्त ही सकती थी, यय्यपि साधन उपलब्ध होने की स्थिति में वे जहाँ-तहाँ थोड़ा-चहुत 
ऋषि-कार्य भी कर लेते थे। अनवरत संघर्षमय जीवन व्यतीत करने बाले व्यक्ति कभी तो 
आत्म-रक्षा एवं सत्ता-विस्तार के लियेअनाय॑ दस्युओं से युद्ध करते रहते थे और कमी 
अपने ही वर्ग के शक्तिशाली समूहों के विरुद्ध पारस्परिक कलह में व्यस्त रहते थे | आया के 
संघर्षशील जीवन के परिचायक अनेक वर्णन वैदिक साहित्य में मिलते हैं, जहां वे रे 
' देवी देवताओं की स्तुति करते समय अपने -पशुओं की रक्षा का महत्व न्न भूलते थे । वेद्क 
देवता पुरन्दर केवल अनारयो' के नगरों का ध्वंस ही न करता था, चरन्‌ बह उनके पशुओं की 
चोरी करने वाले दस्युओं को भी भयभीत बनाये रहता था । अनेकानेक युद्धों में विजय प्राप्त 
करने के उपरान्त जहां उनके जीवन और अस्तित्व का संकट दूर होता गया, वहाँ उसके 
साथ ही उन्हें बिजितों की प्रभुत सामग्री भी हस्तगत हुईं। फलस्वरूप आये-जाति घीरे-धीरे . 
अधिकाधिक साधन-सम्पन्न होने लगी । ' 
बिकास की हितीय स्थिति में आये स्थिर-निवास हो गये थे। .इस समय उनका 
अआर्थिक जीवन भी पूर्वकांलीन जीवन की अपेच्षा अधिक व्यवस्थित हो गया । पशु-पालन 
के अतिरिक्त कृषि उस समय आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बन चुकी थी। पुरोदित 
अथवा योद्धा को छोड़कर अंन्य सभी ऋृषि-कार्य में योग देते थे । जीते हुए उबर प्रदेशों में 
ग्रामों की स्थापना होने लगी थी और विजित जातियों को या तो गिरि-प्रदेशों की ओर भगा 
दिया गया था अथवा अधीनता स्वीकार कर लेसने पर उन्हें दासता की जीवन व्यतीत करने 


की अमुमत्ति प्राप्त हो गई थी। 40 


हि ( र८१ ) 


विजेता की स्थिति में विस्तृत भू-भाग पर अधिकार हो जाने से भूमि पयोप्त रूप में 
उपल व्य हो गई थी। विजेता परिश्रमी और सशक्त थे। परिश्रम से उन्हें अरुचि न थी। 
ऐसी अवस्था में आर्थिक विकास का क्रम स्वभाविक रूप से तीत्रवर होने लगा और उत्तरी 
भारत के समस्त उस्ररु-्तेत्रों में आयों की वस्तियों का सूत्रपात द्रुतगति से हो चला । उस 
समय सर्वप्रथम आर्थिक अवस्था के केन्द्र ग्राम माने जाने लगे । । 


प्रत्येक ग्राम कई परिवारों का समूह होता था और हर एक परिवार में कई व्यक्ति रहते 
थे, जो परिवार के स्वामी ग्रहपति की अधीनता में रहकर ऋषि एवं पशु-पालन के कार्यों की 
व्यवस्था करते थे । ग्रहपति प्रायः परिवार का सबसे चृद्ध पुरुष व्यक्ति होता था, जो कुटुम्च 
का प्रधान होने की स्थिति में छ्ेतों की देखभाल और गृह के यज्ञादिक कर्तेव्यों को संपादित 
किया करता था। आया के इस स्थायी जीवन ने उनकी आर्थिक अवस्था को भी स्थायी वनाने 
में सहायता की और कृषि उस समय के समाज की जीविका का मूल साधन बन गई । 


वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से यह प्रतीत होने लगता है कि क्षत्रिय योद्धाओं 
ओर यज्ञकमों ब्राह्मणों को छोड़करे सभी ग्रहस्थ स्वावलम्वन का जीवन व्यतीत करने 
लगे थे । बैदिक ऋषक अपने साथी हलवाहों-के कार्य की देखभाल बने के साथ ही इन्द्र, 
पूषण ओर कृषि के अन्य देवी-देवताओं की उपासना करता हुआ दिखाई देता है। वह 
सदैष बी और प्रभुृत धान्य की कामना करता है। फ़सल पक जाने पर वह अपने सहायकों 
. के साथ उसका संग्रह करते समय देवी के श्रद्धा स्वरूप कुछ अंश पहीं छोड़ देता है। सन्ध्या 
समय बह मस्त्‌ देवता के आश्रय में गोचरभमि में स्वतन्त्रता पृथक तृण ग्रहण करती हुई 
गायों की देख-रेख करता है और इन्हीं देवी शक्तियों का अनुमह वह सपरिधार दूध और 
अन्न की सेंट के रुप में करता है। 
भारतवष प्रारम्भ से ही ऋृपि-प्रधान देश रहा है | कुछ लोग आय” शब्द को स्व्य॑ 
कृषिकरों व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। इतना निश्चित है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त होने 
वाला आय शब्द विज्ञेताओं को/एक वबग अथवा जाति के रूप में आदिवासियों से प्रथक 
' करता है । डा० मेकडानल प्रभृति विद्वानों का तो यहां तक कथन है कि वैदिक आये कम 
- से कम कृषि का प्रारम्मिक ज्ञान अफ़ग़ानिस्तान की घाटियों में आने के पूर्व ही प्राप्त कर 
“चुके थे, जेसा कि भारतीयों तथा इईरानियों द्वारा प्रयुक्त क्ृष! शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता 
है । वास्तव में ऋग्वेद के समय तक कृषि का महत्व पशु-पालन के उपरान्त ही माना जाने 
जगा था । हमें उपयेक्त कथन की.-तथ्यता में सन्देह करने का कोई कारण बैसे भी नहीं 
दिखाई देता है, वर्योकि पुरातत्व की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सानव-सभ्यता के 
के विकास-क्रम में अब से कई सहस्प्रवर्ष पूर्व नवीन पापाण-युग सें ही मनप्य को मिट्टी के 
बत्तेन बनाने की कल्ला और कृषि का ज्ञान होने क्ग गया था। फिर चैदिक आर्य-सभ्य एवं 
सुसंस्क्ृत जाति के थे। यदि प्रारम्भिक ऋग्वेंदिक काल सें कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय न 
३६ 


६ कलर 0 हे 


था, तो उनका एक सातन्न कारण यही था कि अव्यवस्थित जीवन व्यत्तीत करने के कारण 
उन्हें. क्षि दी सुविधा प्राप्त न थी, जैसी भारतीय भ-भाग में स्थायी निवास ग्रहण 
कर लेने के पश्चात्‌ प्राप्त हुई | यहां पर आर्यों के कृषि-जीवन पर प्रकाश डालने घाले बेदिक 


- बृणनों पर विचार कर लेना भी समीचीन प्रतीत होता है। ऋग्वेद में क्षेत्र के स्वामी की” 


सहायहा से ज्ञोन्न की जीतने को प्रार्थना करने वाल्ञा क्षेत्र के देवता से अपने पशुओं और 


: अश्वों के सुखी जीवन की कामना भी करता है । वह अपनी गायों से दुग्ध प्राप्त करने की 


जो 


इच्छा से मिष्ट, निर्मल, नवसीत॑ की भांति सुस्वादु एवं प्रभूत जल-वबृष्टि के हेतु जल के देवता 


. की उपासना करता है। शुनःसीर, इन्द्र, पृषन्‌ , पर्जन्य सभी देवताओं से बषों, घान्य तथा 


पशुओं एवं व्यक्तियों के सुख की निरन्तर कामना करते हुए हम॑ वैदिक आय को सदैव 
तत्पर देखते हैं।यजुयेंद एवं ७.थबेचेद में भी सीता,, पूषन्‌ ; शुनःसीर आदि 
देवताओं की स्तुति पके हुए धान्य, गाय, भेड़, स्वस्थ एवं प्रह्ष्ट खी की प्राप्ति तथा प्ृथ्ची 
की उबरा शक्ति की वृद्धि के लिये की गई है । मेघों के मुख्य शत्र तथा अकात् के मित्र वृत्र 
का नाश करने से ही इन्द्र का महत्व और बढ़ने लगा । 

संहिता तथा ब्राह्मण अन्धों में एक मात्र कृषि की रक्षा करने वाले देवी-देवताओं 
की उपासना ही नहीं है, वरन्‌ उनसे कृषि-कर्म का सम्यक्‌ बोध भी होता है । कृषक-जीवन 
से सम्बन्धित सभी वातों--यथा हल जोतना, जुते हुए खेत सें चीज वोना, पशुओं के हेतु जल 
पीने की व्यवस्था करना, गहरे जल से तथा सदा परि-पूर्ण रहने बाले कूप से चम-रण्जु की 
सहायता से जल खींचने, अश्वों को विश्राम करने तथा खेत से कटे हुए घान्‍्य को सरलता 
से ले जाने के हेतु गाड़ी के निर्मोण ” आदि का उल्लेख संहिता सें मिलता है। शतपथ 
ब्राह्षण में भी जोतने, घोने, निराने तथा घान्य काटने के साथ ही हंसरिये के द्वारा पके हुए 
अनाज को काटकर, छोटे-छोटे गटों के रूप में संग्रह करते के पश्चात्‌ अन्नन्संग्रहमलय में 
लाने का वर्शन है, जहां उसे कूट पीस कर-बायु के द्वारा अलग किया जाता था | इस भांति 
अनाज को दृश से अलग करने बाला व्यक्ति 'धान्यक्रत! कहा जाता था और अन्न की तौल 
ऊर्दर” नाम के पात्र से होती थी * 

कृषि की सफलता के लिये बैदिक काल में ही भारतीयों को सिंचाई के साधनों की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी जैसा कि कूपरे, सिंचाई के हेतु जल; लहरों द्वारा खेतों, 


4 ऋग्वेद दशम मण्डल र८, + जज 
२ बैदिकइण्डैक्स ९, शै८र, 
९, ऋग्वेद १०, २५. 


बे 7) १० ६३, 


की सिंचाई की व्यवस्था * ; खेत सींचते हुए किसान और नहरों को खोदने के अनेक 
वर्णन संहिताओं में विद्यमान हैं।न केवल - कृषि-कर्म अथवा सिचाई की व्यवस्था का ही, 
चरन्‌ गोंचर-भूमि का महत्व भी उनकी दृष्टि से छिपा नथा। बैल और गाय ही वैदिक काल 
के व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रमुख साधन थे और इसी,से उनका वर्णन स्थान-स्थान पर मिल्लता 
है * । चरवाहों को सम्वोधिव किये गये उन्तके उद्ग़ार यह स्वभावतः सोचने को बाध्य कर 
: देते हैं कि वैदिक आये अपने पशुओं की सुरक्षा के लिये कितने चिन्तित रहते थे" । 


इस भाँति प्रारम्मिक चेदिक काल में भारतवासियों के जीवन का मुख्य आधार 
पशु-पालन था। हम यह स्पष्ट कर चुके है कि'स्थान-स्थान पर गाय, अश्व, भेड़, बकरी 
ओर भेंस के नामों का उल्लेख प्रायः मिलता है। पशुओं के उपरान्त ही, ऋषि उनके आर्थिक- 
जीवन का अच्य सहत्वपूर्ण साधन था, जिसका वर्णन हमें' समस्त वैद्कि-साहित्य में 
श्राप्त होता है । 

न केवल पशु-पालन एवं कृषि ही वैदिक आर्यों के -आंर्थिक-संगठन के आधारभूत 
तत्त्व थे, किन्तु इसके'साथ ही व्यापार एवं वाणिज्य के प्रचलन का आभाज भी हमें वेदिक 
युग में मिलता है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर पणि* शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे 
बिद्वान्‌ प्रायः वशिक्‌ अथवा व्यापारी के अथ में लेते हैं। वैदिक उप[ूसकों को हम समुद्र 
से सम्पत्ति पाने की कामना करते हुए देखते हैं”। ऋग्वेद का एक द्रष्टा अग्नि से अपने 
समस्त कष्टों एवं संकटों से उसी भाँति छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है, जिस प्रकार 
नाव सिन्धु के पार ले जाती है। समुद्र के वीच नौका पर स्थित उपासक वरुएं की सहायता 
माँगते समय वैद्क काल में समुद्र-यात्रा का सूक्ष्म संक्रेत झवश्य करता है” । इसी आधार 
को लेकर वैद्क साहित्य के म्मज्ञ मैकडानल और कीथ उस समय समुद्री यात्रा में प्रयुक्त 
बणिक्‌ पोतों की कल्पना करते हैं* । हम वैदिक काल में समुद्री व्यापार को चाहे उन्नत 
दशा में भले ही स्वीकार न करें, किन्तु इतता अवश्यमेत्र सत्य है कि उन्त.लोगों को समुद्र 
. फा-ज्ञान था और इसकी पुष्टि वेदों में पोतों के निमोण ओर समुद्रयात्रा के उल्लेखों से 
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होती है। कहीं पर यदि वरुण को समुद्र के बीच यात्रा करने वाले प्रोतों का ज्ञात मानकर 
-प्राथना की गई है' तो अन्यत्र अग्नि और इन्द्र* के प्रति तूक़ान के समय पोतों की रक्षा- 
करने के लिये आभार प्रदर्शित किया गया है। पोत-मग्नता* के साथ ही पृषन्‌ के स्वणिम 
पोतों" की कल्पना भी वैदिक साहित्य में मिलती है ।./ ह 


इतना ही नहीं बैदिक युग में अन्य व्यवसाय और उद्योगों का प्रचलन भी था। 
इसके अनेक उल्लेश्व संहिता-साहित्य में प्राप्त होते हैं। कालान्चर में इन्हीं ने उपजातियों 
का रूप घारण कर लिया। ऋग्वेद में वप्ता*, तष्टा *, त्वष्ठाद, भिषकू', कमीर अथवा 
कामोर* “और चसेम्त" "शब्दों का प्रयोग हुआ दै। अथवेबेद में प्रयुक्त होने बाले रथकार" * 
कार्मोर” 3 और सूत्र “तथा तैत्तिरीय संहिता "में आने वाले क्षठृ; संभहित्‌, तक्तान्‌, रथकार, 
कुशाल, कमर, पुजिष्ट, निशाद, इपुकृतू, घन्वकृत, मृगयु और श्वनि आदि शब्द भी 
विशेष व्यवसायों के ही चयोतक हैं। इन शब्दों का प्रयोग चाजसनेय-संहिता** और कठक 
संहिता" में भी हुआं है । वैत्तिरीय ज्ाह्मण** में आयोगू, मागध, सूत, शैलूप, रेभ, 
भीमल, रथकार, तक्षनू, कोलाल, कमोर, मणिकार, बप, इपुकार, धन्वकार, ज्याकार, 
रू्जुसगं, संगय, श्वति, सुराकार, अयस्ताप, कितत्र, विदज्लकार, कण्टककार आदि शब्दों 
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का प्रयोग आर्थिक संगठन की उनन्‍्तत-दुशा का चोध कराता है। शतपथ बाह्मण' 
कुज्ञालचक्र का भी उल्लेख है। 
उपयेक्त प्रमाणों से यह सम्पावत्ता प्रतीत होने लगती है कि संहिता और ब्राह्मणों के 
समय प्रयुक्त थे सभी नाम भिन्‍न-सिन्‍न व्यवसायों के सूचक थे, जिन्होंने कालान्तर में 
जातियों का रूप ग्रहण कर लिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपनी प्रारम्भिक अवस्था में 
होने के कारण इस आधिक व्यवस्था को अपू्ण और अव्यवस्थित ही कह सकते हैं, किन्तु 
इसके साथ ही यह उस सांस्कृतिक विकास की पीठिका थी, जिसने प्राचीन भारत के भावी, 
आर्थिक जीवन को सचड आधार प्रदान किया | हम वर्णेश्रम धर्म की महत्ता पर विचार 
करते ससयय यह स्वष्ट कर चुके हैं कि किस भाँति सारतीय सामाजिक व्यत्रस्था जाति-प्रथा 
को आधार सानकर विशेष नियमों की जटिलता सें आयद्ध हो गई और इसो के फल- 
स्वरूप वर्ण-व्यवस्था मे न केबल सामाजिक स्थिति को ही घरन्‌ आर्थिक संगठन को भी 
' विशेष रूप से प्रभावित किया। ऋग्चेद में आयों और दासों के दो बिरोबो वर्ग्यो' का ही 
उल्लेख मिलता है। उच्त समय वर्ण रंग- पर ही आधारित थे' । तैत्तिरीय आाह्मण में दिव्य 
और असुर पर्णों का चर्शन आता है'। कुछ समय के पश्चात्‌ यही अपुर वर्ण शूद्र 
वण के अथ्थ सें प्रयुक्त होने लगा । वेद्कि आय के स्थायी-जोवन के साथ-साथ वर्णा-ज्यवस्था 
को भी क्रमशः स्थायित्र प्राप्त होने लगा और दिव्य दण से ही ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
पर्णों का आविभोव हुआ । तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्रह्म तथा क्षत्र के 
झोतक साने गये है । एक ने ब्ह्मकें व्यापक क्षेत्र के भीतर अपनी गीत तोतब्र की तो दसरे 
>ले ज्ञात-वर्म की प्रतिष्ठा स्थिर करने का भार अपने ऊपर लिया। इधर पशु-पालन, कृषि, 
चाणिज्य आदि कार्यों का दायित्व उनके ऊपर न रह कर एक तीसरे चर्ण पर आ गया, 
जो बैश्य की संज्ञा से अभिददित किया गया .। वैश्य दोनों उच्च चरणों के उपभोग का आयोजन 
करने लगे" और वास्तव सें वैदिक अर्थ-व्यवस्या का आधार इस तीप्षरे वर्ण ने ही 
प्रस्तुत किया। दास जातियाँ- जो ऋग्वेद में आयों का विरोध करती दिल्वाई देती हैं, 
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वे धीरे-धीरे अपना स्वाभाविक बैर भूलकर आर्यो की सेवा में तपर होती गई । मनुस्मति 
में तो शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मण की सेवा के उह्दे श्य से ही मानी गई है! । अन्त में ब्राह्मण, . 
क्षत्रिय, चैश्य और शूद्र भांरतीय सामाजिक-संगठन के अविच्छिन्न अंग सममे जाने लगे 
जिनका महत्व' पुरुषसूक्त में स्पष्टतया मान-लिया गया है'। इससे यह प्रतीत होता 
है कि वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं की दृष्टि में समाज का इन चार वर्णों में विभाजन 
बहुत प्राचीन काल से ही था और वे इसे स्वाभाविक अथवा इश्बरीय मानते थे | 


” बर्ण-व्यवस्था के इस भाँति स्थायी अथवा अपरिवर्तेनशील हो जाने से आर्थिक- 
व्यवसुथा भी इससे अछूती न रह सकी। जातियों के जन्मजात होते ही खान-पान और 
विवाह्दि बन्धनों के साथ ही अपने जातिगत कर्मों का पालन परमावश्यक् समझा जाने 
ल्गा । धर्म की विविध रूपिणी व्याख्या के द्वारा ब्ण-घर्म और आश्रम-घर्म आदि साप्तान्य 
धर्मो' का पालन विशेष महत्वे रखने लगा । जाति-धर्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने 
पैठक व्यवसाय का संरक्षण भी तत्परता से करने लगा। फिर भी सामाजिक-व्यवस्था 

विशेष नियमों की परिधि में अभिश्चित काल तक के लिये बंधी नहीं रह सकती 
क्योंकि उसमें अवश्यम्भावी परिस्थितियां अपेक्षित परिवततन उपस्थित कर देती -हैं। 
चरणोश्रमधर्म की स्वाभाविक प्रतिक्रिया वर्णसंकरों की बृद्धि से होने लगी। वर्ण के वैवाहिक - 
नियमों की अवमानता करने के कारण प्रतिल्लोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तानों को वर्शुच्युत 
करने की व्यवस्था घमोनुक्रत्त मानी गई, और ऐसी सन्‍्तानों को वर्णसंकर कहा जाने 
लगा जो काल्लान्तर में मिश्रित जातियों के रूप में बढ़ने लगी। गीता में बर्णसंकरों का 
आविभीव एकमात्र अधर्म की वृद्धि से होता है" । इसी भय से नारद ने भी राजा को 
९, शद्र' तु कारयेद्‌ दास्य॑ क्रोतमक्रीतमेव वा । 

दास्ययेव हि सष्टोज्यों बराह्मणस्य स्वयंभुवा | मनु ०८४१३ 
२, पुरुषसूक्त-१०,६०,१२ ह ु 
3, इह पंचप्रकारों धर्म इति विवरणकाराः प्रपंचयन्ति--मेधां० | मनु० २.२५, अन्र 

च धर्म शब्दः षड़विधस्मातंघमंविषय:ः । तथ्रथा-वर्ण घमम आश्रम धर्मों शुण धर्मों 

निमित्त-धर्मः साधारण धमश्चेति | मिताक्षुरा या० १.१ 
४. गआरतिलोम्येन यज्जन्म स ज्यों वर्शसंकरः | नारद | ल्लीपुस १०२ | 

ब्राह्मण छेत्रविद शुद्धा वर्णाश्चास्त्यास्त्रयों द्विजा:। * 

प्रतिलोमानुलोमाश्च ते जश्ञेया वर्णासंकरा: | बृहस्पति, कृत्वकल्पतर 
"७, अधर्मामिमवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः , « हा के 

- सत्रीपु दुष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः | गीता १.४१, 


् 
5 


यु 


हूं शष् .) 


स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करने को कहां है' । स्प्रतिकारों के समय तक इन वर्ण॑सेकरों 
द्वारा बनने वाली मिश्रित जातियों की संख्या में भी अपूर्व वृद्धि दो गई थी*। मनु तथा 
अन्यधर्स शास्त्रकारों ने वशोश्रमधस के विरुद्ध काय करने वालों को घोर दृशड की व्यवस्था 
दी है और इसी हेतु राजा का मुख्य धर्म वर्णोश्रम धर्म को रक्षा माना गया है । कुछ भी 
हो, इतना विधि:निषेध होने पर भी मिश्रित जातियों की स्थिति में कोई विशेष अन्तर 
नहीं आया । समाज में उनका स्थान अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण वे अन्य-ज्ञातियों की 
भाँति अपने पैठृक व्यवसायों को न अपना सकती थीं, क्योंकि उन्हें विधि-विहित मान्यता 
प्राप्तन होने से कोई आर्थिक अवज्ञस्व सी प्राप्त न था और इसी से-उन्हें अपने निर्योह 
के हेतु स्व॒तन्त्र व्यवसायों की सृष्टि करनी पड़ी । अन्य व्यावसायिक जातियों की आधिक . 
शा इनकी अपेक्षा अच्छी होने के प्रमाण हमें श्रेणी, पूणग, गण, ज्ञात, और संघ आदि 
शब्दों के प्रयोगं और उनके तत्कालीन महत्व से प्राप्त होते हैं। परन्तु स्छृतिकारों ने 
सामाजिक एकता को पूर्ववत््‌ चनाये रखने की दृष्टि से जाति-विभेदों और समाज के 
अन्तगत स्वावल्स्थी संगठनों की उपादेयता स्वीकार की और इसके साथ ही जनता की 
. रुचि एवं शासन-सत्ता का आश्रय ग्रहण कर जातियों एवं श्रेणियाँ के नियमों का पालन 
, करने पर विशेष बल दिया । इसी के फलस्वरूप अर्थ-शास्त्रों एवं घमंशास्त्रों में जातियों, 
समूहों, श्रेणियों के प्रचलित नियम-व्यचह्र तथा रीतियों को मान्यता राज-नियमों की 
भांति हो स्दीकार की गई है* 
मे इस भांति उत्तरी भारत में पोडश महाजनपदों के उत्कष-काल के समय तक 
साप्ताजिक स्थिति में एक स्वाभाविक अस्थिरता उत्तन्त कर दी थी। चाहे हम इसे मस्तिष्क 
: के ज्षेत्र में नाना स्मृति-वि्धानों की अवततारणा के रूप में ले लें अथवां सामाजिक अवस्था 
में चर्ण-सम्मिश्रण के तथ्य की दृष्टि से स्त्रीकार करें | इसके समन्वय से तत्कालीन आर्थिक 
संगठन हे जो आधार स्थित हुआ, उसी का विश्लेषण हस विस्तारपूर्वक करना समीचीन 
सममभते 


« चाण्डालो जायते शद्वाद्‌ प्राह्मणों यत्र मुह्मयति। ः 
तस्माद्राश्ा विशेषण ह््रियों रदयास्तु संकरात्‌ ॥ नारद, स्लीपुस ११३ मम 


_ . संकरसंकराश्चासंख्यैंया:--विष्णु घर्मवूत्न १६,७. 
3, स्वादानाइणसंसर्गात्वबलानांच रक्षणात्‌ | हा हि 


वले संजायते राज: प्रेत्यचेहचवर्घते || मनु० ८ श७र 
« गया; पावरड पूगाश्च ब्रत्ताश्वश्रे णयस्तथा | | 
समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्गाख्यास्ते वृहस्पतिः ॥ कात्या०, स्मृति च० प्रृष्ठ श््, 
जाति जानपदान्‌ धर्मान्‌ भ्रेणिधर्मा'एचधर्मवित्‌ | ः 


च संमीक्ष्य कुल घर्मा श्च स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥-कौटिल्य--३, ८ पृष्ठ १६५ तथा 
रे मनुस्मति पू ४२ 


( २६० ) 
कुलथ', तिल”, नीली, मंजिष्ड*, तूल", उमा, 'ऊणो' - आदि का उल्तेख 
करते हैं। ये समस्त उपज तीन फसलों में उपलब्ध होती थीः--.... - 
(१) आाश्वयुजक--जो अश्वयुञ्न (आशिन) में बोई जाती थी । 
(२) ग्रेष्पम अथवा गष्मफ-जो प्रीष्म ऋतु में बोई जाती थी और, . - 
(३) वासन्त अथवा वासन्तक--जो बसन्त में वोई जाती थी। + - -- - 
अष्टाध्यायी में खेतों की सिंचाई के लिये नहरों का उल्लेख नहीं मिलता | परन्तु 
थयुग-परत्रा!: और 'डदंचन”' के उल्लेखों से प्रकंट होता. है कि कृपक सिंचाई के लिये कूपों - 
का प्रयोग करते थे। कदाचित्‌ बषों और सरिताओं से प्राप्त जल साधारणतया कृषि-कार्य 
के लिये पर्याप्त होता होगा । रे हिल के कल 
अष्टाध्यायी की भांति निकटकालीन बौद्धजातक़ों एवं यूनानी लेखों में भी ऋषि 
सम्पन्धी अनेकानेक ज्ञातव्य बातें प्राप्त होती हैं। मगधराज्य के उत्कर्ष-काल तक भारतीय 
अथ- व्यवस्था में ग्रामों के साथ ही नगरों का महत्व भी बढ़ने लगा, क्‍योंकि नगर विभिन्‍न 
व्यवसायों के केन्द्र थे, फिर भी क्षि-कर्म का सर्वेत्किष्ट स्थान पूर्वबत्‌ वना-रहा ।- आर्थिक 
संगठन की दृष्टि से श्रामों की भी कई श्रेणियां थीं, जिनमें ग्राम और ग्रामक छोटे गांवों 
के अर्थ में प्रयुक्त होते थे, जव कि निंगमग्राम से अपेक्षाकृत अधिक, जनसंख्या वाले गांवों 
का बोध होता था" " । द्वार श्राम और पच्चन्त प्राम क्रमर्शः नगर के द्वार के समीपस्थ 
प्राम तथा सीमावर्ती गांव के णिये प्रयुक्त दोते थे । श्रामों की श्रेणी में कुछ ऐसे गांव होते 
थे, जिनमें एक ही जाति अथवा वर्ण के लोग निवास करते थे। जातक-साहित्य में ब्राह्मणों 





१, पाणिनि ४४.४, 

* पाणिनि ४0,२,४; ४५ २.७. 

3 पाणिनि ४,१४२, 5. 

४ पाणिनि छन३े ६७, 

५, पाणिनि ३,१,२५ 

६९ पाणिनि ४.३ १४८० 

७», पाणिनि ४.३.४४--आशवयुज्या वुत्र 
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के आ्रामों का. वर्णन सिल्नता है। इसी भांति काष्ठकारों',  लौहकारों", क्षुम्भकारों 
तथा अन्य जातियों के आसों. का उल्लेख भी -मिलता है । साधारणतः ग्रार्मों की 
जनसंख्या में कषि-कार्य से ही सम्बन्धित लोग झाते हैं। ग्रामों में ऋषि-भूमि भी सम्मिलित 
'रहती थी, जिसे ज्ञेत्र अथवा खेत कहते थे। इस भूमि पर लोगों.का व्यक्तिगत अधिकार 
होता था और ऐसे व्यक्ति 'खेत्तपतिः अथवा “वत्थुर्पात) कहलाते थे | वे आ्रायः स्व॒तन्त्र व्यक्ति 
होते थे और उन्तकी सहायता के लिये सम्भवतः दास होते थे? । यद्यपि उच्च वर्णो' के 
व्यक्ति क्रषि-कम में प्रवृत्त नहीं होते थे, किन्तु इस समय तक व्यावसायिक बन्धन इतने 
कठोर नहीं रह गये थे। धम-सत्रों में ब्राह्मणों तक को नि्घन होने की स्थिति में कृषि तथा 
पशु-पालन के.कार्य करने की ..आज्ञा, दे दी गयी, जो कि इसके पू्षे केवल वेश्य तथा 
शूद्र बर्णों का ही कम समभा जाता था। शास्त्रकारों ने आध्यात्मिक विकास सें बाधक होने 
के कारण ही उच्च वर्णों को इस कर्म से अलग रहने का विधान किया था" । जातकों में 
ऐसे बन अनेक हैं जहाँ ब्राह्मण क्ृषि-कर्म स्वयं अपने हाथों से करते दिखाई देते हैं* ॥ 
ऐसे कस्सक ब्राह्मणों का उल्लेख. मित्रता है?, जिनके पास लगभग १००० 'करीस”* भूमि 
हक होती थी और वे अपने दासों की सहायता से उसका प्रबन्ध किया करते थे। इस 
' भांति जातओं में समृद्ध और निधन ब्राह्मणों का समान ब॒णुन प्राप्त होता है । 


द्वेती की भूमि प्रायः ऋषकों के वीच बँटी रहती थी और खेतों की सीमा प्रकट करने 

के हेतु पत्थर लगे रहते थे * । कृषि-भूमि की सीमा से ही वन-भुमि लगी रहती थी, जो 
इस .वबाते का' द्योतन करती है कि वतों को काट-काट कर क्ंपि-भूमि का उपयोग होता 
+० | कृषि की सफलता बहुत अंशों में समयानुसार बषों पर निर्भर थी। अनावृष्टि 





जातक संख्या ३१५६ 
हि जातक संख्या -२८१ 


3, जातक संख्या १ 9० २७७ दथा ३.३५ १६२ - 
४ कृषिवाणिज्ये वा स्वयंकृते। कुसीद च | गा० १०,५०६. 
५, वेद: कृषिविनाशाय कृषिवंदविनाशिनी । 
.. शक्तिभनुभूय॑ कुर्यादशक्तस्ठ कृषिं त्यजेत्‌ ॥बौधा०-घ० सूं० १,५,१०१ | 
सोमदत्त जातक २११ तथा उरग जातक ३५४४ 
७, जातक ३,२६३ तथा सालिकेदार जातक ४.२७६८ 
», एक नाप लगभग चार अम्मण । -चाइल्ड्स--पाली डिक्सनरी | 
९, जातक ४ पृ० र८१ गो 
- >« जातक २, रेध्ण तथा जा० ६६- सब्व वन छिन्दित्वा खेत्ताणि कारित्वा 
पे कसिकरम्म करन । 


( रैध्र ) । ल्‍ 

अंथवा अतिद्रृष्टि के कारण दुर्भिक्ष की आशंका सदैव बनी रहती थी। पाणिनि ने दुम्मित्ष 
का उल्लेख किया है तथा बौद्ध-साहित्य में तह्रिषयक उद्धरणों की प्रायः भरमार है * । 
यद्यपि इसके हेतु सिंचाई के साधनों की व्यवस्था भी की जाती थी; किन्तु इतने पर भी 
दुर्मिक्ञों की भयंकरता नष्ट नहीं की जा सकती थी। जातकों में तो यहां तक प्रमाण 
मिलते हैं कि अन्त का अभाव होने पर जीवन-यापन में असमर्थ व्यक्ति डाका डालने 
लगते थे * । | 

क्ृषि-कर्म के सम्बन्ध में बोद्ध साहिह में जो वर्णन मिल्तते हैं, उनसे ऋषक के सुखी 
जीघन पर यशथेष्ट प्रकाश पड़ता है * | क्राष, हल और दो बेलों की सहायता से ही होती 
थी “| ठीक समय पर वीज वो दिया जाता था" और फ़सल पकने पर खलिहान' में, 
जिसे 'खलमण्डल' कहते थे, उसे काटकर अन्न और भूसा अलग कर लिया जाता था 
ततलश्चात्‌ अन्न-संग्रह्मलयों को अनाज भेज दिया जाता था* । कृषि में प्रायः शालि, गोधूम, 
माष, यव आदि अलबाज़ों का उल्लेख तो वैदिक साहित्य में ही श्राप्त होता है । पाणिंन के 
सूत्रों में इन अनाजों का उल्लेख आता है। धान्य की कृषि अधिकता से होती थी और 
इसके लिये कई नामो यथा, शालि, ब्रीहि, तण्डुल का प्रयोग" स्थान-स्थान पर मिलवा है । 
अन्य अनाजों में जी, वाजरा*, चत्ता,"” सटर, मुंग-उदं* *की उप्रज विशेष उल्लेखनीय है। 
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( २६३ ) 
ईख' की खैती का प्रचार बहुत था । नारियल की खेती भी अधिकता से होती थीं। इनके 
साथ ही मसाले भी उत्पन्न किये जाते थे, जिनमें मिचे (मरिच), गीली और सूखी अद्रख- 
(अदद्सिगिवेर) राई (सिद्धटृठक) लहसुत्त और जीरा मुख्य थे! । तिल्लों में एरएड, और सृत्ी 
चस्त्रों की आवश्यकता के लिये कपास का प्रयोग होता था । ऐसा प्रतीत होता है कि कपाल 
का उ्पादन इसी समय प्रारम्भ हुआ होगा, क्योंकि इसका सर्वश्रधम उल्लेख आश्वलायत 
श्रीत सूत्र और तत्कालीन वौद्ध साहित्य में मिलता है। 


शाक-तरकारियों को उत्पादून सी हीता था । पशुओं के लिये चारे का संग्रह किया 
- ज्ञाता था, यह कार्य तिणहारका? करते थे। जातकों सें उपवत्ता का वढ़ा सनोरस वर्णन 
मिलता है, जो फल और पुष्पों से सदा परिपूर्ण रहते थे। इनसें किशक, पा्टलि, करिणकार, 
जयमुमन, कंदुब, सिरिसे, बकुल, साल, केंतक आदि पुष्पों * तथा फल्नों में आम, 
सेव, अम्बुफल, अंजीर, अंगूर, केला और खजूर के नामों का वर्णुत बहुधा सित्ञता है *। 
पशुओं के लिये चरागाहों की व्यब्स्थां थी, जिनेसें पशु दिल भर चरते रहते थे । 
उन्तकी देख-रेख के लिये गोपालक, गोप ओर अजपाल रहते थे, जो संध्या समय 
पशुओं को घर ले आते थे” । कृषि की सृमि के पश्चात्‌ वन्य भूमि भी प्रत्येक प्राम 
फी सीमा के अन्तर्गत आती थी। व्तों की लकड़ी का प्रयोग श्रामवासी अपनी आवश्यकता 
के लिये अवश्य करते होंगे । 5 


क्ृपक खेती की भूमि के लिये राजा को भूमि-कर देते थे। राजा की ओर से प्रत्येक 
प्राम में आस सोजक! नियुक्त रहते थे, जो भू(से-कर लेते थेटध । राजन्भाग उपज के एक 
अंश के रूप में लिया जाता था, जिसके सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त न था। ग्रौतस 
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( २६४ ) 
ने उपज का ६०, ४ अथवा ह अंश रीज-भाग के रूप में लेने की आज्ञा दी है.। वसिष्ठ' 
वीधायन", नारद); और विष्णु * ने राजा को उपज का षष्ठमांश ग्रहण करने का अधि- - 
कारी माना है और इसी से राजा को पड़भागिन्‌? कहा .गया है। मनु" ने शान्ति के 
समय ह भाग और आवश्यकता के. समय चतुथोश तक. लेने की अनुमति दी है 
इस साँति मतु क्रे अनुसार अन्न का ८, $ अथवा १६ भाग राज-शाग के अन्तर्गत आता * 
है' । जातकों में गसे लेकर षष्ठमांश तक शराज-भाग के रूप में लिये जाने के 
प्रमाण मिलते हैं । कुरूधम्मजातक में एक अन्य अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जिसे 
दोशुसापक' कहते थे, वह अपनी विशेष तौल (द्रोण) के द्वारा राज-साग परहण करता 
था। राजा अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति को राज-भांग से मुक्त भी कर सकता था 
कृषक अपनी इच्छा से कृषि-मूमि का विक्रय कर सकते थे अथवा दान के रूप में दे 
सकते थे । 

भारतीय कऋृब्नि-सम्बन्धी अनेक उल्लेख यूनानी लेखों में भी उपलब्ध होते हैं। इन 
विदेशी आगस्तुकों को भारतीय भूंमि की उर्बरता का ज्ञान प्राप्त करने में देर न्न लगी । 
निआकंस का केथन है कि भारतीय सरितायें पव॑तों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर 
लाती हैं जिससे मैदान उबर वन गये हैं' । सेगास्थततीज ने भी भारतीय भूमि की उ्ेरता 
का उल्लेख किया है जिसके परिणाम-स्वरूप यहां अन्न और फल दोनों की दो फसलें 
होती थीं" " | इस उदर भूमि पर अनेक प्रकार के अन्न तथा बृक्ष उसन्‍्न होते थे। हेरोडोटस 
। कथन है कि भारत-भूमि में- अनायास ही बाजरे के आकार का एक अन्न उतनन्‍न होता 
था" | ओनेसिक्रिटस ने बिस्मोरन! नामक एक अन्त का वर्णन किया है, जौ गेहूँ से कुछ 
छोटा होता था और धान की भांति माड़ा जाता था *। अतः यह जो प्रतीत होता है। 
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(६ २६५ ) 


परिस्टोव्यूलस ने धान की खैती का बेणैन किया है। इसके अतुसार धान का पौदा ऊँचाई 
में ४ क्यूब्टि होता धा। इसमें अनेक वालियां होती थीं जिससे बहुत-सा धान निकह्ता 
था । यह पौदा पानी से भरी हुई क्यारियों में खड़ा किया जाता था? | केशिश्रस ने अन्‍्नों 
का तो उल्लेख नहीं फिया है तथापि उसके लेखों में बॉस, किन! किपूर) और खजूर के 
वृत्तों का वर्शन मिलता है | निह्ाकेस एक वृक्ष का वर्णन करता है जो मधुपकिखियों के 
बिता ही मधु उत्तस्त करता था। स्पष्टतया यह गगने का बन है*। ओनेसिक्रिट्स 
ने एक अन्य वृक्ष का वर्णन किया है। इसकी शाखायें सीचे की ओर विकसित 
होती थीं। इनके कारण -उप्त वृक्ष का आकार एक विशाल शिविर के समान हो 
जाता था जिमके मचे ४० अश्वारोही र३ सकते थे ।' निश्चित रूप से यह वर्ग 
के वृक्ष का इर्णन है। इनके अतिरिक्त सिक्रन्दर के सहगामियोँ मे अनेक प्रकार के 
ओऔपधि सम्बन्धी जड़ी बूटियों, पौदों और चृक्षों का वर्णन भी किया है ।" 
अनुगामी यूनानी दुत मेगास्थन्तीज़ को जहां एक ओर अलुभव प्राप्त करने के 
हेतु अधिक अवसर प्राप्त था, वहां दूसरी ओर सुविधायें भी। अतः उसके वर्णन में 
पूंगामी यूनानियों की अपेज्ा विस्तारात्मकता और वास्तविकता अधिक है। मेगास्थनीज 
ने जिस दूसरी ज्ञाति! का वर्णन किया है वह धास्तव में कृषक-घर्ग था। वे अन्य जातियों! 
'की अपेक्षा संख्या.में कहीं अधिक थे। वे युद्ध कर्सो एवं सावेज्ञनिक सेवा-कार्या से मुक्त थे । 
ये अंपने सम्पूर्ण समय को कृषि-कर्म पर ही व्यय करते थे। ये कृषक समाज-सेवी सममे 
जाते थे। अतः समस्त प्रकार के अहितों से उत्तकी रक्षा की जाती थी। युद्ध-फाल में 
अस्यानकारिणी शत्रु-सेनायें भी खेतों सें व्यस्त ऋषकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाती 
थीं* । इस विदेशी दूत ने भी भारतवष में होने वाली दो फ़सलों का उल्लेख किया है । 
. यद्यपि मेगास्थनीज़ ने इन फ़सलों में उत्पन्त होने चाले सिस्त-सिन्‍्त अन्तों का वर्णन नहीं 
किया है तथापि उसके हारा उल्लिखित भारतीय भोजन की सूची से स्पष्ट हो जाता है कि 
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( २६६ )- ; 
पूर्वी प्रदेश में धान का. उत्पादन अधिक-होता था! । इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज़ ने कन्दू- 
मूल और फलों के उत्पादन का भी वर्णन किया है। दोनों फ़ललों में उत्पन्त होने वाले अत्नों 
का उल्लेख स्ट्रैवो ने किया है। इसके अनुगार पषीऋतु में धान, 'विस्मोरन!, #65 
36 और 568 ०707० की तथा शीतऋतु में गेहूं, जी तथा विविध दालों की खेती 
होती थी । इस लेखक का कथन है कि उत्तरी प्रदेश अधिक उधर एवं बहुसंख्यक है| परन्तु 
दक्षिणी प्रदेश में उष्णता की अल्यधिकता तथा वर्षी का अभाष है। परिणामस्वरूप यह प्रदेश 
उन्‍य प्रशुओं के निवास के उपयुक्त है!। स्ट्रेवो ने कदाचित्‌. अपनी अधिकांश सूचना 
मेगास्थनीज़ की इण्डिका से ही ली होगी। . 
सेद्धान्तिक विषेचन की दृष्टि से कौटिल्य के पूरे अथ-व्यवस्था का विश्लेषण करने , 
बाले अथे-शासत्र सम्बन्धो ग्रन्थों की प्राप्ति नहीं होती | परन्तु कौटिल्य ने विद्याओं का वर्गी- 
करण करते समय सष्टतया अर्थ से सम्बन्धित बातों का भी उल्लेख किया है । बातों के 
अन्तगंत कृषि, बाशिभ्य और पशुपालन का वर्णन होता है| बातो शब्द स्वयं वृत्तिः शब्द 
से बना है, जिप्तका अर्थ व्यवसाय है और इसी हेतु इस शास्त्र में व्यवसायों की विश्ेचता 
की गई है” । कौटिल्य ने कंषि, पशुपालन और बाणिज्य को ही बाती शासत्र का विषय 
स्वीकार किया है" । कोटिल्य ने सपष्ट शब्दों सें बातों का महत्य स्वीकार किया है, क्‍योंकि 
इसके द्वारा हा अन्त, पशु, स्रण, अन्य पदाथे ओर निःशुल्क श्रम की प्राप्ति होती है। 
बाती के साधन से प्राप्त कोश और सेना की सहायवा से ही राजा अपनी प्रजा और वैरियों 
को वश में करने में स्मथ होता है। महाभारत सें भी बातोंको इस लीक का मूल कहा 
गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही जगत्‌ का निवोह होता है? । कहने का ताथये यह है कि 
कोटिल्य के परवर्ती अन्य सभी शाख्कारों ने बात्तो अथवा अथशाश्र के सिद्धान्तों का मनन 
व्यावहारिक अध्ययन की दृष्टि से अनिवाये माना दे” । क्रमशः वार्ता के अन्तर्गत आने वाले 
), फरम्मेएट ३२ - 
3, 'स्ट्रबी १४, १, १३ 

« स्ट्रेबो १५, ९, २६ 
४, ओआनन्‍्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दशडनीतिश्येतिविद्या-अथशाल्त्र १, ३. 

०, ततःप्रादुबभौ तासां सिद्धिस्तेतां युगे पुन॥ 

.वार्तार्थवाधिकाप्यन्या बृष्स्तासां हि कामंतः ॥ बायुपुंराण ८, १२४५ 
६, कृषि पाशुपाल्या वाशिज्या थ वार्ता | धान्यपशुद्रिण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौपका रिकी न 
तया स्वपक्तुं परपन्नुं वा वशीकरोतिकोशदण्डाभ्याम्‌ ॥ कोटित्य १, ४, पृष्ठ ८, 
*, बातामूलोड्य लोकस्प तया वैधायंते सदा। .. 
तत्सबसू बतते सम्यस्यथा रक्तति भूमिपः ॥ बनपर्य ६७, ३५ 
<, न्ेंविधेम्यस्त्रयीं विद्या दण्डनीतिं ये शाइंवतीमू । 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वातरिम्मांश्च लोकतः ॥ मवुस्म॒ति ७, ४ हे. 


६२ ६७ ) 


धाले विषयों में भी बूंद्धि होती गई और ऋण" तथा गोरक्षा आदि विषय भी अथशास्र के 
भीतर सम्मिलित कर लिये गये । 
ह कौटिल्य ने राजा के लिये बातों का अध्ययन अनिवारय समभकर तत्सस्वन्धी विषयों 
की उपयोगिता स्पष्टतया स्त्रीकार की है*। व्यवसाय की दृष्टि से तो ऋषि-कर्म वैश्यों के 
लिये उपयुक्त सममा जाता था, किन्तु ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बरणी के हेतु इसका पूर्णतया 
निषेध नहों था। भूमि से प्राप्त होने वाली आय राज-कोश का मुख्य आधार थी । राज्य 
की“ओर से कृषि की रक्षा ऐे ससी सम्भावित प्रयत्त क्रिये जाते थे। कौटिल्य ने बानप्रस्थी 
को छोड़कर अन्य अमणार्थियों तक को ग्राम की सीमा के भीतर प्रवेश करना; निषिद्ध 
ठहराया है | सामूहिक स्थानों में नाच, गाने-वाजे का प्रद्शत भी उसने इसलिये न करने 
'का आदेश दिया है कि जिससे ग्रामीणों के काय में बाधा न उत्पन्त हो । ग्रामीणों पर 
अद्याचार की सम्भावना कम करने के उद्द श्य से उसने राजकर्मचारियों को गांवों की सीसा 
के बाहर ही रहने का आदेश दिया है | कौटिल्य के इस कथन की पुष्टि सेगास्थनीज़ के 
वर्णन से होती है, जिसके कथनानुसार युद्ध के समय शत्र -सेनायें भी कृषि को हानि नहीं 
पहुँचाती थीं। काह्नान्तर में अन्य स्मृतिकारों ने भी कौटिल्य के इस नियम को सदेष 
दुहराया है 
' अथ-शासत्र सें भूमि-व्यवस्था पर राज्य का पूर्ण अधिकार साना गया है। कौटिल्य 
के समय में कृषि के लिये भूमि की वृद्धि करने के सभी साधनों का प्रयोग होता था। यहाँ 
तक कि परती की भूमि तथा वनों” को भी ऋषि-्योग्य बनाने का प्रयत्त किया जांता था। 





कुसीदकृषि वाणिज्यं गोस्क्ावार्तयोच्यते । शुक्रनीति १, ३3११ , 

* ९, वृत्तोपनयनस्त्रयीम्‌ आन्वीक्षिकी च शिष्टेम्य:, वार्ताम्‌ अध्यक्षेम्यः, दश्डनीतिं 
वाक्यप्रयोक्‍्तृस्य:--कौटिल्यः १५ ११, 

« - मठनतेनगायनवादनवाग्जीवनकुशीलवा: व. न॒(किर्मब्निन्नकुर्यु: । निराश्रयत्वात 
आमाणाम्‌ , ज्षेत्रामिश्तत्वाच्च पुरुषाणाम्‌; कोश-विशिष्ट द्रव्यधान्यरतव॒द्धि 
भवतीति। कोटिल्व २, १, ए० हर, 

४; मेगास्यनीजु--फ्रोस्तेण्ट ३३ स्ट्रेबो १५, १. ४० 

७, ज्पकायम्‌ बिना कश्चिन्न आम सेनिकों विशेतू । 

तथा न पोड्येत्‌ कुत्र .कदापि ग्ामवासिनः॥ 
सैनिके न व्यवहरेत्‌ नित्य॑ आस्यजनोडपि च। 
युद्धक्तेयां विना सैन्य योजयेन्नान्यकमणि ॥--शुक्रनीतियार ५, १८०-१८२ 

६. क्रदेम्यः इतत्तेत्राणि एक पुरुषिकाणि प्रयच्छेत। अकृतानि कठ स्यो नादेयात्‌ ।+-- 
. कौठिल्य २, १, एृ० ४७० ॥ हे 

७. स्पाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृंगम । का 


ह ( ६०७० ) 


. अथनशारुत्र में समांहर्ता * के कर्तव्यों की एक पूरी विषरणु-तालिका दी गई है, जिसके 
अनुसार वह समस्त जनपद को चार भागों में विभक्त कर तथा उनमें भी ज्येष्ठ, मध्यम 
ओर कनिष्ठ की कल्पना कर सभी भागों की भूमि का विवरण, भानचित्र तथा परिचय- 
पंजिका प्रस्तुत करता था। सैनिकों को दिये गये गांवों, अनाज, पशु, वेतन तथा अन्य 
समस्त आय का विवरण उसके पास रहता था।' जैसा कि स्पष्ट किया-जा चुका है कि 
कौटिल्य ने राज-भाग़ के विषय में भूमि, अन्न तथा सिंचाई के साधनों को ध्यान में 
रखकर ही भूमि-कर निश्चित करने की व्यवस्था की है। कषि-कार्ये से सम्बन्धित सबसे 
उच्च राजकर्मचारी सीताध्यक्ष” * के अध्याय के अन्तग त अर्थशास्त्र में वषी, बीज तथा 
कृषक के परिश्रम के अनुसार अधिक से अधिक उपज का डे अथवा है साग तथा 
न्यूनातिन्यून पांचवें भाग को ही उचित समझा है । सेगास्थन्तीजु के कथन- 
- से भी अथशास्त्र की व्यवस्था की पुष्टि होती है। उसके कथनानुसार कृषक उपज का 
चतुर्थाश भूमि-कर के रूप में राजा को देते थे * । आवश्यकता पड़ने पर कृपकों को राज्य 
की ओर से सुविधायें प्राप्त करने का भी अधिकार था ४ । राज्य की ओर से विशेष व्यक्तियों 
अथवा संस्थाओं को भूमि दी जाती थी , जिस पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था । राजों 
ब्राह्मणों को और आतिथय तथा आयुधीय बगे के भीतर आने वाले अधिकारियों को भूमि 
प्रदान करता था, जिस पर उसको कोई भाग प्राप्त न होता था | दुर्भिक्ष की सम्भावना नष्ट 
करने के उद्द श्य से कौटिल्य ने राज्य तथा कृषकों का ध्यान कृषि के विकास की ओर बार- 
बार आकर्षित किया है। इस हेतु भी उसने राज्य को ओर से करसुक्त करने की व्यवस्था दी 
है । यदि निरन्तर दुर्भिक्ञों के बचाव पर कोई प्रबन्ध राज्य की ओर से न हो. तो ऐसी 
स्थिति में प्रजा सामूहिक रूप से दूसरे राज्य में प्रस्थान कर सकती.है "। 


कौटिलीय ऋषि-व्यवरुथा का उल्लेख करने के पश्चात्‌ हमारा ध्यान स्वभावतः परचर्त्ती 





१, समाहर्ता हुगम राष्ट्र अर्निं सेत' बन॑ ब्रज वणिकपथं चावेक्षेत्‌ | २,६, 


*. कौटिल्य-्वितीय अ्धिकरण, अ्रध्याय २४। बापततिरिक्तमधसीतिकाः कुयु : | 
स्ववीयॉपलीविनों वा चत॒ुथ पंचभागिका: | यर्थेष्टमनवसितं भाग दब्यु-रन्‍्यत्र 
कृच्छे भ्यः | “कौ० १३,२ प०-३१६४, का, 


3. मेयगरास्थनीजु- ३३ स्ट्रबो १५, १, ४, ० 
४. धान्यपशुहिरण्येश्चैनांनुपणहणीयातू | तान्यनु सुखेन दद्यू :--कौरटिल्य प्रष्ठ ४७, 
७. दुर्मिक्षस्तेनाहव्युपपातेधु च पौरजानपदान्‌ उत्साइयन्तो सलियो बमः- 


(राजानमनुग्रह याचामहे निरनुग्रह्य परत्र गच्छामः” इति--कौटिल्य १३ 
२ पृ० ३६४ " 


( ३०१ ) 


युग पर जांता है, जिसके प्रमाण हमें महाकाव्यों * में मिलते है । महाकाव्यों में कृपि का 
महत्व उत्तरोक्तर वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है । वाती-शास्त्र के महत्त्व के विषय सें राम 
का यह कथन अधिक स्व्राभाविक प्रतीत होता है, जब दे भरत से वाती-शास्त्र के अनुकूल 
व्यक्तियों का कृषि तथा गोरज्षा में संतग्त रह कर सुख-प्राप्ति के विपय में प्रश्न करते हैं * । 
इसी भांति महाभारत में भी आर्थिक-व्यवस्था के अध्ययत्त की उपयोगिता स्पप्टतया स्वीकार 
की गई है *। 
वैदिक बर्ण-व्यवस्था के पोषक महाकाव्यों में सी कषि-कर्म को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान 
की गई है । रामायण में राजा जनक यज्ञ-विधान के अन्तगंत हल चलाते हुए दिखाई देते 
हैं * और वहीं पर उन्हें अपनी पुत्री सीता की प्राप्ति होती है। इसी भांति राजा हुर्योधन * 
भी वैष्ण॒व-यज्ञ के समय क्ृषि कम में प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि वरणाश्रमधर्म के अनुसार कृषि 
को बैश्यों का कम साना. गया है, किन्तु महाभारत में अपनी जीविका-प्राप्ति करने बाली 
कृषि-करप्तो ठिजातियों का भी संकेत मिलता है * । कृष्ण स्वयं अपने को कृषि कर्म करते 
बाला कहते हैं " । बिदुर तो कृपि-कर्म का ज्ञानन रखने वाले व्यक्ति का समिति में प्रवेश 
तक निषिद्ध ठहराते हैं. * । 
- महाकाव्यों में कौशल *, सत्त्य *”, चत्स ** आदि देशों की उबर भूमि की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गई है । ऐसे अन्यान्य तगरों का बरणन आता है जो अपनी सुन्दर कृषि, मधुर शाक 


१, रामायण तथा महामारत ) 
कच्चिते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविन : । 
वार्तायां संभ्रितस्तात लोकोहि सुखमेधते |-«रामायण--अ्रयोध्याकारड 
श््रू० १० ०; ४ंप्ए, 
., वार्मलो5यं लोकस्य तयी वै घायते सदा । 
-तत्सवम्‌ वर्तते सम्यस्यथा रक्षृति भूमिपः ॥ महाभारत वनपर्व ६७, ३५, 
४. रामायण २, ११८४१, २८, २६ 
+. महाभारत ३,२४५, रझ, २५६, २ 
- १, 9  रै. ४६, २४, 
... कैपामि मेदिनीं पार्थ भूत्वा कार्थ्णायतों मह्दान्‌ ।--महाभारत- १२, ३४२, ७६ | 
« ने नः स समिति गच्छेदू यश्च नोवपेत्कपिम्‌ | महा० ५, ३६. ३३, 
: *, रामायण २, ४०, ८-११ तथा २, १००, ४४०४५, फ 
*१०. बहुधान्य समाकुलम्‌ - मद्दा० ४ ३०, ८, 


« ततः समृद्धान्‌ कुमशस्यमालिन: ऋुणेन वत्सान्‌ मुद्ितानुपागमत्‌ | “-रामायण 
२,५४२, १०१, ल्‍ 


/ ( ३०२ ) 

तथा मनोरम उपवततों के लिये प्रसिद्ध थे।। अयोध्या के कृपकों को शालि तथा अन्य धान्यों 
से परिपूर्ण चित्रित किया गया है * | राजा अपने राज्य को धान्य सें समृद्ध होने का गये 
करते दिखाई देते है ? । ग्रा्मों के वर्णन में स्वभावतः उनकी सीसा पर जुते हुए खेतों 
का विशद्‌ उल्लेख मिलता है *। सहाकाव्यों में कषि के इस भव्य चित्रण से तत्कालीन 
समाज को क्षि-कर्स के प्रति अपूर्ष आस्था प्रकट होती है । इन कांब्यों में करषि का न केवल 
प्रकृति-चित्रण ही है, वंरन्‌ वास्तविक जीवन-च्चत्ति के रूप सें सी वर्णन प्राप्त होता है। भूमि 
के उबर और ऊझसर भाग की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का स्पष्टीकरण करते के साथ 
ही महाकवियों ने बीजों के चर्चन को भी उपयोगी ठहराया है। षण्ढतिल ”, काकयव तथा 
पुलाका * आदि बीज चोने के योग्य नहीं कहे गये हैं।... 


रामायण तथा महासारत दोनों में कौटिल्य की भांति चेनत्र तथा आश्विन की उपनञ्म का 
. चरण मिलता है। वषोऋतु तथा होली के पश्चात्‌ राजा को शत्र ओं पर आक्रमण करने 


में एक लाभ यह भी होता था कि इन दिलों उन्हें पका हुआ अन्न भी घुलभ हो जाता 


था ४ । ऋषि द्वारा प्राप्त होनेवाले अन्नों में यब, गोघूम, तथा शालि, ज्ञीहि, कज्मम और 


पष्टिक आदि कई प्रकार के चावलों * का उल्लेख सिलता है। साथ, समुद्यग, चणक तथा 
कुलित्थ का उपयोग * दाल की भांति अवश्य होता होगा | तित्न तथा सरसों (संघ प) की उपज 
का चर्णन कई स्थानों में म्रितता है १" । बौद्ध साहित्य तथा अथशास्त्र की भांति हो 
ईंख १* (इक्णु) के उत्तादल की अधिकता की पुष्टि रामायण से होती है । कपास ** के खेतों 
का वर्णन इस बात का द्योतन करता है कि इसके हारा उनके वस्त्रों की समस्या हल हो 
जाती थी | ऋषि द्वारा प्राप्त ये धान्‍्य ग्राम्य-उत्पादून के अन्तर्गत आते थे, जब कि आर्य 





3. महा०७-५, *४, १४-१७, 
२ रामायण, श्रयोध्याकाण्ड ६८, 
रामायण अवोध्याकाएड--३, १४, 
१] ० 2४ ५ 3) ४२ 
५, महामारत+-२ ५७७८. 
०, 5) श्र श्णय९? ७... | 
०. चैब्रा वा सार्गशीष वा सेनायोगः प्रशस्यते | 
पक्वशस्या हि एथ्वी भवत्यम्बुवती तदा | महा०--१२,१००.११-११ 
5. रामायण १.४,१९७ 
5, महाभारत २३,३.७१, 
के 9 ०» रे३ ५१. | 
११, रामायण 5२,६३१ ,५६. ह डे 
१६, महाभारत - ७ २१ २४, 


| ([ रैव्३ें ) 


श्रथवां वानेय में वे धान्य थे; जिन्हें हम स्वर्यरुद कह सकते हैं। हमें श्यामकू और 
धीवार * के नाम आते हैं, जिनका उपयोग तपस्वी तथा साधु पुरुष अपने वनवास के 
समय करते होंगे । 

कृषि हल-बैल के द्वारा ही की जाती थी | हल काष्ठ का होता था जिसके साथ फाल 
तथा लोहे का वह भांग लगा रहता था * , जो भूमि के भीतर जाता है। हल और जुबे को 
जोड़ने वाले काप्ठ-भाग को इईंषा? कहते थे। हल महामारत में सम्मान सूचक चस्तु के 
रूप में आता है। वलराम अपने आयुध के रूप में हल का प्रयोग करते थे ओर इसी से बे 
हलायध कहे जाते थे * । व्नों में ऋषि-मुनि लोग अपने निवोह के लिये कुद्दाल से कन्द- 
मूल खोदते थे ४। युद्ध के समय में भी शिविर के अस्त्र-शस्त्रों में वृत्त तथा फल-फूल, तृण 
आदि काटने के लिये हंसिये का वर्णन - मिलता है, जिसे दात्र! कहते थे "| दात्र, कुद्य 
तथा कुठार सब का संग्रह शिविर में आवश्यक समझा जाताथा + । अन्न की फ़सल काटने 
पर खलिद्दाम * में घान्य तथा भूसे फी अलग करते समय सर्वप्रथम वैज्ञों हरा उसका सदन 
: क्षरने में सहायता ली जाती थी | श्रन्त स्वच्छ करने के लिये शूरप! * का प्रयोग होता था । 

रकषि-कर्म केवल वैलों की सहायता से ही सम्पन्न होता था १", जिसके कारण उन्तकी 
उपयोगिता स्वयं स्पष्ट है । हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वाती के अन्तर्गत ऋषि के 
समान ही गोरज्ञा का महत्व स्वीकार किया गया है ११ | बैल्ों तथा थायों की देख-भाल 
करने के लिये राजा की ओर से गोपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, जो कौटित्य के गौउध्यक्ष! १९ 
की भाति ही थे। सहासारत में सहदेव पशुओं से सम्बन्धित बातों के विशेषज्ञ प्रतीत होते 


3,  मद्मभारत ३ ८३ ६८, हे 

२. काष्ठमयोमुसम्‌ - महामारत १२ २६२, ४६, 

3... महाभारत - ६ ३७ रे८ 
 रामाबण +# २ ३२ २६. 

दानेश्चिन्दन्‌ क्वचित्‌ ववचित्‌ - रामा० २ ८०, ७, 
महाभमारत--५: १४४६ ७-६, 

खलात्‌ ज्षेत्रातधा रामात्‌-- मद्गामारत १९, १६५, १२, 
सम्मरद च तत छैन्यें पिता देवजतस्तव | 

धान्‍्यानामिव लुनाना प्रकरं योगणा यथा ॥ महा०-६, १०३: ३, 
५ महाभारत - ५, १४५, ७ 
१: तयैवानुडडुहो मुक्तान्‌। सहामारत १२, २६२४६ 
कृपियाणिणज्यगोरक्षम्‌ शिल्पानि विविधानि च--महा* १२, १६ 
१९, क्ौटिल्य २, २६:४६ | 


हक 


( इच्छ ) 


हैं । .। बछड़ों को नियन्त्रित करने के लिये वधिया करने तथा नथने के साधनों का प्रयोग 
होता था * । इसी भांति राजा न्न * बाहुक के रूप में 'हय-तल्वज्ञ' कहे गये हैं। सारथि 
सदेव घोड़ों का विशेषज्ञ ही समझा जाता था 5 । 


कृषक अपनी भूमि के लिये राजा को कर देते थे, क्योंकि समस्त भूमि पर राजा 
का अधिकार समझा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र और मनुस्मृति की 
व्यवस्था का ही महाकाव्यों 'सें तरी अनुसरण किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर 
महाभारत सें राजा को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सब जातियों की सम्पत्ति बल्नात्‌ अहणुः 
करने का अधिकार प्रदान किया गया है “| वैसे महामारत में उपज की ० भाग से 
लेकर है भाग . तक राज-भाग स्वीकार किया गया है। जातकों में ३८ भाग से लेकर 
भाग तक का वर्णन मिलता है (। सलु ने सी राज-भाग की यही व्यवस्था की है *। 
सामान्यतः राज-्भाग भूमि और भ्रम को ध्यात्र में रखकर निश्चित किया जाता था। . 





, ), त्षिप्र गावो बहुला भवन्ति, न तासु रीगो भवतीह कश्चन्‌। 
तेस्तैरपाये।विंदितम्‌ ममेत॒देतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ 
ऋषिभांश्वाडपि जानामि राजन्‌ पूनित लक्षणाम्‌ । 

येषां मृत्रमुपाघ्राय' अपि वन्ध्या _अचयते ॥ महा» ४, १०.१३-१४, 


5, सुसम्बदद्धोतु तो दम्यो दमनायामिनिद्दारतो । 
उद्यमयो दम्य मे दग्यौ बिषमेणेव गच्छतः || महा० १२, १७७ ५-६, 
पशुनां कृषणं चित््वा ततोमिन्दंति मस्तकम्‌ । 
न्ति चहवो भारान्‌ वध्यन्ति दम्यन्ति च ॥| -महा० १२,१५,४१. 


3, महामारत--३५७१, १८, 
४, कुलीना दययोनिश्ञा: साथ्यं विनिवेशिताः | महा० ५,१५५.२। 
53, महामारत--१२ ८८, २७०३४ तथा १२,.१३०,३६. 
६ जातक--२, २३६, २७६ तथा ३७८, ४, १६६ , 
४», मसनु०>>८, रें४-३२५, ३६. 
प्रनष्ठाउचिगत द्रव्य तिष्ठेदू युक्तेरधिष्ठितस्‌ | 
यांस्तत्र चौरान्‌ णद णीयाततान्‌ रामेन्‌ घातयेत्‌ ॥ 
ममायमिति यो ब्र॒यान्नित्रिं सत्येत सानवः | 
तस्माददीत षड्भाग राजा द्वादशमेव वा ॥| 
निधिनां हि पुरायानां प्रावूनामेव च छितो । 
क्धभाग्रछणात्‌ राजा भूमेरधिपतिर्दि सा |। 


'( ३०४ ) 

भूमिकर निश्चित करते समय सदैव देश तथा काल का विधि पूर्वक ध्यात रखने का 
स्पष्ठ आदेश किया गया है १।. बक्विणट, स्त्रियाँ तथा बच्चों से कोई कर नहीं लिया जाता 
था * । उपज अच्छी न होने की स्थिति में राज्य की ओर से विशेष सुविधा प्रदांन करने की 
व्यवस्था की जाती थी * ! दुर्भिक्ष की सम्भावना नष्ट करने के उद्देश्य से राज्य का कर्तैज्य 
होता था कि वह सिंचाई के साधनों को व्यवस्था उत्तम रीति से करे * । सिंचाई के हेतु 
छोटी-छोटी नानियों (कुल्या) का वर्णन सद्दाकाञ्यों में यत्रन्तत्र मिलता है "| सहाकाव्यों 
में क्रपि का विक्रास करने के उहेश्य से विन्नक्ारक तत्वों का भी उल्लेख किया गया 
है। * स्पृतिकारों ने भी कृषि के घातक तत्वों का वणंन महाकाव्यों की उक्तियों के ही 
अनुरूप किया है *। दुभित्ष आदि आपत्तियां राजकीय हुव्येबस्था तथा कुशासन के 
कारण होती थीं । समयानकूंन वपो राजा के सोमाग्य को सूचित करती थी “। 
राम के राज्य में प्रजा धन-धान्य से समृद्ध चित्रित की गई है *। महाभारत में 
दुर्योधन १९ सी गवे-पूवंक यह कहता है कि उसके राज्य में कृषि की हानि पहुँचाने वाले 
कोई तत्व नहीं रह गये- ये । वौद्ध-साहित्य, अर्थशास्त्र, व्यवस्थाकारों तथा महाकाउेयों में कृषि 
कर्म सम्बन्धी जो उल्लेख प्राप्त होते हैं, उनसे समस्त युग की कृषि-उयवस्था पर यथेष्ट प्रकाश 
पड़ता है। कृषि-दशा पूरे समय न्यूनाधिक समान ही रही है । प्रद्मत्त तथा परोक्ष सभी अ्माएं 

से यह वात स्वयसमेव सिद्ध हो जाती है कि कृषि तथा पशु-धन प्राचीन भारत में आशिक 





» न चास्थाने न काकाल्े करास्तेम्यों निपातयेत्‌ । 
, अनुपूर्वेण सान्वेन यथाकाले यथाविधि ॥ महा० १२.३८.१२, 
**, महा० १२,८८.,२६, 
3. दश्चिन्न भव बीज च कष कध्यावसीदति । 
प्रत्येक च शर्त वृध्या ददध्यऋणमनुग्हम्‌ ॥ मद्भारत २,४,७८, 
४६ मशभारत २५,७७. 
हा 3 7 १२२६० ,१४. 
न व 500७ 
». अंतिवृष्टिरनावृष्ठिः मूषिका: शलभाः शुकरा: 
श्रत्याउन्नश्व राजानः षडेता ईवयः स्मताः || 
< महाभारत ४ र८,१६-सदा च तत्र पजन्यः सम्यस्वर्पी न संशय: | 
_*. - रामा० ६, १२८, १०० 
निरामया विश्वेक्राश्च रामे राज्य प्रशासति । 
नित्यमला नित्यकलास्तखस्तन्न पुष्पिता:॥ 
१०, महामारत ५, ६१,१७ - निकामवर्पी पर्जन्यः ईतयश्च न वन्ति से। 
३६, है हें 


| ( ३०६ ) 


संगठन के मुख्य आधार थे। बैद्क-काल से लेकर स्प्रतियों के समय तक कृषि का महत्व 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और सभी व्यवस्थाकारों ने अपंत्ती नियम-व्यवस्था सें इस साधन 
को सुव्यवस्थित करने की सदेध चेष्टा की । 


जैन साहित्य में भी कृषि-सम्बन्धी अनेकानेक कथन- हैं। ईनके अनुसार भी विषिध 
उपज तीन फोटियों के अन्तगेत रकल्ली जा सकती है । (--न्षेत्रिक, जो खेतों में उतन्न 
होती थी । २--आरामिक, जो आरामों अथवा उद्यानों में उपनन्‍्त होती थी और ३--. 
आटबिक , जो वनों में उतन्त होती थी। पुनः ज्षेत्रिक भूमि दो प्रकार की थी * । प्रथम 
भ्रकार को सेतु कहते थे। इसमें कृषिकाय कृत्रिम साधनों ( अहेद आद्दि ) की सहायता से ' 
होता था। दूसरे प्रकार की क्षेंत्र-भूमि को केतु कहते थे । इस भूमि का कृषि-कर्म पूर्णुरूप 
से वधो-जल पर अवलम्त्रित था | कृषकों का प्रधान औजार हल था जो कुलिय और नंगल 
के नाम से भी चिज्ञात था * | कदाचित्‌ अनेक मनुष्य दूसरों. के खेतों में 'फ़ोडिकम्स 
(खेत जोतने का कम) के द्वारा ही अपना जीविकोपाजन करते थे ” | सम्पन्त भमिपतियों 
के खेतों में अनेक हलों का प्रयोग होता था । उदाहरणार्थ, गहपति आनन्द का कृषिकर्म ६०० 
इत्नों की सहायता से होता था * । हल के अतिरिक्त कृषक खोदने के लिये 'कुदालः " और 
अनाज काटने के लिये असिएहि? * का प्रयोग. करते थे । अनाज साफ करने के लिये 
सुपकत्तर! का प्रयोग होता था *। साफ करने के पश्चात्‌ अनाज संबाह पललग* 
कुम्मी *, मुख' “, आचारादि"? विधिध संग्रहालयों में एकत्रित किया जाता था। सिंचाई 
के लिये कृषक बषी, कूप, सरिता, आसार और आप्ज्ावन के जल पर निर्भर रहते थे । 





| 
बच 


१. बृहत्ककत्प भाष्य १, ८२६, ; 

* आवश्यक चूर्ण ८१, ि 

3 उवासगदसाओं १, ११, पतंजलि २ ३३-एकावु तृष्णीमासीन डच्यते 

पंचमिईलै: कषतीति_तत्र भवितव्य, पचमिहलेः कर्षयतीति । 

४ जवासगदसाशओो १, ७, 
७५, उवासगदसाओ १.२३ 

-“ ६. नायाघम्मकह्दा ७-८६. ५ 
». सूययडंस ४,७,१२. 

<. चृूहस्कल्प भाष्य १,१०६२, 

*, शावश्यक टीका ७४. 

९० बृहत्कल्प २.१०, 

*१ खझनुयोगदार १३१. 


| - ( ६०७ ) 


फिर भी जलाभाव से यदा-ऋद्ा दुर्भिक्ष का प्रकोप हो ही “जाता था। जेन साहित्य सें . 
चन्द्रगुप्त मौय के काल में दुर्भिक्ष अकोप का उल्लेख है। व्यवहार-भाष्य कौशल के एक 
दुर्मिज्ञ का वर्णन करता है, जिसमें वहुसंझ्यक भिछुओं ने अन्ताभाव से विवश होकर 
आत्महदा कर ली थी ।' 

जैन-साहिदय * में अनेक प्रकार के अन्नों एवं अन्य सामंग्रियों का नामोल्लेख है । 

इनमें गोधूम, यव, त्रीहि, शालि, माप, चणक, (चना), सुद्‌ग, उच्छ (गन्ना), कप्पास, 
खोम, उग्णिय, सण, लव॑ग, पिप्पंत, सिगवेरं, तम्बोत्न, आदि प्रमख हैं। आरामिक उपज 
में अनेक अ्रकार के फल्न--आम्र, अनार; अंगुर, सेव, अंजीर, खजूर आदि तथा फूल-- 
मल्लिका, यूथिका, चस्पक, जाति, मोगर, वासन्ती, कुन्द आदि ओर विविषज्षतायें 
समाविष्ट, 3 हैं। आटविक उत्पत्ति में आम, दाडिस, जम्बु, अशोक, पलाश, वकुल, विल्ध, 
बट, चन्दत, कपित्य आदि वुक्त तथा अनेकानेक जडी-बूटियां सम्मिलित हैं । ; 
इस विषय पर कि प्राचीन भारतवर्ष सें भूमि पर राजा का अधिकार था अथवा 
व्यक्तिगत रूप से प्रथक-पृथर्क मनुष्यों छा, विद्वानों में बड़ा सतसेद रहा है। परन्तु अपने 
गवेषणा निवन्ध-काज़ में समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के 

भूमिस्तामित्त.. पश्चात्‌ यही निष्कर्ष निकलता हे कि इस प्रश्न का उत्तर दो रूपों 

ह में दिया जा सकता है - व्यावहारिक , रूप और सैद्धान्तिक रूप | 
प्रथम के अन्तगत भूमि देश के भिन्‍्न-सिन्‍्न व्यक्तियों के हाथ में थी | वे स्वेच्छानुसार 
उन भूमि-रण्डों पर कृषि-कर्म करते थे, उम्र पर अपने भवनादि का निमोण करते थे।. 
अथवा उन्हें किराये पर अन्य व्यक्तियों को दे सकते थे " । परन्तु सेद्धान्तिक दृष्टि से ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि राजतन्त्र के विकास के साथ-साथ भूमि पर राजस्वामित्व का भी विकास 
* होता गया। विभिन्‍्त्र व्यवस्थाकारों के इस मत से कि भूगर्भ से निकली हुईं सम्पत्ति 
( निधि ) के ऊपर सामान्यतः राजा का ही अधिकार होगा, खनवकत्ता का नहीं, इस कथन 
की पुष्टि होती है * । पुनः कौटिल्य-अर्थशास्त्र पर टीका करते हुए भदटस्वराम्री ने एक पद्‌ 





हि १ बृहत्कत्प भाष्य १.१२३६ 
*, घ्यवहार भाष्य २० ४४७०-६० 
उ, वबृहत्कल्प भाष्य १.८२८, दसवेयालिय चूरिं २१२, भगवती २१ २ 
 श्राचारांग २.१८, २६८, व्यवहार माष्य १०,४८४, उत्तराष्ययन १.६, 
४२-३, उत्तराध्ययन टीका २.२३, ४.७८) ५.१०३, आदि | 
' ४, आचारांग २,१.८-२६६, परणवरणा १.२२ १२-७, १.२२ , २३-४५, 
नायाधम्मकह्ा १.१०. राषपसेंणिय ३ १८, 
५ झाप० २. ११, र८, २, ६.८, विनय २, श्थद २णछ 
६, इस सम्बन्ध में स्मत्त उल्लेखों का वर्णन प्रथम श्रध्याय में हो चुका है | 


ह्र 


जी 


( इईै८८ ) 
धचृदूत किया है. जिसका धअथे है कि नत्ृपति भूमि और जल दोनों का स्वामी है और लोग 
इस दोलों को छोड़ कर अम्य वस्तुओं पर स्वामित्व का प्रयोग कर सकते है ।" इसमें राजा 
का भूमिस्वामित्र स्पष्ट है | परन्तु डाक्टर जायसवाल ने तंत्र स्वार््य के स्थान 
पर तत्न साम्य॑ पढ़ते हैं| उतका कथन है. कि सद्रास स्यूजियम्त की एक प्रतिलिपि में 
यही पाठ है। डाक्टर जायसवाल सम्पूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं. :- 
शास्त्रज्ञों के अनसार राजा भूमि एवं जल का रक्षक (पति ) है। इन दो को छोड़ 
कर अन्य सम्पत्ति पर उसके ( राजा के ) -परिवार-चालों का समान अधिकार 
है.। परन्तु प्रथम दृष्टि में ही स्पष्ट हो जाता है कि यह अथथ का वलादारोपण है| पत्ति का 
अथे मेघा तिथि ने प्रसु से किया है न कि रक्षक से। प्रायः समस्त व्यवस्थाकारों ने इसी अर्थ 
, में पति शब्द का प्रयोग किया है । कुद्ठुम्बिनाम्‌ शब्द का अर्थ प्रजा से है। इसका सम्बन्ध राजासे 
स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिये यदि हम स्वास्यम्‌ के स्थान पर साम्यम्‌ भी 
पढ़ें' तो भी यही अथ होगा कि शास्त्रज्ञों के अचुसार राजा भूमि और जल का. स्वामी है। 
गृहस्थ लोगों का इस दो को छीडु कर और सब पर समान अधिकार है। राजा के 
भूसिस्वासित्व की पुष्टि मनुस्यृति द्वारा भी होती है। उसका तत्सम्बन्धी एक उद्धरण विशेष 
महत्वपूर्ण है * । व्यर ने मेघातिथि-टीका के बल पर भूमेरधिपतिः का अर्थ किया है भूमि 
का स्थामी । डाक्टर जायसवाल ने इसे तीन भागों में तोड़ कर ( भूमेःन अधि + पतिः ) 
यह अथ सिकाला है कि वह अपरीय और निहित भूमि का रक्षक (पति) है। 
परन्तु यह अर्थ वड़ा ही अस्वाभाविकु प्रतीत होता है । भेघातिथि मे भी भूमि 
के रक्षणत्व को उसके स्वामित्व से प्ृथक्‌ नहीं किया है। पुनश्व गायकबाड़ ओरिएंटल 
सीरीज़ में प्रकाशित मानसोल्लास भी प्रथूवी पर राजाधिकार का ही उल्लेख करता है * | 


हा 


जा भूमेः पतिद ध्टः शास्त्रशे रूदकस्य च । 
थ ताभ्यामन्यत्र यद्॒व्यं तन्र स्वाम्यं कुठम्विनाम्‌॥| 
«“+ झे० पण्णवणा, १, २३, ११; २५५४०, ठाणार्ग १०, ७३६, रायपसेणिय 
ञ ३२, १२ 


२९ निधौनान्तु पुराणानां धावूनामेव च छिती । ः हि 
अद्धभाग रछुणाद्राजा भूमेरघिपतिहि सः [| 
3, समुद्गरेन्निधि राजा निजाध्यक्षपुरस्सरम्‌ | 
एवं लिध्यन्ति सबोणि निघनानि न संशयः ॥ 
घनानामीश्वरो राजा ब्राह्मयाः परिकल्पिताः । ः -- 
भूतानां विशेषेण यतोड्सी विज्ुधाधिय: ॥ 


( ६०६ ) 


ईस सम्बन्ध सें मित्रमिश्र के राजनीतिप्रकाश में काव्यायन का एक उद्धरण उपलब्ध होता 
है जिसवा सीधा ताप यही है कि राजा भमि-स्वासी है । अतः वह छे भाग का अधिकारी 
है ' | इन साह्यों के अतिरिक्त राजा का भूमि पर कर लगाना तथा ताम्रपत्नों आदि के 
द्वारा भमिदान करना भी यही संकेत करता है कि राजा भूमि का एकसात्र रक्षक ही न था 
बरन्‌ वह उसका स्वामी सी था। 
जैसे कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है, श्रमीजीवी दासों, परिचारकों, भ्रद्यों और - 
कम्भकारों की कोटि में आते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण में ये समस्त 
> व्यक्ति या तो एक्समान्न स्वतन्त्र बेतनिक थे या स्वामित्रद्ध प्रतन्त्र 
श्रमजीवी - दास | वैत॒निक श्रमजीवियों की ओर संकेत पाशिनि की अष्टाध्यायी में 
उपलब्ध होता है* । इस वर्ग के उदय का प्रधान कारण दरिद्रता था । 
उदाहरणार्थ, दरिद्र कुल में उपन्न होने के कारण वोधिसत्व को एक सेटिठ के साथ श्रृत्य-का्ये 
करना पडा था* । इस वर्ग के अन्तर्गत प्रत्येक वे के मनुष्य सन्मिलित थे जो जीविका के 
अन्य साधनों के अभाव में भृत्य-वृत्ति के ह्वरा अपना जीवन-निबोह करते थे | यथा, एक जातक 
में एक. गृहपति का उल्लेख है जो भ्रृतद्य-क्रम के द्वारा अपन्ती तथा अपनी साता का डद्र-पूर्ति 
करता था *। वेतन धन-धान्य दोनों रूपों में मिलता था” । धान्य के रुप सें बेतन देने की प्रथा 
कदा चित क्षेत्रों में काय करने वाले कम्मकारों के लिये अधिक थी । एक स्थान पर कौदिल्य 
का कथन है कि यदि पहले से वेतन निश्चित न हुआ हो तो श्रमजीवी उपज का दसकां साग 
प्राप्त करने का अधिकारी है * । परन्तु समस्त साह्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि प्राचीन भारत में श्रम सस्ता और श्रमजीवियों को मिलने वाला वेतन अत्यल्य था * | 
परन्तु ये वैतनिक भ्रसजीबी स्व॒तम्त्र थे । दिन सर काय करने के पश्चात्‌ संध्याकाल ये अपने 
घर वापस आ जाते थे <। श्रसजीवियों में वहुसंख्यक ऐसे थे जो अपने स्वामियों के ज्षेत्रों 





१. भूल्वोमी तु स्मृतो राजा नान्यद्रव्यस्थ सबंदा | 
तत्फ॑लस्य हि पडमायं प्राप्नुयान्नान्यथैव ठु ॥ 
भूतानां तन्निवास्त्वातू स्वामिस्वेन कीतितम्‌ 
ना तत्कियावलिपड्भायं शुभाशुमनिमित्तजमिति ॥ 
९ पाणिनि ४ ४.१२, ५ 
3 जातक ३,४०६ ४४४ 
, 3६ जातक ३ | ३२५ * 
है, जातक २,१३६, २,१२६, २५७, ३२६, ४.४०, २२०, १.२१२, ६,३६० 
$ अथशास्त्र ३.१३ 
- जातक १ ४७५, २.३२५. 
*, जातक रे.४४५, ४४< | 
॥ , 5 
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में रह कर प्रातःकाल से लेकर संध्यापयन्त ऋषिसम्बन्धी कार्य करते थे' । इन अ्रमजीवियों 
में स्त्रियां भी सम्मिलित थीं। । जैन साहित्य,निम्न प्रकार के स्व॒तन्त्र श्रमजीवियों का उल्लेख 
करता है? «०(१)द्विसमयकऋ--जो दे निक वेतन पाते थे। (२) जत्वाभबग--जो यात्रासम्वस्धी 
काया के हेतु ठेके पर नियुक्त किये जाते थे और (३) कब्वाज्ञ भवग-जो दैनिक 
ठीफे के आधार "पर नियुक्त होते थे | इनके अतिरिक्त परिवारों के साथ रहने वाले 
कोडुम्बियपुरिस थे जो अपने स्थामियृह में अन्ाज़ काटने, भूसा निकालने, पिखाई करने, 
भोजन बनाने आदि का कार्य करते थे * | जहां तक स्वामिवद्ध परतन्त्र दासों का प्रश्न है, 
इनका उल्लेख प्रथम अध्याय में हो चुका है । 

कृषि-कर्म की अवस्था पर विचार करने के उपरान्त हमारा ध्यान स्वभावतः समवर्ची 
व्यवसाय-संगठन की ओर जाता है, जो प्राचीन भारत की सामाजिक-व्यवस्था में आय- 
प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता था। प्राचीन भारत सें इन व्यवसायों का महत्व केवल 
आर्थिक-संगठन ही नहीं, चरन्‌ समस्त सामाजिक व्यवस्था के अध्ययत की दृष्टि से भी 
विशेष उल्लेखनीय है। हम यह स्पष्ट कह चुके हैं कि प्राचीन भारत-की सम्पूर्ण आर्थिक- 
व्यवस्था, बर्ण व्यवस्था की अनुगामिनी रही हे। इसी के अनुसार सभी वर्णों के कस्तेव्य 
निश्चित कर दिये गये थे और सामान्यतः सभी बर्णो" को कम-प्रणाली एक दूसरे से भिन्‍न 
थी | बैद्क वर्ण-व्यवस्था में ऋषि, पशुधालन तथा वाणिज्य आदि करे वैश्यों के माने गये 
हैं। पमाज की अर्थ-व्यवस्था का आधार होने के कारण उच्च वर्ण भो उनसे ही अपने 
उपभोग अथवा जोवन-निवाह की सामभी प्राप्त करते थे ४ । 

ब्राह्मण-्मन्थों की समाप्ति होने तक वर्ण-व्यवस्था इतनी स्थायी हो गई थी कि 
विभिन्‍न देवों को भी वर्ण-प्रथा के भीतर सम्मिलित कर 'लिया गया। उदाहरण के लिये 
अभि और बहस्पति देवताओं में ब्राह्मण थे। इन्द्र, वरुण, सोम, यम, क्षत्रिय; बसु, रुद्र, 
विश्वदेव और मरुत्‌ वैश्य तथा षृषम्‌ शुद्र थे '। चणु-व्यवस्था संबन्धी ये विचार 
महाकाव्यों और स्मृतियों के रचना-काल में भी प्रचलित रहें “ । कालान्तर में बणु-उयवस्था 





१, जातक ३९ ४४५, ४. ११४; ९७७ - 

१, जातक १.१११ ,, ४७४, हें «४४६५. 

3, ठाणांग ४,२७१ 

२, नायाधम्मकहा ७.८८, नारद ४ रे४. 

५, तस्माह्र श्योग्रमानो न क्षीयते प्रजननादिध सष्टस्तस्तादु बहुपशुवेश्यदेवो दि जागतों 
; वर्षा ह्मस्यतु स्तास्मादू ब्राह्मणस्थ च राजन्यस्य चाथों घरो (दि स॒ष्ड: | ताण्ड्य 
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'के बन्‍्धनों की जटिलता से अन्य उपजञातियों में वृद्धि सी होने लगी। व्यवसाय तथा शिल्प 
के आधार पर भी जातियों का निरमोण होने लगा था | इसके प्रमाण हमें संहिता-युग में ही 
प्राप्त होने लगते हैं ।. ऋग्वेद, * अथवबेद, * तथा ब्राह्मण ग्रन्थों * में ऐसी अनेक 
व्योबसायिक जातियों का उल्लेख मिलता है। सांस्कृतिक विकास के साथ ही श्रम-षिभाजन 
की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके फलस्वरूप व्यवसाय के आधार पर अनेक उपजातियों 

. का जन्म होने लगा । उपनिपत्‌-कांल की समाप्ति तक ऐसी जातियों की संख्या में अपेक्षाकृत 

वृद्धि हो गई थी और वौद्ध-काल में इस सामार्जिक-संगठन ने तत्कालीन शिल्प-व्यवस्था को - 
जिस भांति प्रभावित किया, उस पर विचार करना आवश्यक है। 


सामाजिक-संगठन के विकास की प्रारस्मिक अवस्था में शिल्प-जीवी म्रामों में रहकर 
' अपना जीवन व्यतीत, करते थे। साम्तान्यतः पग्रामों में कपक-परिवार निवास करते थे 
. और ये शिल्पजीबी व्यक्ति उन्हीं के आश्रय में रहकर अपना जीवन निवोह करते थे । 
वाणिनि के सत्रों में आमों से सम्बन्धित ऐसे शिल्पजीवियों का उल्लेख मिलता है * । क्रमशः 
व्यवसायों की वृद्धि के साथ ही शिल्पज्ञीवियों ने अपना खतन्‍्त्र संगठन प्रारम्भ कर दिया 
ओऔर बे धीरे-धीरे भ्रामों को छोड़कर नगरों की ओर आने लगे, जहां उन्हें सामाजिक स्वतन्त्रता 
के साथ ही आर्थिक सुविधायें भी विशेष रूप से प्राप्त थी। नांगरिक जीवन के विकास के 
साथ द्वी व्यवसायों की उन्‍्तति भी होने लगी। शिल्प-समाज ने अपनी व्यवस्था समूह- 
संगठंन के रूप में आरम्भ. फी और व्यवसायों का संग्रठनं समूहों के रूप में होने लगा। 
इन समूहों की स्थापना ने शिल्प-समृद्धि में वड़ा योग दिया । 


... शिल्प-समूह (गिल्ड) प्रायः सभी देशों में और सभी थुगों में रहे हैं। ये केघल 
. मनुष्यों के समूह ह्वी न थे, वरन्‌ इनसें श्रम तथा सम्पत्ति की भी विशेष मान्यता 
प्राप्त रहती थी। इस श्रेणि तथा समूह-व्यवस्था के प्रमाण. वैदिक-युग की समाप्ति 
: से ही प्राप्त होने लगते हैं। सर्वप्रथम पाणिनि के सूत्रों में, इन शिल्प-समूहों का उल्लेख 
 आप्त होता है । जहां गण, पूण, ्राव और संघ शब्दों का प्रयोग शिल्प-समूह के लिये हुआ 
है ५ । महाभाष्य सें ध्रात की व्याख्या विभिन्‍न जातियों के पुरुष-समूहदों के अर्थ में की गई 


् 


3 ऋेद १० १४२ ४, १ ,६१,४, ७.३२.२०, ६.११२,१, १०.११६,४, 
८,१०२, ४, ६.११२, १, १०.७२. २ 
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३ तै० सं० ४ ५,४,२,-१.८६६ १-२, 

४ श्रामाःशिल्पी? ६.२. ६२ तथा-आम-कौटाभ्याम्‌ चतक्षण ५,४ ,६५, 
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( ३१३ ) 


है, जिनकी ज्ीविका निश्चित न हो और जो अपने श्रम के निवोह करते हों * । काशिका 
में भी इसी भांति व्याख्या को गई है *। पाणिनि ने इसके साथ ही आयुष-जीवी संधों 
तथा योधेयों का उल्लेख किया है | 
कि वौद्ध-साहित्य में भी संघ, पूग, सेनी तथा गण शब्दों का प्रयोग हुआ है *। गण 

शब्द धार्मिक अथवा अन्य किसी उद्दे श्य से बनने घाले समूह को कहते थे “। ऐसे समूड्ों 
से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का बोध होता था। धार्मिक संस्था के अथे प्रें गण का 
उल्लेख परंवर्ची साहित्य में मिज्ञवा है | पूग का प्रयोग भी धार्मिक संस्था" के जिये 
होता था और बौध और जैन्मन्थों में संघ का अथे धार्मिक निगम के रूप में माना 
जाता था। 2. ए 

कौटिल्य ने भी एक स्थान पर सैनिक और श्रेणी का भेद॒स्पष्ट- करते हुए* लिखा है 
कि काम्सोज और सोौराष्ट में क्षेत्रियों के श्रेणि-समूह शस्त्र तथा वात्ती की बृत्ति से अपना 
निबोह करते थे " । राजनैतिक संघों के साथ ही अथशास्त्र में व्यावसायिक और सहयोगी 
संधों का बन सी आता है “। गंण का प्रयोग कौटिल्य ने केवल निगम के अर्थ सें किया 
है, जब कि महाभारत में राजनैतिक संगठन के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है| 
सर में राजनैतिक संधों*का वर्णन आता है । श्रीकृष्ण यादव-संध के मुख्य कहे 
जाते थे-। 


स्वृतिकारों ने भी शिल्प-समूहों से सम्बन्धित शब्दों' का प्रयोग किया है * । बसिष्ठ 
ने सीमा सम्बन्धी कंगड़ों में लिखित प्रमाणों में मतभेद होने पर श्राम अथवा नगर, या 
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१ नानाजातीया अ्नियतवृत्तय उत्सेषजीविनः स॑त्रवाता: तेषां कर्म आात॑ तेन 
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' प्रैणी के वृद्धपुरुपों की सम्मति लेने की व्यवस्था की है *।. विष्णु ने गए की सम्पत्ति का 
गयन करते तथा रीतियों का अतिऋमण करने वाले व्यक्ति को निवासित करते की आज्ञा 
दी है *। मत ने भी भामीण और स्थान्तीय संघों के विषय, सें इसी भाँति की व्यवस्था 
दी है ?। कात्यायन ने इन शब्दों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया.है कि निगम एक ही 
नगर के निवासियों का समुदाय होता है--त्रत विविधायुध सम्पम्त सेनिकों के के 
कहते हैं, पूण व्यापारियों का समुदाय है, इसी भाँति गण ब्राह्मणों का समूह है 
जैनों तथा श्वपच-वर्ग ग॒ल्म हैं । नारद ने भी राजा द्वारा श्रेणी, नेगम, पूण, ब्रा 
: और गण की रीतियों का पालन करने की व्यवस्था दी है'। इस भॉँति- हम गण 
ओऔर संघ शब्दों का प्रयोग प्रायः राजनैतिक अथवा अन्य उद्देश्य से बनने वाले समूद्दी 
के हेतु पाते हैं, परन्तु पूण तथा श्रेणी शब्द "व्यावसायिक अथवा शिल्प-समृह के अथ में ही 
प्रयुक्त होते थे । 

द्रू-साहिय का अध्ययन करने से इस युग के सर्वश्रमुख व्यवसाय श्रेणि-समूह्दों 
के रूप में संगठित प्रतीत होते हैं। आ्रयः बौद्ध भनधों में इनका बोध, कराने के लिए श्रेणी 
और पूग शब्दों का प्रयोग होता था । जातकों के बणनों से इन शिल्पं-समूदों की महत्वपूण 
स्थिति का आभास होता है। तत्कालीन समाज-व्यवस्था में. इन श्रेणियों की इतनी शक्तिशाली 
स्थिति हो गई कि वे अपने वर्ग की रक्षा करते तथों स्वर्ग के व्याक्तियों द्वारा अधिकारों का 
दुरुपयोग करने पर उन्हें अपद्स्थ करते में समये दोने लगीं। इंन श्रेणि-समूहों का अपने 
मंगढड़ों का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था” । जातकों में अद्वारह शेणि-समूहों का 
उल्लेख बार-बार मिलता है* जिनमें कुछ समूहों का वर्णनः विशेष रूप से किया गया 
है* । ज्ञातक-कथाओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने इन श्रेणि-समृहय की संख्या अद्धरह से . 
अधिक मानी है। "|: ह ्ि 


१, बसिष्ठ घ० सू० १६, १५, 
२, विष्णुधर्म सू० ५, १६७, ह 
3 मनु० ८,२१६; “ ह 
3, कात्यायन वि०.२०. पृ० ६७८-६८१२, 
« पापणडनेगम भ्रे णीपूगमातगणादियु । 
संरत्ेत्समयं राजा दुर्ग जनपदे तथा ॥ ; 

९, रीजु डेविड्स-बुद्धिस्ट इण्डिया, फर्ट इण्डियन एडीशन, ० ६० 
$ विनयप्टक्क ४. २२६ ॥ ; 
« श्रद्ठारस सेशियो-जा० २ ए० २२, ४२७ ॥ 

* “पइुकि कम्मार-चम्वार-चित्तकारादिनांना सिप्पकुसल श्रदधठारतः 
सुणियो जा० ६,४२७, .., * 
१. मजूमदार-कारपोरेट लाइकफ़ इन एनडरेएट इण्डिया, (० ४ 
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संगठनः-की दृष्टि से ये व्यावसायिक श्रेणियाँ परम्परागत उत्तराधिकार फी प्रथा 
'पर आधारित थीं | प्रायः अपने बाल्यकाल से ही पुत्र अपने पिता के व्यवसाय में सिद्धहस्त 
होने का प्रयत्न करता था और इस भाँति व्यवसाय किसी भी परिवार में परम्परागत रूप 
से चलता रहता था। जातकों में सटठवाहकुल, '*, सदठवाहपुत्त *, घण्ण वरणिजकुल * - 
तथा परिणकरकुल्न आदि का प्रगेग परम्परागत व्यत्रसाय के तिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। 
व्यावसायिक सम्बन्धों का क्रमशः विकास होने के साथ ही इन श्रेणि-संमूहों में आत्म- 
निभरता की वृद्धि होने लगी और शने -शनेः इन्होंने विवाह तथा खान-पान के सम्बन्ध में 
स्किल निश्चित कर लिये । कालान्तर में वे शिल्प-जातियों के रूप में परिणत 
गई' | 
“ घंशाह्ुगत प्रवृचि के साथ ही इस युग में शिल्प के स्थानीकरण की भावना भी 
परिलत्षित होने लगती है। स्थानीकरण का प्रभाव नगरों तथा आ्रार्मों, दोनों. ही स्थानों में 
व्यावसायिक चेत्रों में स्पष्टतया दिखाई देता है। नगरों में चीथियों का नामकरण व्यवसाय 
विशेष के ओधार.पर होने लगा | इस क्षेत्रों में बहुधा एक ही शिल्प के व्यक्तिअपना कार्य 
फरते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी नगर में जाता था, तो उसे एक वीथी में एक द्वो व्यवसाय 
से सम्बन्धित बस्तुयें दिखांई देती थीं! | दन्‍्तकार-बीथी*, रज्ञकवीथो*, सुरापण* 'तथा 
तंत बिततदठान* आदि शब्द विभिन्न व्यवसायों के स्थानीकरण को चरिताथ करते हैं। 
नगर व्यवसायों में कुछ ऐसे भी थे, ज्ञो नगर के भीतरी भागों में न होकर उसकी 
सीमा पर स्थित थे ।-कुम्मकार जातक में बनारस की सीमा पर स्थित द्वारगाम का उल्लेख 
है, जिसमें कुम्भकार रहते थे!" । ऐसा प्रतीत होता है कि कुम्मकार प्रायः नगर के बाहर 
द्वारभाम में ही रहते थे' । इसी प्रकार अढ्ीनचित्त जातक" * में एक वडिडकगास का वर्णन 


१ | ९.६८, १०७, ष्प्‌ २०० * 


* १,६६, १६४, २,१२५. 
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४ १ ३१२ 
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है, > हं छ2 

छः 


१,१२१, २५४२, २६६, ३५०, २,४२७, ४उरे१, ४८११५; '२२३ गा० १२३, 
५.१ ३; ६, २७३; गा० ११६६ 

$* १,३५६, 

१०, ३३७४, 

१९, ब्ारानसिनगरस्त द्वारयामे कृम्मकार कुछ-रे ३७६, 

१९ ९ १७, 
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किया गया है, जिसमें कांप्ठकार अपनो व्यावसायिक कर्म करते हुए चित्रित किये गये हैं। 
कभी-कृर्भी तो इन म्रामों में एक सहख्र परिवारों तक का उल्लेख मिलता है । 

... शिल्प-वीयियों और हारआमों के साथ ही व्यावसायिक प्राम भी अपनी महत्वपूर्ण 
स्थिति के लिये प्रसिद्ध थे। ऐसे आम स्व॒तन्त्र रुप से देश के भू-भाग में स्थित थे |: वे. 
स्वयं प्रामीण चेत्र के हेतु व्यावसायिक केन्द्र की भाँति थे। सूचिज्ञातक' में ऐसे दो' कम्मार 
प्रामों का बणेन आता है, जो एक दूसरे के समीप स्थित थे और उनमें से एक की. जन- 
संख्या एक सहस्र कुटीर थी *। आस-पास के गांवों के लोग उस आम में जाते थे और 
कृषि तथा अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वहाँ लेते थे * । फिक ने इसके आधार पर 
तत्कालीन सामाजिक जीवन के वाहयरूप की प्रशंसा करते हुए इस भांति.के महत्वपूर्र 
संगठन का कारण मुख्यतया भारतं।य मस्तिष्क की संगठन, वर्गीकरण तथा यजनाकरण 
विषयक स्वाभाविक भ्रवुत्ति को माना है “। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च जातियों की 
देखादेखी निम्न बर्ण ने भी व्यावसायिक जाति के रूप में अपना- अलग संगठन प्रारम्भ करः 
लिया और आधुमिक जाति-व्यवस्था को वहुरूपता प्रदान करने में. सहायता की । 

बौद्ध-कालीन इन श्रेणि-समूहों के संगठन के वाहूयतत्वों पर प्रकाश डालने के साथ 
है| उनके आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित वर्णन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक शिल्प 
समूह का नेतृत्व एक प्रमुख अथवा ज्येष्ठक के द्वारा होता था। ऐसे शिल्प-अमुखों के अमाण' 
हमें जातकों में यथेष्ट रूप से मिलते हैं, जिनमें वड्ढकिनेदठक *, सालाकार जेदंठक* 
तथा कम्मारजेट्ठक * के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रायः एक ही व्यवसाय के व्यक्ति 
प्रैणी के रूप में अपेना संगठन करते समय अपने नेता का चुनाव भी कर लेते थे । 
समुहवाणिज जातक में एक वड॒ढकिगाम में एक सहस्न परिवारों का वर्णन आता. है जिनमें 
प्रत्येक पांच-सी परिवारों का एक प्रधांन था '। कभी-कभी इन शिल्प-प्रमुखों की स्थिति 
- बडी महत्वपूर्ण प्रतीव होतो है। समृद्ध होने के साथ वे राजा के छ्पापात्र भी होते थे । 
सूचिज्ञातक सें एक ऐसे समृद्धिशात्री कम्भारजेट्ठक के राजा का क्ृपापात्र होने का उल्लेष 
मिल्ञता है! ” । जातक-कहानियों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने बाले व्यक्ति के लिये 
९, २,.४०५,४-१५६-कुलसहस्सनिवासों महावड्ढकी गामो। 
१, ३ २८१ ' 
3 'उहस्सकुटिको कम्मारगामोः--३ , २८१: 
४ वाठिफरसु-फलपचनादिकारापनत्य ! 
४ किक-शोशल शआर्गनाइजेशन--४9 र८रे, 
६ जा० ४; पुृ० १६१, ६. ३३२. 
* ३४०५, 
४ ३२,२८१, 
* कुलसहस्से पंचन्नम्‌ कुलसतानम्‌ जेट्ठका ते बडंढकि अध्ेसुम्‌: । 
१९ हे ,र८१, ह 
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अन्तेवासिक! शब्द का प्रयोग हुआ है, वह अपने व्यावसायिक गुरु के साथ रह कर शिल्प- 
ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करता था। इन विभिन्न व्यवसाय-समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों' 
के विषय में हमें अधिक तथ्य नहीं मिलते | जब कभी दो शिल्प-समूहों में मतभेद हो जाता- 
था तो उसका निर्णय महाश्रेष्ठि ' करता था, जिसकी स्थिति सभी श्रेणियों के प्रधान के 
रुप सें थी | पे 

तत्कालीन श्रेणि-समूहों के संगठन पर विचार करने के पश्चात्‌ विभिन्‍न श्रेणि- 
समूहों का वर्णन अपेक्षित है। वोद्ध-मन्थों सें इन प्रमुख व्यवसायों की संख्या प्रायः अद्ठारह 
बतलाह गई है, किन्तु उनकी संख्या इससे कहीं अधिक प्रतीत होती है। बौद्ध जातकों में 
बस्तर, काष्ठ, आभृषण, मिट्टी के वतन, चमड़ी, पत्थर, हाथी दांत, ग्रह-निमौण, तैल तथा 
अन्य व्यवसायों का उल्लेख आता दै । बस्त्र-व्यवसाय में कपास, रेशम तथा ऊन के बस्त्रों 
का बोध होता है। वेदिक काल से ही वस्त्र-व्यवसाय का महत्व प्राप्त हो गया था | बौद्ध 
काल में ही काशी, अपने मूल्यवान्‌ बस्त्रों के हेतु प्रसिद्ध थी । इसके साथ ही गन्धार 
ओर कोडम्धस अपने सहृध्य ऊनी वस्तुओं के लिये विख्यात थे । रेशमी बद्च्र को कोसेय्य 
कहते थे । बनारस के रेशमी वस्त्र सबत्र प्रसिद्ध थे" । विनय-पिटक में सिवि-देश के सत्ती. 
बस्त्रों की बड़ी प्रशंसा की गई है' । सामान्य जनता सूती वस्त्रों का उपयोग करती थी, 
जब कि राजा तथा अन्य वैमवशाली व्यक्ति बहुमूल्य रेशमी और ऊनी वस्त्रों को धारण 
करते थे*। यही नहीं हाथी तथा अश्त्रों के लिये भी बस्त्रों का उपयोग होता था । वस्त्र 
बुनने का काय तन्तु॒वाय करते थे', और स्त्रियाँ घरों में सूत कातने का कार्य करती थीं? * । 


काष्ठ का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति वौद्ध-प्रन्‍्थों में वड्‌ढ़कि कहे जाते थे, जो घरों 

में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का निर्मोण करते थे। वे ग्रृह-निर्मोण के कार्य में भी दत्त होते 

१ सेणिभण्डन--उरगजातक, १५४, 

२, रीज डेविडस-बडुद्धिस्ट इण्डिया, ए्‌ृ० ६०. 

3. २ ४४३ गा० १४१, ३, १०, 

४. ६,५०० गा० १७६६, श्८०१ 

५ प्र.८ण गा० २३०, ९-४६ गा० १६४ 

६ महागग्ग ८.९ 

७ १,१४६, ३०४, २.६८, -२७४७१३२८। कंबल, १८६७, ४भ्८ , चित्तत्यर। 
६,१८६, १६१, २८०, । वरपोहकत्यरणं । 

<.. ४,४०४ गा० ६०, नागे हेसकृप्पनवाससे | 

3, २,३४६, ४,४७४. 
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थे । जातकों में ऐसे कुशल काष्ठकारों का उल्लेख मित्ञता है, जो गृह-निमाण में आवश्यक 
' चुस्तुओं को पनाने में बड़े प्रदीण थे' । कभी-कभी तो वे अपने बड़े गाँत्ों में निवास करते 
थे* । आचारांग सूत्र में काष्ठ से बनते बाली वस्तुओं के साथ ही काष्ठ शिल्पी, चाणिक्‌ 
पोत* तथा विभिन्‍न प्रकार की गाड़ियाँ" बनाते थे । उत्तके द्वारा यन्त्रों' के चनने का वर्णन 
भी मिलता है। 


"आभूषणों के प्रति 
हीरा, मोती, स्फटिक तथा अन्य बहूमूल्य धातुओं के आशभूषणों का उल्लेख सिलता है* | 
सचि जातक में एक स्वर्णुकार का वर्णन आता है,जो आमपण बनाने की कल्ला में धहुत 
प्रवीण था । इसी भाँति कुस-जातक में स्वण-सूरत्तियों का निर्माण करने वाले एक शिल्पी का 
उल्लेख प्राप्त होता है। आभूषणों में अत्थत्थरण, मुद्दिका, माला, कुण्डल,“मेखला, कायूर, 
बन्धन तथा चूलार्माण का वणन वौद्ध-मन्धों में मिलता है 
अन्य धातु-व्यवसाय में बौद्धकाल में कम्भार का उल्लेख जाता है, जो लोहे की 
पस्तुओं का ,निमोण करते थे। कृषि से सम्बन्धित लोहे को वस्तुओं के' साथ ही वे गृह- 
कार्य सें आवश्यक वस्तुयें घथा विविध अस्त्र-शस्त्र--कुल्हाड़ी, छुद्यल, आरी; चाकू, हथोड़ा 
आदि बनाते थे! " । कम्पारगामों ' ' का वर्णन इस व्यवसाय की महत्वपूर्ण स्थिति का 
दयोतन करता है। 
कुम्भकार का वणुन बौद्धप्रन्थों में प्रायः सिलता है, जो इस व्यवसाय की उपयोगिता 
को चरितार्थ करता है। अधिकांशतः कुस्मकार नगर अथवा प्राम के बाहर रहा करते थे" 
. रश्८ ह 
९, २ ४०५, ४,१५६. 
3, आचाराँग सूत्र २.४; २, ११. 
४, ४५१५६, ६.४२७. 
४3, ४,२०७, 
$, पर्स गाए १६४. 
*, १,१७७, २४५१, ४७६" २०६, ४. ६०५ 
“८, गाचारांग सूत्र २२,१,२१, १२४, २१२२, ३७३, ३,१५२, ४ ६०, 
९, १,२४७, ३१२, ४६४, २,३४६, २४.१, ४०५ न्‍ 
१९, प्‌ ४५-वाहिफेस. कुद्दाल-निखादन-मुध्िक-वेलुयंमछेदन-सट्ठि-तियलायन- 
असि-लोइहलण्ड-दानु क-अयस्थ्रिघातक .| 
१९, शे.श८१. टू 
)९ २,८६०, २,३७६, 
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उनके बतन प्रायः आपण में ही बिकने आते थे" । कुम्मछर अपने चाक का प्रयोग 

करते थे और कच्चु बतेन सूख जाने पर, आग में पक्ाये जाते थे*। मिट्टी के वर्तन 

बनाने का व्यवसाय उस समय बड़ी उन्नति पर था क्योंकि भाँति-भाँति के बर्तनों का उल्लेब् 

बहुधा प्राप्त होता है हे 

कुम्भ मार की भाँति ही चमकार* भी अपने व्यवसाय में सिद्ध-हरत थे | अस्सलायन- 

सुत्त तथा सुत्त विभंग सें अन्य शिल्पों के साथ चमक्ार का कार्य भी निम्त-कर्भा में सम्सि- 

लित है” । चमंकार नानाभाँति के जूते, ढाल, थैले तथा गस्सियाँ बनाते थे । राजा तथा 
'सम्भ्रान्त व्यक्तियों के हेतु जूतों में सुन्दर बेल-बूटे बनाये जाते थे* 

पत्थर तथा ग्रह-निमौण के सम्बन्ध में पाषाण कोट्टऋ' इद्ठकबडडकि* एवं गह- 

पतिसिपकार' के नाम बौद्धसाहित्य में प्रयुक्त होंते हैं। साधारण मूंहों के साथ दी विशाल 

भवनों का निमौण इन्हीं -शिल्पियों के द्वारा होता था। बौद्धकालीन स्थापत्य-कला की 

असाधारण उन्नति का प्रमाण हमें तत्कालीन मरहुत, सांची अथवा अमरावती के अवरेधों 

से प्राप्त होता है | 
हाथी-दाँत के शिल्प की उन्नति जातकों में इन व्यावर्सीयिकों' की बीथियों के उल्लेख 
से प्रकट होती है। बनारस में दन्तकारवीधि में हंस्तिदन्‍त की सुन्दर वघ्तुओं के निमोण 
का उल्लेख मिलता है" । 
जातकों में अन्य व्यवसायों में 'मालाकार' का उल्लेख भी किया गया है | इस देश में 
फल्न तथा पुष्पों की उसत्ति सदैव प्रभूत मात्रा में शोती रही है । मालाकर सुन्दर उद्यानों 
की देख-रेल करते थे '" । वे सुन्दर पुष्पों की मालायें बनाकर सम्भ्नान्त तथा संबंसाधारण - 
सभी थो भेंट करते होंगे । चन्दन तथा सुगन्धित पुष्पों की सहायता से सुगन्धित तेज्न तथा 


इन्नादि का निनौण किया जाता था | कासिकचन्दन** का उपयोग प्रायः किया जाता था। 


१), '६४२, 

९, १.२६१, 

ड. पू ,२६१-नानारूपाणि समुत्थापसि' | 

हक. 

*, दीनम्‌ नाम सिप्पम्‌ नलकारसिप्पम्‌ कुम्भकारतिप्पम्‌ पैसकारसिप्पम्‌ चम्मकारसिप्पम्‌ 
नहापितसियम्‌ | 

४,३७६, ६.२१८-चित्रा सुकता चित्रतिव्यना? 5 
« १४७८ 

४*. ६,३२३, 

हे <रडेरेप- 

१०, १" ३२०-दन्तकारवीयियम्‌ दन्तवलीयादं करोन्ते दिस्वा । 

११, १६५, १२०, २३२१, ४ ८२, 

3९ १,३३१, ५.३०२०गा० ४०, 
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इन्र सुगन्धित पुष्पों.से वनाये जाते थे जिनमें पिंयंगु* का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
छगन्धित द्रव्य आपण में विकते थे और इस व्यवसाय को करने वाले गन्धिक कहे जाते थे” 


इनके अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में रंगरेज, चित्रकार, सुरा, मांस, मत्स्य, मिष्ठान्त 
के >िक्रेता, नलकार, नाई तथा नाविक आदि के काय्े मुख्य थे। २7 रेंज अपने कोये के 
जिये दरताल, हिगुरूक' आदि के रंगों का प्रयोग करदे थे। चित्रकह्तर अधिकराशतः भवनों 
की दीवालों पर ही चित्रनिसोण करते थे । ऐसे कई वर्णन मिलते हैं, जिनमें मगध तथा 
कोसल के ह्रीड़ा गृहों में दिश्रकल्ा के विधिध दृश्यों का उल्लेख है'। सुरा, मांस, मत्स्य 
तथा मिष्ठान्त के ज्यवसायी नगर सें अपने-अपके क्षेत्र में इन वस्तुओं का चिक्रय करते थे । 
घलकार'" बांस--की टोकरियाँ आदि बनाकर वेचते थे । नापित तथा नाविक अपने काये 
स्वतन्त्र व्यवसाय के रुप सें करते थे। ये व्यक्ति हीने-जाति में समभे ज्ञाते थे । 


चंशानुगत व्यवसायों के »तिरिक्त कुछ ऐसे शिल्प थे, जो श्रेणि-समूह्द में सम्मिलिव 
न थे । इन व्यावसाब्कों का जातीय संगठन न था और वे प्रायः राजाश्रम में रहा करते थे । 
जातकों में गन्धव्व', नाटक", नच्चगि-तादिसुकुसला*, हृत्थाचरिम' घनुरगह्‌"" आदि 
नामों का प्रयोग हुआ है। ये व्यक्ति राज़ा के अनुप्रह पर निर्भर थे तथा उसके मनोतिनोद 
का साधन थे । राज्यक्ृपा पर अवलम्धित अन्य प्रतिष्ठित वृत्तियों में वैद्य, ज्योतिषी, लेखक 
तथा गण-जिशेष उल्लेखतीय हैं। ये व्यक्ति कभी-कभी अपने कार्य के हेतु भापूर घन प्राप्त 
फरते थे । जीवक नाम के वैद्य को एक अष्ठी की सन्नी को घंगा ऋरने के उपलक्ष में १६ सहन 
मुद्वायें प्राप्त हुई थी ** । बनारस त्था तक्तशिला उस समय के प्रसिद्ध नकल + 
पक आचाय अध्यापनकार्य करते थे, इन्हें राज की ओर से यथेष्ट झार्थिक सद्दायतों भाप्त 
हांती थी । | 3. ० मा सर 


है 





१. ६,३२६ , 

९. (६ २६०-गन्ष-धूप-चुएण-कप्पुरादिनि | 
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बोद्ध-मन्धों के आधार पर तत्कालीन व्यवसायथों के संगठन पर विचार करने के 
पश्चात्‌ हमारा ध्यान स्वभावत्तः परवर्ती साहिदय की ओर जाता है। गौतम का कथन है कि 
कृषक, व्यापारी, पशुपाल्षक और व्यवसायी अपने स्थतन्त्र घंगठन का निर्माण करते हैं, 
जिन्हें राजा की ओर से मान्यता प्राप्त होती है" । इससे समूह-संगठन के विक्रास की अर्थ 
स्थिति का बोध- होता है। गौतम ने राज्य द्वारा इन व्यावसायिक समूहों को वैधानिक 
सान्‍्यता देने की व्यवस्था दी है। हम बौद्धकालीन समाज-व्यवस्था में इत श्रेशि-समूहों का” 
प्रभाव भत्नी-भाँति देख चुके है, जिसमें इन श्रेणियों को अपने सदस्यों के ऊपर यथेष्ट 
अधिकार प्राप्त होता था' । कौटिल्य ने अथंशाख्र में “अपने समय की ओखि-व्यवस्था का 
विशद्‌ विवेचन किया है। कोटिल्य की राजकीय व्यवस्था में इन व्यावसायिक श्रेणियों की 
गति-विधि पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से तीन अमात्यों अथवा प्रदेष्य की समिति की 
स्थापना का विधान किया गया है? । कारणिक अथवा आय-व्यय-लेखाधोक्षक इन समूहों 
में प्रचल्षित रीतियों, विभिन्न व्यवसायों तथा काय-फद्धति का विवरण पंजीकृत करता था | 


कण्टक-शोधक-समिति श्रेणि-ममूहों की देख-रेख करती थी । किसी शिल्प-श्रे णी में 
प्रवेश पाने के हेतु प्रत्येक व्यवसायी प्रवेश-शुल्क देता था जो श्रेणि-चृद्धों. के द्वारा प्राप्त किया 
जाता था| श्रेणि-वृद्ध थे ही व्यक्ति चुने जाते थे, जो श्रेणी के व्यक्तियों का नेठत्व करने में 
समथ होते थे तथा अपने शिल्प की उन्नति अपनी ग्रतिभा के आधार पर करने में स्चेष्ट 
रहते थे । सदस्यों से प्राप्त होने काला शुल्क श्रेणी. की स्थायी सम्पत्ति बन जांता. था। 
आपत्ति के समय श्रेणी का धन वापिस प्राप्त हो सकता था" । 


व्यावसायिक श्रेणि-समूहों के राजकीय-समिति के नियन्त्रण में होने की पुष्टि श्रीक- 
लेखकों के कथन से होती है । सेगास्थनीज्ञ ने तत्कालीन शिल्प-व्यवस्था का आंखों देखा 
वर्णन प्रस्तुत किया है* 


$ अन्‍ल>-++आन» नर ++बल> हक जज ह# अऑललीहन अऑजअन्टधिडलन 





१, देशजातिकुलधर्माश्च आस्नाये: अविरूद्धाः प्रमणम्‌ । 
कर्षकवणिकाशुपालकुसीदकारवः  स्वे स्वे वर्गे ॥ गौतम ११.९२-२३. 
..._ ३, विनयपिटक ४, २२६, ह जी 
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3, अर्थंशात्र २, ७ पृ० ६६, े 
*, श्रथ्यप्रतीकारा:कामशासितारः सन्रिज्षेप्तारः स्ववित्तकारवः भरेणी-प्रमाणानित्तेए 
गद्दीयुः | विपत्तौ श्रेणी नित्तेप॑ मजेत्‌ू | -क्रौटिल्य ४, १, पृ० २०० 


६, मेंगाल्थनीज-३३-संट्रेबो १४, १, ४६ 0 


। ' (जशश ). ह 
«. अमाल-समिति शिल्पियों के बेतन, कार्य तथा कार्य समाप्त करने की अवधि निश्चित 
करती थी । कार्य के समय कोई सामग्री नष्ट होने पर आर्थिक दण्ड देने का अधिकार 
भी इन्हीं अ्रमाद्ों को प्राप्त था। नियमासुसार कार्य पूरा न होने की स्थिति में शिल्पी अपने- 
वेतन की हानि के साथ ही ऊपर से दुण्ड भी प्राप्त करते थे" । 


अथशास्र में तत्कालीत व्यावसायिक समूहों का वर्णन क्रिया गया है, जिसमें 

, सन्तुवाय, रजक, स्वर्ण कार, स'गी, घातुकार, सिपक्‌ , गायक, नत्तेक, काष्ठकार, कुम्भकार, 

- लोहकार तथा सांस, शाक अथवा मिष्ठान्न-विक्रेता प्रधुख थे* । तन्तुबाय सृत्ती, ऊनी तथा: 

रेशमी ब्र" बनाते थे। सूत तथा बुने हुए वस्त्रों की तौल निश्चित रहती थी। बख्नों का 

- आधार भी नियत रहता था | तीज त था आकार कप्त निकलने पर शिल्पी को अपने वेतत 
की हानि के साथ ही अर्थ-्‌दण्ड भी देना पड़ता था" । 


जि 
चहुमूल्य रत्नों अथवा धातुओं की खाने खोजने वाले व्यक्ति राजा को सूचना देते पर 
प्राप्त बस्तु का ६ भाग पाते के अधिकारी होते थे, किन्तु वे यदि मृतक होते तो ३५ भाग 
' ही प्राप्त कर सकते थे | यदि इस भाँति की रत्त-राशि का मूल्य एक लाख मुद्रा से अधिक 
होता था, तो समस्त रत्न-भाग राजकीय कोप में चला जाता था। खनिज-पदार्थ सम्बन्धी 
श्रेणी के सदस्य यद्दि राजकीय नियमःव्यवस्था के विरुद्ध कार्य करते थे, तो उन्हें इसके 
हेतु अर्थ-द्‌ण्ड दिया जाता था। ; 


सोना-चांदी आदि धातुओं के व्यवसाग्रियों का भी ओेणी समूह के रूप में संगठन 
होता था | घीवशिंक राज्य को सूचना दिये विता अनुचित उपायों से सोने अथवा चांदी 
की बस्तुओं का क्रय न कर सकते थे। सोने-चांदी में मिज्ञावट करने, कम तौलने, सोना- 
चांदी को किसी चोर से ग्रहण करने अथवा आमूवणु-निमीण करते समय स्वयं कुछ भाग 
चुराने की दशा में क्रमशः अविकाधिक दुण्ड प्राप्त होता था । अपसारण अथवा अन्य वंचक 





१ निर्िष्यदेशकालकार्य च कर्म कुयु :। अ्रनिर्दिष्यदेशकाल कार्यापदेश॑ कालातिमातने 
पाददीन वेतन तदहिगुणश्च दए्डः । अन्यत्र मृपोपनिपाताम्थां नष्टं विनष्ट वाम्या 
भवेयुः । कार्यस्थान्ययाकरणे, वेतननाशः तद्रिगुरेश्व दश्डः:--कौटिल्य ४.१. 

प्रृ० २०१, ु े ह 

९ कौटिल्य--४,१, २ - 

, परत्रोणाकम्बल दुकूलानामू--४.१६ 

« छोमकौशेयानाम-४,१,५, 

४, कौटिल्य--४५१, _ 

« अ्थशॉत्न-४.१५ 


न्‍्र 


. ( १६४३ ) के 
धपायों' से सोना चुराने की स्थिति में पांच-सौ पण तक को दुशंड दिया जाता था। . 


अर्थशास्त्र में आभूषणों के निमौण -के विषय सें राष्य की ओर से दरें निश्चित 


करने का उल्लेख स्री मिलता है। एक घरण चांदी के लिये" माष तथा सुबर्ण के लिये 


उसको | भाग निमाण-शुल्क के रूप में दर तियत' रहती थी । वांचा, पीतल, बैकृएटक तथा' 


आरकूद के आमभूषणों के वनवाने में ५ प्रतिशत मूल्य देना पड़ता था* | 


इनके अतिरिक्त काष्ठकार, लोहकार, भवन-तिमोण-कत्तों, मिषक्‌: श्रोत्रिय अथवा | 


' होता, गायक, नरत्तक तथा अभिनय करने वालों के श्रेणी-समूहों का भी वर्णन कौटिल्य ने - 


' गाजक्रीय व्यवस्था के अन्तगंत किया है। वैद्यों को उपचार करते समय रोग की भीपणश 


स्थिति होने पर राज्य को सूचना देनी पढ़ती थी । ऐसा न करने प्र यदि रोगी की सत्य - 


हो जाती थी, तो वे दश्ड के भागी होते थे । भिषक्‌ की श्रसावधानी अथवा कर्मबध के कारण 


न 


रोग के बढ़ने तथा रोगी की मृत्यु हो जाने पर सी उसे दरड प्रदान किया जाता था । सायक, - 


नत्तेक तथा अभिनय करने वाले व्यक्ति वषोऋतु में किसी पविशेष-स्थान -पर ठहर जाते थे । 
वे अपने प्रद्शन देश, जाति, परिवार तथा व्यवसाय की प्रथा के अनुसार करते थे * । थे 


अपने प्रदर्शन बहुत अधिक संख्या सें नहीं कर सकते थे और न किसी को अधिक हानि" * 


पहुँचा-सकते थे । ऐसा करने पर-उन्हें १९ पण तक का दण्ड दिया जा सकता था। 


. निम्तवर्ग के शिल्पियों में नाई, धोवी, भंगी, सन्देशवाहक, दास, कुम्मकाए, रंगरेज, 
बांस की बस्तुएं बनाने वाले व्यक्ति, मांस, शाक, मदिरा बेचने वाले व्यक्ति विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। धोवी आदि विशेष चिह-सूचक बस धारण करते थे। उत्तम श्रेणी के वस्त्र धोने के 
लिये एक पण मूल्य दिया जाता था। सध्यम तथा साधारण बच्चों के लिये क्रशः आधा और 
चौथाई पण पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था । भंगी आदि निम्नवर्य के व्यक्ति यदि' 
अपना कार्य करंते समय कोई मूल्यवान्‌ वस्तु प्राप्त करते थे; तो बह राजा को दुरन्त दे देते 

, थे, जिसके लिये उन्हें वस्तु के मूल्य का दृतीयांश दिया जाता था। .ऐसी. वस्तु हृड़पने की 
चेष्दा करने पर कठोर दण्ड दिया जाता था? । कीटिल्य- ने यह स्पष्ट किया कि व्यापारी, 





ही 


१ - त्रिपुटक, शुल्व बेल्लक तथा हैेमापसारण आदि साथन-आर्थशाज्ञ २,१४ ३२, 


हू 
रर 


*, श्रथश्वात्त्र-४, १, 
5, कुशीलव-अर्थशास्त्र ४.१, 
#,  झर्थशात्त्र-४.१,२४६ 
£, खतिपातम-अ्रथशास्त्र ४ १. * कल वि 
६, प्रथशात्ष-४, १, 5 रे 
छ 6 ३ ७ नि 

। + अ्रथश्ञासत्र-४,१, ब 


( ३२३ ) 


शिल्पी, कुशीलब, भिक्लुक, विदूषक्, तथा अन्य अकर्मश्य व्यक्ति चोर होने की स्थिति में 
राज्य द्वारा राष्ट्र का शोपण करने के कुचक्र से विरत किये जाते थे। 

' अर्थशास्त्र में भी तत्कालीन शिर्ल्पों का अनुमान अन्यान्य राजकीय विभागों के 
संगठन से होता है । इन शिल्+-संमूहों में व्यवसाय से सम्बन्धित. कारीगर भी सम्मिलित . 
थे । वौद्धनप्न्थों में इन श्रेणियों की संख्या अटठारह वतलाई गई है । स्मृतियों में भी इसी 
संख्या का उल्लेख आता है। आर्थिक दृष्टि से इन ओेणियों “के कई भेद थे। गृह-निर्मोण 
कार से सम्बन्धित शिल्पी, सामूहिक व्यदसाय-योजना' के आधार पर अपनी पूंजी लगा" 
कर काय करते थे । उत्तका व्यावसायिक्र संगठन संघ” कहलाता था। अन्य चतुर शिल्पी 
धनीमानी-व्यवसायपतियों से सामझ्नी प्राप्त कर शिल्प-निर्माण कार्य करते थे और उन्हें 
शिल्प-लाधव के अनुसार वेतन प्राप्त होता थां। कुम्भकार, मालाकार और बांस की बस्तुयें 
बनाने वाले निम्नवर्गीय शिल्पी सम्पत्तिशाली व्यक्तियों से पूशतया अलग रहकर भप्रक्ृति- 
प्रदत्त बस्तुओं का उपयोग कर अपने श्रम से व्यावसायिक बस्तुओं का निमोण करतें थे | 
नाई, धोवी, भंगी तथा कृषक-दास आदि निस्नजातीय व्यक्ति अपना कार्य कर आवेश्यकता 
भर के लिये वेतन प्राप्त करते थे । अन्य उच्चचर्गीय व्यवसायों के व्यक्ति, पुरोहित, भिषक्‌ , 
चिकित्सक, गायक तथा लेखक आदि निश्चित वेतन प्राप्त कर अपना जीवन- नियोह 
करते थे* | ५ 


/ संघ अथवा श्रेणियों के शिव्पी कार्य-समाप्त करने-पर विशेष सुविधायें प्राप्त करते 
थे। प्रायः उन्हें निश्चित पारिश्र॒सिक पर अवधि के भीतर ही अपना काम पूरा करता पड़ता 
था। सदस्य परस्पर कार्य-विभाजन कर लेते थे । अपने व्यवसायपति की शआआज्ञा प्राप्त किये 
विना थे कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे, अन्यथा उन्हें दुएड दिया जाता था । 


अन्य सभी कारीगर कण्टक-शोघन समिति द्वारा घेतन के अनुसार काय करते थे । 
ऐसा न करने अथवा काय में हानि करने पर उन्हें दर्ड मिलता था। कार्य अपूर्ण रहने की 
स्थिति में उन्हें दुश्ड तथा अर्थ दण्ड दोनों प्राप्त होते थे* । 


घेतन अथर्वा-कार्य के विषय में विवाद उत्तन्न होने की स्थिति में व्यवसाय में कुशक्ष 


नि 


१. समभ्भूय समुत्याघार:--३, १४, 
३ कारशिल्पिकुशीलवचिकित्सक वाग्जीवनपरिचारिकादिशशाकारिक वर्गस्तु यथा 
न्यस्तद्विषः कुर्यात्‌। यथा वा कुशलाः कंल्पयेयु: तथा वेतन लमेत । 
नन्प्पशालतर-३ १४ 
5 3 गहीत्वा वेतन कम श्रकवतों भ्तकस्य द्वादशपणो दण्ड | संरोधश्चाकरणात॑ | 


रे ह “-शअ्यशाःस्त्र २१४ 
४३ ३ शरध्याय, १४ तथा ४ अध्याय १, 





डृढ 


ही ( १४४ ) 


दा ॥़ 


व्यक्ति सध्यस्थता करते थे! । व्यवेसायपति कारीगर अथंबा कुशल शिल्पी के वेतन को कम 
नहीं कर सकते थे अन्यथा उन्हे अर्थ-दण्ड देता पढ़ता था 


श्रेणी-संगठन पर यथेष्ट प्रकाश डालने के साथ ही कौटिल्य ने इन शिक्प-समूहों की 
शक्ति का भी उल्लेख किया है। अथशाख््र में राज्य की सैन्य शक्ति के साथ ही श्रेंणीव्न' को 
भी वर्णन आता है। .आवश्यकता पढ़ने पर राजा राष्ट्र छी रक्षा श्रेथवा शत्र पर आक्रमण 
करने के उद्देश्य से विश्वसनीय श्रेणीवल की सहायता ले सकता था। श्रेणी मुख्य अथवा 
शिल्प समूह के प्रधान का वेतन भी हस्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, तथा रक्ाध्यक्ष के समान ही 
था । शत्र के द्वारा निरन्तर आपदूमरत रहने की स्थिति में राजा का यह कृचे्य था कि 
वह श्रेणीवल्र को कुछ भूमि-भाग प्रदान करें" । कौटिल्य ने ऐसी ज्ञत्रिय श्रेणियों का 
उल्लेख किया है, -जो व्यापार और युद्ध पर अवल्नम्बित थीं, इस भांति की विशेष श्रेणियाँ 
कास्मोज तथा सौराष्ट्र में होती थीं' 


"अर्थशासत्र की भाँति दी महाकाव्यों में भी तत्कालीन शिल्‍्पव्यवस्था की विकासपूर 
स्थिति का वर्णन मित्रता है। शिल्प शास्त्रों में पारंगत कुशलकर्मी व्यक्तियों को विशेष 
सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। अयोध्या ऐसे सभी शिल्पकारों से परिपूंण थी? । उन्हें राज्य 
की ओर से विशेष संरक्षण ग्राप्त होता था" । महाराज दशरथ के यज्ञ के समय* तथा राम 
को वापिस लाने के हेतु भरत के सांथ'* कम्मोन्तिकों का व्णंत आता है-। अयोध्या-काएड में 
शिल्प-चर्ग के अन्त्गंत कमोन्तिक शिल्पिन शिल्पकार, वर्धकि तथा खनक आदि नाम 
शिलिपियों के हेतु प्रयुक्त हुए हैं। रामायण में उच्च तथा निम्नवर्गीय शिल्पकारों में सूत्रकाय 
बविशारद्‌, खणक, कर्मोन्तिक, सुराकार, वंशकार, मखिकार, रजक, कुम्भकार, आधष्णोद्क, 

त्रकमी विज्ञ, धूपिक, सुबरशंकार, व्धंकि, तन्त्रक, सृपकार, वृक्षकार, चसकार, दृन्तकार, 
स्वापक, सधाकारः वैद्य, गन्धोपजीवी, शल्योपभीषी, कैवतक, कम्बलकार, मयूरक, क्राकचिक, 





१ श्रद्ध या रागविवादेष वेतन कशल।ः करश्पमेयु:,। 
२. कारुशिल्पिनां च कमंगुणापकर्षमांजीव विक्र॒य॑ क्रयोपधोर्त वा सम्भूव सम्रुत्थापय॑तां 
सहला दण्ड: | “-अ्र्थशासत्र-४,२, 
3, अथशास्त्र--६ै, अध्याय २, 
£ अर्थशास्त्र+-५,३, 
५ अथंशास्त्र--७,१६; 
६ काम्मोज--सौराष्ट्र-क्षत्रिय-भेर्यादयो वार्ता शस्त्रोपजीविन; |--६., २, 
. £, रामायण--वालकाएद--५ अध्याय पर 
, 5, महामारत--समाषव ५ ३५. 
९, शरामायण--वालकाण्ड, अध्याय १३ न्‍ 
१०, रामायण--अ्रयोध्याकाएड, अध्याय जे (॥]] 


+ 


( रे२५ ) 


वैधक, रोतक, तन्तुवाय, रौलूप, नट, तालाबचार, मार्गंशोधक, सौसण्डिक तथा रक्षक नास 
प्रबुक्तहुए हैं।.।.. । 

महाभारत में भी भिन्न-सिन्न अध्यायों में ,मिश्रित जातियों के प्रसंग में तन्तुबाय, 
'स्वर्णंकार, कमर, वर्धकि, भवन-शिल्पी, वंशकार, इपुकार, दन्तकार, सुराकार, कुम्मकार, 
मालाकार, रजञक, नापित आदि शिल्पियों का.उल्लेख आता है) । 


हरे 

मंह्काव्यों में अन्यान्य शिल्पियों के हस्त-लावब के कल्पनातीत बरणोनों को रेखकर 
तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था में शिल्प-संगठन का महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत होता है। युधिष्ठर 
के प्रासाद में समाभवरनों तथा सरोबरों की रचना के कारण असुरों के स्थापति माया का 
नाम संदेव अग्रगए्य रहना चाहिये'। रावण के राजप्रासाद का वर्णेन भी वड़ा मनोरम है, 
जिसमें रस्फटिक, मोती तथा अन्य सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। स्वर्शमय प्राचीर, 
हस्तिदुन्त तथे। रजतमय वाताथन और स्वर्णिम सरशिन्समूह के सद्दत लंकेश के राजभवन 
“की देखते ही हनुमान द्वारा स्वगे की कल्पना करना उचित ही जान पड़ता है । 


' बस्त्र-व्यवसाय की दशा भी उन्नतिपूर्ण दिखलाई पड़ती है | तन्तुवाय तथा कम्बलकार 
सुन्दर सूती, रेशमी तथा ऊली बस्त्रों का निमोण करते थे। सीता-स्वयंचर के अवसर पर 
राजा जनक ने अन्य उपदारों में बहुमूल्य रेशमी वस्त्र भी दिये थे" रेशमी चस्त्रों में ही 
दशरथ की रानियों ने सीता का स्वागत किया था' । राम और सीता घर पर रेशमी बख 

ही धारण करते हैं!। यहाँ तक कि एक साधारण एपचारिका भी रेशमी घस्त्रों का प्रयोग 
8 है" । साधारंण बस्त्रों के साथ ही रत्न-जटित सुन्दर बस्चों का उपयोग भी 
तवाथा'"। * 





*, रामायण--श्रयोध्याकायड--अ्रष्याय ८रे, ध् 
*, महामीरेंत--अनुशासन पवे 

53, महाभारत--२.३६०,२५-३६ , 

४, रामायण--सुन्दरकाए्ड ६ 

5, रामायण--बालकाण्ड-७४ , 

*, रामायण-*वालकाणड--७७ , 

५. रामायण-हम्रयोध्याकाण्ड ३७ तथा ७६ , 
£. रामायए--अ्रयोध्याकाण्ड ७. 

*, रामायण--किष्किन्धाकारड 
१९, रामायण--सुन्दरकाएड,.... 


( है२६ ) 


कम्बलकारों का वर्शन राजधानी के निवासियों में ही आता है! । अयोध्या, 
_ किष्किन्धा? के साथ ही लंका में भी बहुमूल्य ऊन्ती बस्त्रों का उल्लेख आता है । 
राजप्रासादों तथा बस्लों के साथ विधिध र॑त्नों एवं अन्यान्य धातुओं के वर्णन से 
बहुमूल्य खनिजपदा्थों तथा घातुओं के अधिकाधिक ज्ञान का बोध होता है। सोने तथा 
अन्य मृूल्यवान्‌ धातुओं के आभूषणों का निमोण उस समय अधिकता से होता था। 
- स्वणो भूषणों में रत्त जड़े जाते थे* । विविध आशभूषणों में परिण॒त करने के उहे श्य से हीरकों 
में छेद किये जाते थे अथवा उन्तके कई भाग आवश्यकतानुसार कर दिये जाते थे' | इस 
भाँति स्वरशंकार तथा सशिकार के शिल्प की विकासपूर्ण स्थिति का स्भावतः भान होने 
लगता है।, कर हर 
अन्य शिक्पियों में कुम्मकार अपने चाक की सद्यायता से मिट्टी के वर्तत बनाते थे? | 
व्धेकि काष्ठकार वृत्षतज्ञक के सहयोग से सुन्दंर रथों, पालकियों तथा नाबों का निर्मौरण 
करते थे। लौहकार कबच तथा युद्ध के आयुधों का निर्माण करते थे । इघुकार धनुष-चाणु 
बनाने में दत्त थेध । बॉस व्रथा चमड़े का व्यवसाय करते वाले शिल्पी बाँस के वत्तेन तथा 
जूते बनाते थे । माल्ाकार गन्धोपज्ीबी तथा धूपक् राजकुमारों तथा अन्य वैभवशाल्ी 
व्यक्तियों के हेतु पुष्पमालाओं तथा इन्नादि का निर्मोस कर अपनी जीविका चलाते थे। 
कैब्तक, मछुबे, शिकारी, मिष्ठान्न-बिकेता, संगीत तथा नुद्ययविशारद सभी अपने चातुये 
* का प्रदर्शन करते हुये महाकाव्यों में चित्रित किये गये हैं। इन वर्शनों से स्वभावतः 
महाकाव्यों के निमोण-काल की शिल्प-व्यंवस्था पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है । 

.... विभिन्‍तर शिल्पकारों के साथ ही महाकाव्यों में उनके संगठन-सूचक शब्दों के प्रयोग _ 
से श्रेणी-समूहों की विद्यमानता का भी वोध होता है। रामायण में कई स्थानों पर श्रे णी- 
मुख्यों' के साथ ही नैगमों"" तथा गण-वल्लभों** का प्रयोग हुआ है। अयोध्या में राम के 
आगमन पर श्रेणी मुख्य उनका स्वागत करते हैं**। 

- ) रामायण--श्रयोध्याकाण्ड ६७, - 
२ शामायण-च्चालकाए्ड ७३. 
3. रामायण“किष्किन्धाकाएड ५० 
४ रामायण--हन्दरकाणड ६ , 
3, रामायणु--२« ८३ ,१२ | 
४ 4 सुमृष्टमणिकुएडलं--मदामारत-४ १८, १६, 
७. कुलालचक्रवतू--मद्वाभारत-७,२५.२६ 
<, मसहामारत-१३ २३ ,७६-७७, 
5, रामायण-अ्रयोध्याकाएड-अ्ध्याय २६, | रह 
१०, रामायण-श्रयोध्याकाए्ड-१४,८६ , | 
११, रामायण-श्रयोध्याकाण्ड-अध्याय ८१, 


१०, रशामायणल्लंकाकारइन्अध्याय १३६ 


कै हे 


( ३६९७ )  >»४: 


महाभारत में भी त्रेरियों तथा उसके संगठन से सम्बन्धित अन्यान्य वर्णन प्राप्त होते 
हैं। | यधिष्ठिर तथा दुर्योधन की विजयों के उपलक्त में होने वाले उत्सवों में अन्य व्यक्तियों 
के साथ श्रेणियों के मख्य भी भाग लेते थे, । श्रेणीवन्धों की ज्पेज्ञा करमे पर व्यक्तियों 
को दण्ड प्राप्त होता था। शान्ति-य् में गणों की अवस्था पर यश्रेष्ट प्रकाश डाला गया 
है। गणश-मुख्य अथवा गश- प्रधान अपदी कार्यकारिणी का निमोण करते थे और वे ही कार्य 
बन्ध तथा न्याय-व्यवस्था दी देख-रेख करते थे। गणों की संख्या अधिक थी। शक्तिशाली 
होने की स्थिति में राजा उत्तकी सहायता का इच्छुक रहता था । गण के अशक्त रहने की 
स्थिति में उसकी दीति गुप्त नहीं रह सकती थी । गण अपने संघातों का निमौण करते 
थे!। अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही श्रेणि-समूह राज्य-शवित के प्रमुख आधार भाने 
जाते थे”। विपक्षी-राष्ट्र कों हानि पहुँचाने के उद्देश्य से श्रेणी-मुख्यों के बीच मतभेद कराना 
तथा उन्हें देश-द्रोह के हेतु भेरित करना सेपेयोगी साधन समझे जाते थ* | 
बौद्ध-साहित्य की भांति जैनसाहित्य में भी तत्कालीन भारतीय व्यावसायिक स्थिति 
की स्पष्ठ रुप-रेखा दृष्टिगत होती है। आवश्यक चूर्णि में पांच महत्वपूर्ण व्यवसायियो-- 
न्तिकक-कोलिय, इुम्भकार, रथकार, कम्मार और नापित का नामोल्लेख हँ* | प्रथम 
ताम का प्रयोग वस्त्र बनाने वाले व्यवसायियों के लिये किया गया है। कपड़ा घुनने का 
काम तन्तुवाय” करते थे। काम करने के लिये इनकी अपनी तंन्तुवायश्चालायें होती थीं* 


3), महाभारत-शआादिपव तथां शान्तिपर्य 


«६, महामारत-वनपद-अ्रध्याय २४८, 
« महामारत-शान्तिपवं-अध्याय १०७, 
« जायसबाल--हिन्दू पालियी--अध्याय १४: 
।5, आददोतच्यल॑ राजा मौल॑ मित्रवल तथा। 
4 अ्रद्वीवल भुर्त चेद तथा भेणिवलं प्रभो ॥ 
रे तत्र मित्रवर्ल राजनू मौल॑ चेव विशिष्यते । 
भ्रणिवल भत॑ चंद तुल्ये एवेति मे मत्तिः ॥ 
तथा चारवलं चेव परल्रसमं वहूप। 
विश य॑ बहुकालेपु राह्मा काल उपस्यिते ॥ महा० आश्रमधासिक पथ ७,७-६ 
६ गअस्निदेसरदेश्वैव प्रतिरृषफः कारक । हु 
श्रेणिमुख्योपजापेन वीव्पेश्छेदनेन च ॥ 
श्र णिम्रुख्योपजापेप्‌ बल्लभानुनवेष .च। ः 
. अमात्यानू_ परिरत्तेत भेदसंघातयोरपि॥ मदामारत->शान्तियव ४६.४६, तथा 
सहा०, श[* १४२.६४, ' 
*, गावश्यफ चूर्णि १५४६. 
<. घही, र८धर 


है 
हा 
ध 


जा 


5 5» ये.) 


रेशमी बस्त्रों के बनाने वाले पटटकूल” के नाम से सम्बोधित होते थे” | विविध बस्त्रविक्रे- 
ताओं--कप्पासिय, दोसिय, सोत्तिय के बणेन से स्पष्ट हो जाता है कि कपड़े बनाने का 


व्यवसाय पर्याप्ृरूप से विकसित था। यही कथन कुम्मकार-व्यवसाय के-विषय में भी सत्य 


है। समद्ध कुम्मकार अपने मृण्भान्डों के निर्माण का कार्य कम्मसाला में, पकाने का कारये 


पचनसात्ा में, संप्रह-कार्य भाश्डसाला में और विक्रय-कार्य पशियसाला में करते थे। | 
: रथकार से एकमात्र रथ-निर्माता का ही बोध नहीं होता । वास्तव में वह आधुनिक वढ़ई का 
पर्योयबाची है। अपने कार्य के महत्व के कारण एक स्थान पर उसकी गणना राजसभा के 
चार रत्नों में की गई है!। कम्मार अधुनिक लौहकार है। यह प्रायः अपनी दुकानें  कम्सार 
सालाओं में काय करते थे ।.वहीं पर उसके अयकोदठ”, संडसी' और 'अहिकरणरी? इत्यादि 


उपकरण रहते थे * | निर्मित वस्तुओं में कवल्लि, तबय, कंड्य, थाल, मल्त्रग, पाई अब-' 


पकक, सुई, पिप्पलग आदि के नाम मिलते है" । थहं समस्त सामग्री अय, तस्व, 

संग, ताआ, जसद आदि धातुओं से निर्मित होती थी' । इसी प्रकार चम्मकार समाज का 
एक आवश्यक व्यवसायी था। बिभिन्न वस्तुओं के निमोण के लिये ये लोग गाय, भेंस, भेषड, 
बकरी, कुत्ता, सिह आदि पशुओं के चसे का प्रयोग करते थे*। इनकी निर्मित वर्तुओं में 
अनेक प्रकार के जूते, कम्मेद्ठ, मशक्, किशिंक आदि विशेष उल्लेखनीय हैं: । घास, पत्तियों, 
छाल और बाँस आदि से बनने वाली वस्तुओं का व्यवसाय भी पयोप्त रूप से विकसित था। 
' इनके निरमोण एवं विक्रय के हेतु स्थान-स्थान्‌ पर दुकानें (कम्मन्त) थीं'। निर्मित बस्तुओं में 
बालबीज, बेगुसंपच्छणी, बासत्ताण, मुंजपादुका, गोणि, बेणशुफल आदि प्रमुख हैं"? । इन 
प्रमुक्ष व्यवसायियों के अतिरिक्त जैन साहिद माज़ाकार, गंधिय, तेगिच्छुक, नट्टग, मल्ल, 
आइक्खग, लासग, हाक्षकर, तुम्बवीशिय आदि बहुसंख्यक जीविकानुसारियों का उल्लेख 
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ब्रा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनमें से लघुकर्मा एवं अभ्रमणशील व्यक्ति तो 
स्वतन्त्ररूप से जीविकोपाजन करते थे। उसमें पारस्परिक संगठन ने था, परन्तु देश के प्रमुख 
व्यवसायानुसारी व्यक्ति श्रेणियों के रूप में संगठित थे.। जैन साहित्य इस अकार की १८ 
: श्रेणियों का उल्लेख करता है! । ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों की हित-रक्षा का ध्यान रखती 
थीं। कदाचित्‌ राज व्यवस्था सें भी इन्हें सम्मान्यता प्राप्त थी। राजा उनके प्रतिनिधित्व 
, एवं विचारों का आदर करता था। एक स्थान पर चित्रकारों की श्रेणी के आवेदन करने पर 
राजा ने उसके एक चित्रकार-सदस्य का सृत्यु-दण्ड निव्रोस-दण्ड सें परिवरततेन कर दिया था* । 
ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आन्तरिक विषयों में श्रेणियों को व्यवस्थापन एवं न्यायवितरण 
के भी कुछ अधिकार ,्राप्त थे । 

भारतीय अथेशासत्र श्रथवा बातो के अन्तर्गत वाशिज्य का विशेष महत्वपूर्ण स्थान 
सभी शासत्रकारों ने साना हैं । भारतीय अर्थव्यवस्था के बिक्लास की प्रथम स्थिति में 
बाशिज्य को अधिक मान्यता प्राप्त न थी, क्योंकि वाणिज्य की उन्नति नगरों के उदय के 
साथ ही हुई । वेदिक-काल में तगरों का--उल्लेख नहीं मिलता । पाणिनि ने तक्तशिन्षा आदि 
नगरों का उल्लेख किया है । बौद्ध तथा जैन धर्मों के उदय के समय जहाँ नगरों की संख्या 
में वृद्धि होने लगी, वहाँ साथ ही वाणिज्य का भी आश्वयंजनक विकास हुआ । पाणिनि ने 
एक सूत्र में द्वीपों में व्यापार का उल्लेख किया है” । अन्य सूत्रों से देश के निश्चित मू-भागों 
के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का वोध होता है । अपष्टाध्यायी में प्रयुक्त 
धन्धारवा णिज्ञ*, काश्मीरवाशिज्! और 'भद्रवारिज' आदि शब्दों से अन्तःप्रदेशीय वा सिज्य 
का वोध होता है। देश में स्थान-स्थान पर शुल्कशालायें थीं जहाँ व्यापारियों से विक्रय 
वस्तुओं पर शुल्क लिया जाता था* । पाणिनि ने. सांस्थानिक* व्यापार का भी उल्लेख किया 
है जिसे अनेक व्यापारी सम्मिलित रूप से करते थे | यह सामे का व्यापार था*। ._ 

वीद्ध तथा जैनग्रस्थों में व्यापारी के हेतु 'बरणिजों? शब्द का प्रयोग हुआ है। 
तत्कालीन अथ॑-्यवस्था में वाशिज्य के कई रुप प्रचलित थे। प्रथम तो म्रामों तथा नगरों में 
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प्रचलित सामान्य बस्तुओं का व्यापार था। नगरों में दूकानें स्थित थीं, जिन्हें आपण! कहते 
थे। इन पर किसी एक ही व्यापारी का अधिकार होता था। व्यापारी प्रायः किसी -एक'ही 
विशेष बस्तु का ही व्यापार करते थे। पाणिनि ने भी 'लावणिक!" तथा 'सलालुक/" शब्दों का 
प्रयोग किया है। प्रत्येक ग्राम के अपने व्यापारी होते थे -वहाँ पर क्रय-विक्रय प्रत्यक्ष रीति 
से दूकानों अथवा किसी खुले स्थान में होता था। स्थानीय आवश्यकता के द्ेतु मामीण 
अपने जत्पादन का कुछ भाग गाँव के बाजार में दी वेंच देते थे। अपनी अधवश्यकता से 
अधिक बच जाने पर शेष भाग नगरों के व्याणरी ले-जाते थे और इस भाँति यह सारा 
अतिरिक्त अंश देश के विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों में पहुँच जाता था, जहाँ से बद देश के अन्य * 
भागों में आवश्यकतानुसार भेज दिया जाता था । ६८ 
नगर के भीतर विभिन्न व्यचसायों के आधार पर वीथियों* के नाम निश्चित-थे। 
खाद्य सामग्री, शाक-तरकारियाँ * तथा पुष्प आदि नगरों के द्वार पर ही विक्रय हेतु आते 
थे। वहीं पर सून्ागार भी थे' । पानागार तथा सुरापण का भी उल्लेख इसी भाँति सिलता | 
है? । नगरवीथियों के दोनों किनारों पर दुकानें होंती थीं। भिक्नु प्रायः भिज्षा द्ेतु आम 
अथवा नगर में जाते समय स्वकर्मनिरत कृषकों को तथा आपस में कार्य करते हुए शिल्पियों 
को देखते थे“ । बाज़ार में सभी आपणों में विक्रय के लिये विविध प्रकार की बस्तुयें संजी 
रहती थीं* अथवा अन्तरापणु" * में इनका संग्रह होता था । & 
क्रय-विक्रय की एक प्रथा फेरीवालों के माध्यम की थी । वे वीथियों में अपने सामान 
को लेकर फिरते थे'* और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे"१। प्रायः वे विक्रय 
की बस्तुयें गधों अथवा गाड़ियों पर लेकर चलते थे' *॥ 
स्थानीय उत्पादन की बस्तुयें या तो बड़े नगरों को भेज दी जाती थीं अथवा नेगम- 
गामों) में उनका विक्ूय होता था । न केबल छोटे व्यापारी ही वरन्‌ घनाढय विक्रेता मीं 
इन व्यापारिक केन्द्रों में जाकंर इनका क्रय करते थे। दोनों घगे मोल-भाव करने के पश्चात्‌ 
है पाणिनि--४,४०४१. 
* पाशणिनि--४,४,५४. है 
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बशिक समुद्र तक नदी के तटवर्त्ती नगरों से व्यापार करते थे'। चुल्लकसेद्धि जातक 
एक वरशिकपोत के विक्रय का उल्लेख आता है, जिसमें एक निर्धन परिार का.नवयुषक 
पोत की सभी साम्रग्री का क्रय कर लेता है और वह २,००,००० प्रचलित मुद्राओं 
लाभ प्राप्त कर बनारस लौठता-है ! 

स्थल और जलमार्गों की सगमता से देश के सभी प्रसिद्ध व्यापारिक सगर एक 


दूसरे से सम्बद्ध थे | पूर्व से पश्चिम? का प्रमुख सा पूवेबर्ची वीद्धमन्थों के आधार पर 


मगध अथवा चम्पा से लेकर मिथित्ञा",चनारस* सहजाति ' तथा कौशाम्बी* तक उपयोग में 
आता था। बनारस का व्यापार उज्जैन से भी होता था। इसके बीच में कौशाम्बी और 
चेदि देश पड़ते थे । विदेह से काश्मीर और गन्धार तक व्यापारिक .सागे जाते थे। पश्चिम 
में सिन्ध देश से अश्ब"* देश के अन्य भागों को भेजे जाते थे। मगध से सौवीर को भी 
व्यापारियों के जाने का उल्लेख है। राजपूताना के पश्चिम में मरुस्थल को पार करते समय 
व्यापारी रात्रि के समय ही यात्रा करते थे और उस्त समय तारों की गति पर ध्यातल रखकर * 
मार्ग का पता लगाते थे। समुद्री वाशिज्य के अन्तर्गत तो भारतीय व्यापारियों की यात्रायें 
ताम्रपणए ' *, सुबर्ण भूमि * के साथ ही भगुकच्छ से होकर बैत्ीलोन, मित्र आदि पंश्चिमी 
देशों तक होती थीं।*४ 

अन्य व्यवसायियों की साँति व्यापारी बर्ग भी अपने श्रेणियों के रूप में संगठित था + 


वाशिज्य-श्रेणि-समूह भी प्राय: वंशाचुगत प्रथा. पर आधारित थे। धज्ज वनिनकुल" तथा . 


पश्णिककुल" * आदि शब्दों' के प्रयोग से इस कथन की पुष्टि होती है। छोटे-छोटे 
व्यावसायिक जो अपनी बस्तुयें नगर की वीथियों में चिल्ज्ञा-चिल्लाकर बेंचते थे'* अथवा 
वे सोदागर जो कुछ अधिक मात्रा सें विक्रय हेतु सामग्री गधों पर लादकर अपने ज्षेत्र में 
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(६ रेई३ ) 
बेचते घें।, सम्भवतः किसी फेणि-समह में संगठित न थे। जातक में कई व्यागरिया 
, द्वारा एक साथ वाटिज्य करने का उल्लेख मिज्ञता हैं।* सहायारिज जाठक, सोखाणिज 
जातकर/तथा गुद्विल जातक में साक्ते की प्रया के उदाहरण ग्राप्त दवे ६ै। उत्तर की ओर 
_से जाने वाले अखन-च्योपारी प्रायः साथ मिलकर ही व्यापार करते थे | ० 


इसके साथ ही देश के पिभिन्न भागों सें व्यापार करने वाले व्यापारियों का परत 
भी आता है। कभी-कभी तो पॉँच-सो गाड़ियों तक की संख्या से व्याक्ति व्यापारेक देंस्तुएं 
लादकर चलते थे ।* ऐसे व्याणरी-सम॒द्द का नेता सत्यवाह” ऋहलाठा था। सत्यवाड 
छुलः का प्रयोग यह झोतन करता हूँ कि व्यायारी-चर्म के भेद्त्व का यह स्थात्त बच्याचुगतद 
रूप में प्राप्त होती थी । 
अपनी समृद्धिपूणं स्थिति के कारण तत्कालीन समाज-च्यवस्था से व्यापारी-बर्गे 


की 


की यथेष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त होने के अनेक प्रसाण मिलते है । नहपति, छुद्ुम्चिकर तथा सेटिडि 
, शब्द प्रधानतः व्यापारी-समुद्याय के सदस्यों की सम्मानित अवस्था के सचक् हैं। विनय- 
पिठक में सेंटिठ के सहत्ूपुर्णे कार्यों का इल्लेख आता है। सेटिठ-राज्ा तया स्ववर्ग दोनों 
के दितसाधन में कगे” रहते थे*। आदस्ती के प्रसिद्ध क्रेप्ठी अनायपिणिडिक्र' * का चासे 
अपने समय के घनादय तथा परोपछारी व्यक्तियों में अम्रगएय था। शरेप्ठी अपनी राजकीय 
स्थिति में व्यापारी वर्ग छे प्रतिनिधि की इष्ठि से राज-इरार सें सम्मान पाता था १ | 
अपनी अऋधिकारपूण स्थिति में वह राजुपदठान ** सें-भागन लेता था | कभी-कभी तो राजा के 
आहूच सें दिन में कई बार तक ऊझाता था? राज्य की आर्थिक व्यवस्था की देख-रेल 
राजकमचारियों के वेतन का झुगठास तथा व्यापारिक वर्ग के हितों की रक्षा करने का 
डचरदाचित्व उसी पर रहता था। राध्य से बाहर यात्रा करने, सांसारिक चेंसव त्याग करने ४ 
ठथा अपली सच्पत्ति का दान करने" के पूर्व इसे राजा की स्वीकृति प्राप्त करनी पइत्ती थी। 











9, श श०६ 

5 ऋअऋच/्लेन वाणिलेन उद्धिं एकवो दो हुत्वा वार्िज्जे करोति-जा० २ - ई०ड, 
* जातक ४, इंप्‌० 

है. जातक २, श१९१ 

3 जावक्ष २ रथ 

६ जातक २-३१ 

3 जझातक ६ €्:८, १०७, १६४, -स्द्य 

छः 


जातक २ रे६५,, ३, २०० 
मसहावदंस ८ ह€ रृ६ वहूपकारो देवस्स च एव नेगमत्स था [ 


श्री 


नह 
छत 


व बंगग ६ ४ 
पे फिक्र-सोशल आगनाइजेशन, छपूघ्ठ र्‌ 
3 जातक २ २६६, ड्‌ हें, २१९१६, २६६. ४.६२ 
१७ पक है, ४७४-दिविस्व तयो बारे राइुरड्दानन्‌ गच्छतिः । 


जातक २, दंड, 
जातक ५, इेपरे ह न्‍ 


हा 


जी 
श्री हि 


५ इ नि | 
( १३७ ) 


वंशानुगत सामाजिक स्थिति की भाँति ही श्रेष्ठी का राजकीय स्थान भी उसे उत्तराधिकार 


में प्राप्त होता था! । पिता की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र व्यायारी वर्ग का प्रतिनिधित्ल. 


. करने लगता था | द है '. 

वोद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वाणिज्य की अवस्था का परिचय हमें कौटिलीय अथे 
व्यवस्था के शान्तगंत प्राप्त होता है। अर्थ-शासत्र में घाशिज्य- एवं व्यवसाय की उचित 
व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय व्यदस्थाकारों ने सदैव वाणिज्य में 
: उचित मूल्य पर विशेष बल दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अरथ-शासत्र की रचना के पूछे 
सम्पत्ति के दुरुपयोग का घातक प्रभाव समाज में परिव्याप्त हो रहा था और इसी से ध्म-सूत्रों 
' में सृदखोरी तथा वस्तुओं के भावों में अतिवृद्धि की रुपष्ट शब्दों में निन्‍्दरा की गई है?। 
फलतः वबाशिव्य में उचित मूल्य तथा व्यवसायों में उचित लाभ के साथ अमिकों के उपयुक्त 
बेतन की व्यवस्था ने तत्कालीन शासन-नीति के उद्देश्यों के अन्तर्गत मुख्य स्थानम्रहण किया । 


कोटिल्य की अथे-व्यवस्था में भूमि के पश्चात्‌ वाशिज्य और व्यवसाय ही राज्य की . 
हर कणड ॥0. ६ 
आय के मुख्य साधन थे, इसी से अथ-शाश्र में वाणिज्य और व्यवसाय पर राज्य का पूर्ण 


मियन्त्रणु स्वोकार किया गया है । कोटिल्य ने व्यापारियों को चोर की भाँति माना है । 


अनुवित लास से आय-बुद्धि करने के कारण राज्य सदैव व्यापारियों को सन्‍्देह की दृष्टि से 


देखता था | अल्एठ व्यापारियों एवं व्यवसायियों के कार्यो' में राज्य की ओर से सदेब हस्तक्षेप 


होता रहता था | राज्य ख्वय॑ प्रतियोगिता के रूप में अपने उत्पादन की वृद्धि सें स्ेष्ट 
रहता था । इसी से व्यापारियों को सदैव राज्य की नीति के प्रति सतक रहना पड़ता था। 


राज्य प्रायः अपनी आय के क्षेत्र में अपने द्वितों की विशेष .चिन्ता करता था, जिसके कारण : 


व्यक्तिगत वाणिज्य की बहुत कम सुविधा थी । 


राज्य में विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में खनिज्ञ पदार्थ, नमक, राजकीय भूमि तथ#“ 
शिल्प-केन्द्रों के उत्पादन के विषय में शासन की विशेष अधिकार प्राप्त थे | इन सभी वस्तुओं -. 


के विक्रय की व्यवस्था पण्याध्यक्षु* की देख-रेख में होती थी, जो व्यापारी बर्ग द्वारा निर्मित 
चस्तुओं के पूरे ही अपनी बस्तुओं के विक्रय हेतु स्चेष्ट रहता था । 


वाशिश्य के सम्बन्ध में राज्य सदैव अपने कोष को पूर्ण रखने का इच्छुक रहता था - 
ओर इसके साथ ही राज्य की ओर से यह प्रयत्न बराबर किया जाता था कि प्रजा को | 


बस्तुएँ अधिकाधिक कमर मूल्य पर भ्राप्त हो सकें। इसी कारण कोई भी व्यापारी राजाज्ञा 
प्राप्त किये विना किसी वाणिज्य को प्रारम्भ नहीं कर सकता था। जो कोई भी व्यक्ति किसी 
दूकान को खोलना चाहता था, तो उसे इसके लिये राज्य से आदेश-यत्र प्राप्त करना होता 


१, » जातक १, २३१, २४८,, ३, ४७५ सिट्टत्थानं? | 

* ४, ६२, 

४. प्रकाशवंचकास्तेषां नानापण्योपजीविनः | 
प्रचछन्नवंचकाल्वेते ये स्तेनाटविकादयः | मतु० ६, २४७, 

, श्रर्थशास्त्र २, १६, 


घ 


ड 


( ईैई५४ ) 


था * । राज्य जब व्यापारियों को वाणिष्य की अतुमति देता था तसी वे व्यापार कर सकते 

थे | निश्चित व्यापारियों के अतिरिक्त जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक क्रय करता 

था, उसका सभी क्रीतमाल छीन लिया जाता था | । ह 
.. बस्तुओं के भावऔर' हम की समुचित व्यवस्था करने के व्देश्य से कौटिल्य ने 

धाज़ार सें ही सभी वस्तुओं के विक्रय की श्राज्ञा दी है। कोई भी वस्तु अपनी जलत्ति के 

स्थान में चेंची तहीं जा सकती थी * । प्रीक"ड्तिहासकारों ने भी कौटिल्य की इस बारिज्य 

व्यवस्था की पुष्टि की हैं। सेग। के कथनानुसार सभी बच्तुओं की. पंरीच्ता होती थी 

ओर उसके पश्चात्‌ स्थानीय अधिकारी उनकी मुहरवन्दी करके उसे, वाज्भार 'में वेचने की 

शआज्ञा दे । वहाँ पर सभी वस्तुओं का सूल्य निश्चित रहता था| पाटलिपुत्र का नगर॑* 

निगम वाणिज्य की पूर्यरूपेश देख-रेख करता था और उसी के तत्वावधान सें वस्तुओं का 

क्रय-विक्रय होता था * । अर्थशास्त्र में भी चाणिज्य और व्यवसाय से सम्बन्धित बातों की 

समुचित व्यवस्था करने के हेतु शुल्काध्यक्ष, प्याध्यक्ष पोताध्यक्ष तथा अन्तपाल नियुक्त थे । 

पस्याध्यक्ष वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय तथा सूल्य-अवधारण की व्यवस्था करता था व्यापारी 

सर्वप्रथम बारिब्य प्रारम्स करते समय उसकी स्वीकृति प्राप्त करते थे। वह वस्तुओं के विक्रय 

में अनुचित लाभ उठाने तथा लाचसामंग्री में मिलावर्ट करने पर व्यापारियों को दुरुड देता था | 

कौटित्य ने इसी से पण्याध्यक्ष को वाणिज्य का पूर्ण ज्ञाता होना आवश्यक समम्का है *। 

शुल्कराध्यक्ष*+ पोताध्यक्ष” तथा अन्तपाल क्रमशः चु'गी, तौल, मापतिरूपण और 

विदेशी व्यापार की देखरेख करते थे | वाणिब्य से सम्बन्धित ये सभी अधिकारी व्यापारियों 

की गति-विधि पर पूर्ण दृष्टि रखते थे। इसके पूर्व ज्ञातकों के वर्णतरों में मोल-भाव का 

उल्लेख मिलता है, जिसमें निश्चय ही व्यापोरी अछुचित ल्ञाभ श्राप्त करते थे।" इस 

दुरवस्था की सस्मावेना नष्ट करने के उद्देश्य से ही अथशास्त्र में लाभ तथा बस्तुओं के 

“भाव निश्चित कर दिये हैं।'* व्यापारी नाम में न सही, किन्तु कमे में चोर ही साले गये 

+ कोटिल्य २ १६ दे 
; कि 5४ घान्यपण्वनिचयांश्चानु्याता कुयु:, अन्यथानिचितमेपांपण्या ध्यक्षो 
- हुणीयात्‌ 

« जातमूमिषु पण्यानामविक्रय: । स्वेनिभूयों घातुपण्यादानेपुषदट छुत्तमत्ययः ॥? 
कौटिल्य २, २१ 

. भेयास्थनीज-३४-स्ट्रेवो १५, १. ५०-५२ 

* पण्याध्यक्षः स्थलजलजानां नानाविघानां पण्यानां स्थलप्थवारिपयोपयातानां 
सारफल्वर्थान्तरं॑ श्वयाप्रियतां च बिच्यात्‌ू। तथा विक्तेपतंत्तेपकब-विकय 
प्रयागकालान्‌ ।--क्ौटिल्य २. १६ 

६. कौटिल्य-२ २१ 

5४. कौटिल्य-२,१६ - 

*, कौटिल्य-२,२१ | 

*, जातक १०१११, १६४, २:२२२, २४६; ४२४. 

* कौठिल्य ४२. 3 १ करे 


* ( डेशृ६ ) का 


हैं।* अतएब व्यापीरियों को श्राप्त होने वाले लाभ की दरें भी नियत कर दी गई थीं ।* 
क्रय-विक्रय सम्बन्धी अर्थशास्त्र की व्यवस्था का पालंन-बाद के धर्मसूत्रकारों ने भी किया है । 

व्यापारी अतित्लाभ करने की स्थिति में राज्य द्वारा दण्डित किये जाते थे ।* इसी 
भांति आवश्यकता एवं आवश्यक्तता पूर्ति की विषम परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाने 
की दृष्टि से कोई व्यापारी वस्तुओं का मनमाना क्रय करने की कुचेष्टा भी न कर सकता 
था| असाधारण स्थिति में वस्तुओं के भावों में उततार-चढ़ाव न होने दिया जाता था ! 
किसी वस्तु का विक्रय अधिक होने की सम्भावना के समय पशण्याध्यक्ष स्वयं उसके विक्रय 
की व्यवस्था करता. था और अनेक विक्रेताओं के स्थान पर केवल एक व्यक्ति ही उसके 
विक्रय का उत्तरदायी होता था। " इसी भाँति वशिक्‌ समूह व्यक्ति-विशेष अथवा सामूहिक 
रूप में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि अथवा न्यूनता नहीं करः सकता था, अन्यथा उन्हें-कठोर 
अथ-दण्ड सिल्तता था । 

« अथशास्त्र के रचयिता ने विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा खाद्य पदार्थों की 
स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य की ओर से खाद्य-वस्तुओं को शुद्ध रखने की 
भरसक चेष्टा की जाती थी और हानिकारक द्रव्यों के सम्मिश्रण की कठोर भत्सना की 
जाती थी । अन्न, तेल, नमक, सुगन्धित खाद्य वस्तुयें तथा औषधीय द्रव्यों में मिलाबट करने 
का सवथा निषेध था ।” इसके साथ ही राज्य की ओर से तुला-माप पर भी पूर्ण नियन्त्रण 
था और कोई व्यापारी अनियमित नाप-तौल का दुस्साहस न कर सकता था, अन्यथा उसे 
कठोर दण्ड मित्नता था । पोताध्यत्ष विनिमय की सभी वस्तुओं की तुल्ला-माप की समुचित 
व्यवस्था करता था 

स्थ्न-बाशिज्य की अपेक्षा कौटिल्य ने समुद्री व्यापार को विशेष सुविधायें देने की 
योजना की है । नदियों में नावों का प्रबन्ध राज्य की ओर से रहता था । विदेशी व्यापार को 


१, एवं चोरानचोराख्यान्‌ वशिक्कारुकुशीलवान | 
: भिक्षुकान्‌ कुदहकांश्चान्यान्वाश्येत्‌ देशपीडनात्‌ ॥ अ्रथशास्त्र ४.२ प्रृू० २०२ 
४“ *. अनुशानक्रयादुपरि चेषां स्वदेशीयानां पण्यानां पंचक शतमाजीव॑ स्थापयेत 
परदेशीयानां दशकम्‌ | श्रर्थशात््र पृ० २०२, 
3, मनुस्मृति ६.२४६-२६, याशवल्क्य २.२२६, विष्णु ५,१२४ 
४, ततः पस्मघम्‌ वधयतां क्रये विक्रगे च भावयता पणशते पंचपणाद्विशतो 


ड़ 





दण्ड:-कोटिल्य ४.२ ु 
५, पण्यवाहुल्यात्‌ पण्याध्यक्षः सर्वपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत । तेप्बविक्रीतेषु 
नान्‍्ये विक्रीणीरनू-कोटिल्य ४,२, 
९ देंदेहकानां व सम्भूय पण्यमवरन्धतामन्ेण विक्रीएतां व सहल दए्डः | 
कौरिल्य ४.२ 


2 «५ धाम्यस्नेहच्तरलवणगन्धमैषज्यद्रब्याणां समवर्णपधाने द्वादशपणें दण्ड: | 
< कौठिल्य २,१६ 


८. .. (६ ३३७ ) 


प्रोत्सोहित करने की दृष्टि से लाभ-कम होने की स्थिति सें व्यापारियों को उगी कम करने 
की आज्ञा दी गई.है ।१. मेगास्थन्तीज के वर्णन से भी देश में विदेशियों के रहने की पुष्टि 
होती है। पाटलिपुत्र के नगर-निगम की एक समिति विदेशियों की शृत्यु हो जाने पर उन्तकी 
सम्पत्ति की देख-साल_ कर्तो थी और विदेशियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करती थी।* राज्य 
. की ओर से विदेशी वाज़ारों में देशी वस्तुओं के विक्रय के सभी सम्भाग्य प्रंयत्न किये जाते 
थे। ऐसे नियोत के विभिन्न शुल्कों का ध्यान रखकर ही उनका मुल्य निश्चित किया जाता 
था | व्यापारियों को नियात के विषय में ययेष्ट सुविधायें दी जाती थीं। * आयात के क्षेत्र 
में राज्य को हानि पहुँचाने वाल्ली वस्तुओं का आयात सर्वथा निषिद्ध था, किन्तु 
राष्ट्र के उपयोग में आने वाले अग्राप्त बीजों तथा वस्तुओं के आयात की पूर्ण आज्ञा थी। ४ 
इस भाँति कौटिल्य की बाशिज्य-व्यवस्था में जहाँ देशीय ज्षेत्न में व्यापारियों की अपेक्षा 
राज्य के वाणिज्य के द्रुत प्रसार की पूर्ण चेष्श की जाती थी, वहाँ साथ ही विदेशी व्यापार 
.- को प्रोत्साहन देने फी दृष्टि से वाणिज्य की समस्त सुवियायें व्यापारी-वर्ग को प्रदान की जाती 
थीं। राज्य प्रतियोगिता के द्वारा अपने व्यापार को सर्वोपरि स्थान देता था। व्यापारियों 
'तथा प्रज्ञा के हितों के विषय में राज्य सदैव प्रजा के दित-साधन का प्रयत्त कप्ता था | 
_बाणिज्य-ज्यवस्था का वणेन महाकाव्यों में बातौ-शास्त्र के अन्य अंगों की भाँति 
संकेत रूप से प्राप्त होता है। राम भरत से झृषकों तथा व्यापारियों के हितों की रक्ता करने 
के लिग्रे कहते हुए दिखाई देते हैं* । महामारत सें भी कृषि, गोरक्षा तथा वाशिज्य सासारिक 
जीवन के आधार सामने गये हैं* | रामायण और महाभारत, दोनों प्रन्थों में ही वाशिब्य की 
उन्नत दशा का उल्लेख मिलता है। राज्य का संरक्षण प्राप्त कर वाशिज्य की पूर्ण उन्नति 


, परिभूमिर्ज पस्यमनुप्रहेशावाहयेत्‌ । माविक साथवाहेम्यश्च परिहारमायाति दाम॑ 
दर्यात्‌। अ्ननभियोगश्चार्थेष्वागन्तुनामन्यत्र सम्योपकारिस्य+--कौटिलय २, १६, 
*, सेगास्थनीज-३४-स्ट्रैयो १५, १, ५०-४२, 
६. परविषयेतु पण्यप्रतियण्ययोरघेमूल्यं च आगमयूय शुल्क्रवर्तन्यातिवाहिकरुल्म 
- तरदेयभक्तमागध्ययशुद्धमुद्य पश्येत्‌ । असत्युदयेभाएड निर्बहणेन पस्यप्रतियण्या 
घेंण वा लाम॑ पश्येत्‌ | ततः सारपादेन स्थलब्यवद्दास्मध्वनाक्षेमेनप्रयोजयेत्‌ 
अव्ब्यन्तपालपुरराष्ट्रुख्यैश्च॒ प्रति संसर्गम्‌ यच्छेइननुम्रद्य थमू | कौटिल्य २,१६, 
४, राष्ट्रीडाकर माण्डमुड्छिन्यात्‌ अफलं च यत्‌ । 
मद्दोपकारम्‌ उच्छुल्क॑ कुर्यांत्‌ बीज च दुलभम्‌ ॥ 
“ .,. ५ रामायण-अयोध्याकाणह़ १०३... पर 
६० झषिगोरलवाणिज्यम्‌ लोकानामिद जीवनम-मदामारत, शास्वियव अध्याय य& 
हरे जा 


“ (६ ऐड्ेघ ) 


दो रही थी" । अयोध्या में अन्य बहुत से रेशों के व्यापारी रहते थे! । महाभारत में देश के 
विभिन्‍न भूभागों तथा प्रसिद्ध नगरों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से राज-मार्गों 
का वर्शन आता है? । विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयन्ती अपने पति नल्न से वियुक्त 
होने पर साथेवाह का आश्रय प्राप्त करना चादती है, जो अपने साथ के सहित समुद्रतट की 
ओर जाता था" । इसी भाँति भरत' ओर भीष्म* की यात्राओं में क्रमशः अयोध्या एवं 
दृस्तितापुर से सम्पक. स्थापित करने वाले मार्गों का वर्णन प्राप्त होता है । 


मद्दाकाब्यों में विभिन्‍न स्थानीय वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, जो अश्वमेध अथवा 


शजसूय यज्ञों के अवसर पर अधीनस्थ राजाओं के द्वारा सावेभौस नरेशों को उपहार स्वरूप * 


मेंट की जाती थी । काम्बोज, बाहीक एवं बनायु देश अपने अश्वों के लिये प्रसिद्ध थे* | एक 
स्थान पर केकयनरेश काम्बोज़ की दस सहसख अश्य उपहार स्वरूप भेजते हैं । विन्ध्यक्षेत्र के 
हाथी अपने आकार एवं शक्ति के लिये विख्यात थे।* अयोध्याकाण्ड * * में कौत्य और अपराब्त 
के समुद्र रत्नों की भेंट करते हैं। इनके साथ ही उदीच्य, प्रतीच्य तथा दक्षिणात्य देशों के 
व्यापारी भी अपने उपहार प्रस्तुत करते हैं । 


भारत में तो आदिपव *" और सभापदव** में विभिन्‍न वस्तुओं की एक बृहद्‌ 
तालिका दी गई है, जो उपहार स्वरूप कृष्ण तथा आश्रित राजाओं ने णण्डवों को भेंट की 
थी। इनमें पूर्वीय देशों के हाथी, काम्बोज, गान्धार, बाहीक तथा प्रारज्यजोतिषपुर के अश्व, 
पश्चिमी ज्षेत्रों के ऊँट, काम्बोज के ऊनीवस्र, वाहीक तथा चीन के रेशमीबस्र, अपरान्त तथा 
पूर्वीय ज्षेत्रों के सूती बस्ध, प्राग्य्योतिष, अपरान्त तथा पूर्वीय क्षेत्रों के आयुत्र, पाण्ड्थ तथा 
स्लेक्ञं देशों के मोती तथा मिन्धुदेश के शालि विशेष उल्लेखनीय हैं। निस्सन्देद् देश के 


९, नारांजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः | 
गब्छन्ति छ्षेममध्वानं बहुपए्यतमाचिता: || रामायण - अयोध्याकाएड' ६७, २२. 
२, नोनादेशनिवासैश्च वशणिक्मिस्पशेवितम | रामायण--बालकार्ड ६, 
४. एप पन्‍्याः विदर्भाणम्‌ सौगन्छति कौशलानू। 
एते गन्छन्ति बहवः पन्‍्यथानों दक्षिणा पथमर॥ महाभारत ३,६१,३१-२३ 
४, महाभारत--र.३४. २३-२८, 
5, रामायण--बालकाएड पृ८-७६१, 
ढ़ 5, महामारत--१-११३, 
*, दामायण“-नालकायड़, अ्रध्याय ६- 
: ६, रशामायय--उत्तराकायड, अध्याय १११ 
$, रामायण--नालकाणड, अध्याय ६. 
१०, रामायण-अयोध्याकाएइं, अ्रष्याय ८२« 
“ ११, महामारत--अ्रादिपवं, अध्याय १६६, २२१. 
१४, महामारब--सउभापये, भ्रध्याप २८, ३०, ११ ४६, ४२० ' 


हि 


लॉ 


( 8६६ ) 


विभिन्‍न ज्षेत्रों की इन प्रसिद्ध वस्तुओं का व्यापार तत्कालीन वाणिज्य व्यवस्था को उन्नत करने 
में पूर्ण सहायता.पहुँच रहा होगा, जिसका संकेत मदाकाउयों में स्पष्ट किया गया है' । . 


संथल-मार्गों केसाथ -ही नदियों, में नावों-के द्वारा व्यापार की सम्भावना त्ञाबों के 
साध्यम से होने वाज्ी यात्राओं केवर्णात से की जा सकती है। नदियों तथा खाड़ियों के 
ऊपर सेतु-निमौण का उल्लेख मी मितता है'। ओयोध्या-काण्डः सें गुइक का बणुन आता 
है, जो अपने कैपत्तों को पाँच-सो नायें अस्तुत करने की आज्ञा देता है, जिससे कि शत्रु का 
मार्ग अवरुद्ध किया जा सके | समुद्र-श णिज्य के सेसय पोत-भग्त होने की दशा का वर्णन तो 
ह ला में वार-बार आता है, जो तत्कालीन समुद्री-व्यापार की विश्वसानता की पुष्टि 
करता है| । मिल मी | | । 
जैसा कि प्राक्कथन में कहा जा चुका है, ऐसा पूर्व छठी शताब्दी से देश में (१/070०ए 
&0०70०779५) की प्रतिष्ठा होती है | इस संत्या के उदय का प्रधान कारण व्यापारिक वृद्धि है । 
देशीय एवं विरेशीय व्यापार के परिणामस्त्ररूप देश में एक ऐसे बगे का उदय हुआ जिसे 
' हस आधुनिक साण में पूंजीपतियों” और 'उद्योगपतियों? का वर्ग कह्द सकते हैं। वौद्ध-साहित्य 
: में एनका वर्णन सिद्धि? के रूप में किया गया है | विशेषतया इन्हीं के काय-ऋलाप ने देश के 
व्यापारिक जीवन को अत्यन्त व्यस्त एवं जटिल बना दिया था और व्यापारिऋ जगत्‌ में 
न-प्रदाल एवं ऋश-विक्रय के अनेक साधनों को जन्म दिया। इस ऋणु-संस्था चिशेष 
का विशेष उल्लेख है | पाणिनि ने हेगुणिक, त्रैगुशिक और दृशैकाइशिक व्याज् का उल्लेख 
किया है । इससे यही प्रदीत द्ोता है कि तत्कालीन समाज सें व्याज की दर बहुत ऊँची थी" । . 
यही कारण है कि व्याजमूलक ऋण-दान अनेक घर्मपृत्रकारों की. दृष्ठि में असत्कसे था। 
 'घसिष्ठ ने आह्मणों और क्षत्रियों के लिये इसे वर्जित बताया है' | परन्तु व्याज़ को अनेक 
दरों के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि ऋणु-दान एवं ऋणु-परहण समाज. सें दुढ़ु 
संस्थायें हो चुकी थीं। गौतम ने साधारण व्याज़ को दर पंचमांश प्रति २० काषोपण बताया 
है। परन्तु इसके अतिरिक्त उन्होंने चक्रवृद्धि, त्रेगुशिक, चातुगु णिक्र, आदि व्याज की 
विविध दरों का भी उल्लेख कियां है * | वसिष्ठ के अनुसार व्याज की साधारण दर २% 
४५% मासिक के बीच में होती थी < । ऐसा प्रतीत होता है कि वाधू-षिक-बृत्ति गौतम के 


3), रासायणु--२.६७-२२. 

* रामायणु--६.२२.४१-६८५ े 
गशुरुभारमाराक्रान्ता नौः ससा्यथेव सागरे--रामा००४,१६,१४, 
बणिजो नाविभिन्‍नेयामगाघे विप्लवा इव-महा०-६. ३५ ४७ 

. पाणिनि--४ ४. ३०, ५०८१-४७, 
बसिष्ठड--२., ४०. 
गौतवम--११, २६, 

, वसिष्ठ--२ , इंध-४६,, डे ु शा 


शण 


के के ५ छः | ख् 


क ७ » 2 


( ई४० ) ह यु 


् 


काल तक पयोप्त रूप से विकसित'हो चुकी थी और अन्य व्यवसायियों की भाँति ऋण-दावा 
भी वर्गों में संगठित थे। * ऋण प्रायः लिखित ऋणु-पन्नों अथवा गिरवी के ऊपर दिये जाते 
_ थे।* इस विषय पर अथशाज् से प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इसके अनुसार विविध व्याजों 
की दरें राज्य की ओर से निश्चित कर दी गई' थीं, क्योंकि ऋणुदान-के विषय के ऊपर ही 
राजन्य योगत्षेम' बहुत कुछ निर्भर है *। कौटिल्य के अनुसार साधारण व्याज १६ पण 
व्यावह् रिकी ४ पण, कान्दारंकों में १० पणु तथा सामुद्रिक व्यापारियों में २० पण प्रतिशत 
प्रतिमास की दर थी । इस दरों से अधिक व्याज लेना दृण्डतीय था "। व्याज धन- 
धान्‍्य दोनों पर लगता था * । इसी प्रकार कौटिल्य ने गिरवी के सम्बन्ध में भी अनेक 
नियमों की व्यवस्था की थो | यदि गिरबी रक्‍्खी हुई वस्तु से व्याज सहित सूल ज़सूल हो 
ज्ञाय तो गिरवी की बह घस्तु लौटाने की व्यवस्था थी | यदि गिरवी रखने वाले मनुष्य की 
पूर्व सम्मति के बिना ही शणदाता उसकी वस्तु का किसी प्रकार उपभोग करे तो उसे उपभोग 
के लिये हजोना देना पड़ता था *। ()४०प्र८ए 9८०४०ए९) के अन्तर्गत कौटिल्य से 
आदेश (ज)॥ ० एहलाथाए०) और अन्बधि (ड्रीशादाप 07 वलास्कए) का भी | 
उल्लेख किया है < । 


त्राह्मणमन्थों के समान बौद्ध-प्रन्थों में भी (2(००५ए 8८070779) विविध रूप में 
वत्तेमान मिलती है । इन ग्रन्थों से ऐसा प्रतीत होता है कि व्याज की दुर बहुधा ऊंचो होती 
थी । अत: ऋण न चुका सकने के कारण कभी-कभी मनुष्यों को दासबृत्ति सी स्वीकार करती 
पड़ती थी । थेरीगाथा के वर्णनातुसार इसिदासी के पिता ने मूल और व्याज के रूप में 
ऋणदाता को अपनी पुत्री ही दासी के रूप में दे दी थी । ऋणी मनुष्य समाज में अवज्ञा की 
दृष्टि से देखा जाता था । वौद्ध-व्यवस्था के अनुसार उसके लिये संघ-प्रवेश बर्जित था, । 
बौद्ध कदाचित्‌ वाधू पिक-बृत्ति को असत्‌ समझते थे । इसी से कहीं-कहीं पर उसकी निन्‍्दा 
की गई है **। ह 
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( ४४६ ) ० 
- प्राचीच भारतवर्ण में आधुनिककाल की माँति व्यवस्थित बैंक न थे। अतः सुरक्षा के 
हेतु मनुष्य अपने धन एवं अन्य वस्तुओं को विश्वासपात्र मित्रों एवं विभिन्‍त निकायों के पास 
जमा कर देते थें।' इस प्रकार सुरक्षा के हेतु जमा की गई सर्म्पात्ति के दो रूप होते थे--* (१) 
 उपनिधि जो किसी डव्बे अथवा अन्य पदाथं से बन्द कर दी-जाती थ्री और (*) निक्षेप जो 
* खुली रहती थी | निच्षिप्त बस्तु की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति अथवा निकाय के 
ऊपर-रहता था जो उसे अपने अधिकार सें रखता था । उसकी क्ष त अथवा तरिनाश के हेतु 
: उसे हजोता देना पड़ता था । उसका उपभोग करने के अपराध सें उसे भोगवेतन देना पड़ता 
था  । बैंक के रूप में निकायों के कार्यों का पर्याप्त ज्ञान अनेक अमिल्ेत्रों में प्राप्त होता है। 
नासिक “ के एक अभिन्नेख से ज्ञात होता है कि जुलाहों के एक निकाय सें २००० कार्षीपण 
जमा थे । इन पर उस निकाय को १% प्रतिमास ज्याज के रूप में प्राप्त होता था | इसी 
प्रकार के एक दूसरे निकाय सें १००० काषोपण जमा थे | इन पर उसे ३/४ प्रति सैकड़ा 
प्रतिमास व्याज मिलता था । बैंक के रूप में कार्य करने वाले इन निकायों को अच्छी आय 
हो जाती थी और इनमें से अनेक परयोप्य रूप से सम्पत्तिबान्‌ हो गये थे। इस सम्पत्ति का 
उपयोग बहुधा थे सावजनिक हित के कार्यों के सम्पादन में करते थे | जुन्तर के अभिलेख में 
एक श्रेणी का उल्लेख है जिसने अपने दो क्षेत्रों को आय को वृक्ष लगाने के कार्य के लिये 
समर्पित कर दिया था ।* यहीं के एक अन्य अभिलेख के अनुसार एक अन्य श्रेणी ने एक 
गुफा और एक हौज का निर्मोण कराया था। * इस प्रकार के अनेक निकायों “और श्रेणियों 
का बणुन नासिक और जुन्नर के अभिलषेजों में प्राप्त होता है ।* 


हमारे गवेषणा-निवन्ध के समस्त काल में सारतव॒ष का विदेशीय व्यापार उत्तरोत्तर 

बढ़ता रहा । इस व्यापार ने न केचल् भारतवर्ष की आर्थिक 

विदेशाय  सम्पर्क-स्थापना, अवस्था को सुदृढ़ किया बस्न्‌ शनेःशने: वाह्म देशों में उसका - 
व्यापार-प्रसाद एवं वृहत्त- औपनिवेशक एव सांस्कृतिक प्रसार भी किया । बावेरु जातक 
भारत का 'शिक्षान्याप्त ' में भारतीय व्यापारियों की वैविज्ञोन यात्रा का बणन है ।* 
पंडर जातक के अनुसार ४०० यात्री एक दीघे समुद्र-यात्रा 

कर रहे थे। १७ दिलों की यात्रा के पश्चात्‌ अभाग्यवश समुद्र के बीच दुर्घेटना दो गई और 
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वे समस्त यात्री जलसमाधिस्थ हो गये।' बलाहस्स जातक 'ताम्रपर्रि की खामुद्रिक यात्रा 
का वर्णन करता है। इसके अनुसार वहाँ सुन्दर यक्षिणियाँ निवास करती थीं जो भूले-भटके 
यात्रियों की हत्या कर डालती थीं | महाजनक जातक सें सुबशभूमि की यात्रा का उल्लेख 
है। सुस्सोदि जातक के वणनालुस्तार भारतवर्ष के पूर्वी प्रदेश के व्यापारी चम्प। नामक 
बन्द्रगाइ से सुबर्ण-मूमि को यात्रा करते थे। यह सुबर्णभूमि वर्मो, मलाया,. स्थामा, 
कम्ब्ोढिया, अनाम आदि समस्त हिन्द प्रायेद्वीप की सामूहिक संज्ञा थी ।" इसी प्रकार 
सुप्पारक जातक, महावाणिज्ञ जातक,” समुद्वाणिज ज्ञातक,* दीघनिकाय,' अंमगुत्तर- 
निकाय," ' आदि में भी समुद्र ्यात्राओं के साय मिलते हैं। हि 

जिस प्रकार छुठी शताब्दी में भारतवर्ष ने अपना सम्बन्ध पूर्वी देशों के साथ स्थांविद 
किया था, उसो प्रकार उसने पश्चिमी देशों के साथ भी सम्बन्ध-स्थापता की। यह काल 
पश्चिम में पारसीक प्रसुता का काल था। साखामनीष वंश की छत्नच्छाया में पारसीक 
साम्राज्य का संगठन हो चुका था। पर्सोपोलिस और नक्रेरुसतम में आ्राप्त अभिलेजों से 
विदित होता है. कि पारसीक सम्राद दारा ( ई० पू० ५२२-४८६ ई० पू० ) ने अति वर्ष 
के पश्चिमीय प्रदेश के कुछ भाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। हेरोडोटस के 
बर्णनानुसार यह भारतीय प्रदेश पारतीक साम्राज्य का बीसबाँ प्रान्त था जिससे 
उसे ( पारसीक साम्राज्य को) ३६० टैलेंट सोना (लगभग ४ करोड़ रुप थ) कर रूप में प्राप्त 
होता था । इस सम्राद के जलसेनापति स्कोइलैक्स ने फारस और भारत के बीच लालसागर 
से हो कर जाने वाले सामुद्रिक मागे का अनुसंधान किग्रा | पारसीक साम्राज्य एवं भारतवर्षे 
का यह सम्बन्ध दारा के उत्तराधिकारियों के शासन-काल में भी बना रद्दा | हेरोडोटस ने 
पारसीक शासक जेरक्सीज (३६० पू० ४८६ ३० पू? ४६५) की सेना में भारतीय सैनिकों का 
वर्णन किया है। दारा द्वारा स्थापित पारसीक साम्राज्य एक विस्तृत भूखण्ड पर फैला हुआ 
था। इसमें मिस्र, लीडिया, वैविल्ञोनिया, असीरिया, अरसीनिया, मीडिया आदिं देश 
सम्मिलित थे। अतः यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि फोरेंस के संम्पक्क में आने से 
भारतवर्ष इन विभिन्न देशों के भी सम्पर्क में आया होगा । मा 
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. भारतीय विदेशीय सम्पर्क एवं व्यापार.के विषय पर यूनानी लेखों से प्रचुर प्रकाश 
पड़ता है। इस क्षेत्र में विशेष प्रगति घिकन्दर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप एवं पश्चात्त्‌ 
' हुई मेगास्थनीज ने नौका-निंमोण एवं व्यापारिक कार्यों- के हेतु एक राजकीय विभाग का 
उल्लेंख किया है। टालसी का कथन है कि पश्चिमी प्रदेश के भारतीयों ने नियाकंस के लिये 

जिन २००० नौकाओं का निर्माण किया था उन्त पर आठ हजार यात्री, हजारों घोड़े और 

: प्रचुर परिमाण एवं संख्या में अन्य सामग्री लाइकर नियाकंस ने यात्रा की थी । पिल्ती ने 
भी भारतीय नौकाओं एवं पोतों के निमोण का उल्लेख किया है? । 

नौकाओं एवं जलपोतों की विकसित निर्मोण-कन्ता ने भारतवर्ष के सामुद्रिक व्यापार 


को विशेष प्रोत्साहन दिया होगा। मेगास्थनीज ने भारतवर्ष का ताम्रपर्णि के साथ 
सम्पके का संकेत किया है। उसके अनुसार ताम्रपर्णि क्र अत्यन्त समृद्धिशाल्री देश था । 
उसमें भारतवर्ष से भी अधिक सोना-मोती एवं अन्य सूल्यवान्‌ रत्न उपलब्ध होते थे । 
'स्ट्रैवो का कथन है. कि मिश्र के टालमी शासकों के काल में यूनानी भारतवर्ष की. यात्रा 
करते थे और उसके साथ व्यापारी टालमी ट्वित्तीय फिलाडेल्कस (३० पू० २८४५-६० पू० 
२४६) ने स्वेज नहर खोल कर भारतवर्ष ओर पश्चिसीय देशों के बीच होने वाले व्यापार 
को बड़ा प्रोत्साहन दिया । एकिनियस नामऋ यूनानी लेखक के कथनावुसार इस टालमी के 
द्वारा आयोजित उत्सवों में भारतीय पशुओं एवं अन्य सामभ्रियों का प्रदर्शन किया गया था। 
ढा० हुल्श ने वंगलोर में टालमी' सोटर. की एक स्वणु-पुद्गा प्राप्त की थी जिससे कदाचित्‌ , 
भारत एवं सिश्र के बीच होने बाले व्यापार की पुष्टि होती है? । 


प्रथम मौय सम्राट “चन्द्रगुप्त की भाँति उसके पुत्र विन्दुसार और पौतन्र अशोक ने 
भी विदेशों से कूटनीतिक सम्बन्ध रकखा -। मिश्र, के सम्राद टालमी फिल्लाडैल्फस (हे० पू० 
श८४-३० पु० २४७) का राजदूतः डायोनिसिअस विन्दुसार की राजसभा में रहा था। इसी 
प्रकार सीरिया के सम्राद्‌ ऐटिआंकस ने लगभग र८० ई० पु० डाइसेक्स नामक अपना 
एक राजदूत चिन्दुसार की राजसभा में भेजा था। इसी ऐटिआंकस से एक वार भारतीय 
सम्राद ने अपने देश की मदिरा और एक दाशंनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मौये- . 
सम्राट अशोक के समय में यह भारतीय-त्िदेशीय सम्पर्क और भी अधिक बढ़ गया । 
उसके तेग्दर्वं शिन्नालेख से ज्ञात होता है कि उसने सीरिया, मिस्र, मेसीडोनिया और 
एप्स में अपने दूत भेजे थे । उसी अभिलेख में बह यह भी कहता है कि जिन ऋअन्य देशों 
में मेरे दृत नहीं भी गये हैं उन्होंने भी इस घम विजय का वृतान्त सुन रक्खा है और ये 





इसका अनुसरण कर रहे हैं। कदाचित्‌ इन अन्य देशों में जद और चीन प्रसुख्ध थे। इस 
डः 


१, पिक्नी भाग ६.२१. 
*.. सेगास्थनीज ऐन्ड एरियन, पृ० ६० है 
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६ शे४ह ) 


अमिलेख-साइय की पष्टि भद्दावंश से भी हो जाती है जिपके उल्लेखानुसार अशोक ने 
महारक्षित को यबनदेश, सोश और उत्तर को सुत्र्ण भूति, तथा महेन्द्र को लंका भेजा 
था । दीपबंश और,सामन्तपासादिका में भी इसी प्रकार के उल्लेख हैं। इस प्रकार के सेम्पक 
ने इस देशों में मागत की सं'क्ृति का प्रसार किया और उसके व्यापार को प्रोत्साहन दिया | 
तहकीक-ए-हिन्द में अल्वरूसी का कथन है कि फारस, औैशान और सीरिया का प्रमुख घर्म / 
बौद्ध था। हो नसांग ने फ़ारस में दो बौद्ध-विद्रों को देखा था। आरेल स्टाइन ते हेलमान्ड 
में एक बौद्ध विहार के'ध्वंसावशेषों का पता लगाया है | बहुत सम्भव है कि इस प्रदेश में 
प्राप्त बौद्धवर्म के प्रचलन का बीजारोपण अशोक के धामिकर प्रसार के परिणाम स्वरूप 
हुआ हो । अशोक के व्यापारिक संरक्षण का उल्लेख बोधिसत्वाचदान कल्पत्नता नामक 
प्रन्थ से होता है। उसके अनुसार नागजाति के मनुष्य भारतीय जहाजों को लूट लिया 
करते थे । इस पर छछ भारतीय व्यापारियों ने अशोक से निबेरश्न किया । अशोक ने अपनी 

में-तीवि से नागों को प्रभावित किया और उन्हें लूट-मार के कम से विरत किया । इस 
प्रकार भारतीय व्यापार सरकज्षित हो गया । 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मौर्यकालीन सामुद्रिक व्यापोर के: ऊपरः यथेष्ठ प्रकाश 
डातता*“है । उसमें: तत्सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थायें है, यथाः-- .« हे 

“तावाध्यक्ष बन्द्रगाहू के अध्यक्ष की आज्ञा तथा नियम का पालन करें। आँधी- 
पात्ती से बही या हूटी नाव. पर पिता के समान अनुग्नरह करे । जो सामग्री भीग गई हो उस 
पर केबल आधी चु'गी ले अथवा विल्कुज्ञ ही न ले। समय आने पर व्यापारी बन्द्रगाहों 
या नगरों को ओर नौकाओं को रवाना करें । दूसरे स्थान पर जानेबाली नावें जब वन्द्रगाह 
में ठहर तो उनसे चु'गी ली जाय. , .. . ..« 


प्रति दिन आने-जाने वाले या स्वदेशीय बशिकों के जान-पंदहचान के विदेशीय 
व्यापारी बनदरगादों में विना बाघा के उतरने दिया जाय ॥, ,, , « , »«« ««« सोसपोटहीन 
'(वेदेशागत सभी व्यक्ति पकड़ लिये जाँय * 0७१ ४ 


इसी प्रकार के महत्वपूर्ण उल्लेख अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी मिलते हैं :-- 
स्वदेशी राज्यकीय पदार्थों को एक मूल्य पर और विदेशी पदार्थों को भिन्न मूल्य 
पर बेचे । परन्तु सब सूल्यों पर अ्रजा के हित को ही सुख्य रखना चाहिये । 
विदेशी माल मैंगानेवाले व्यापारियों पर अनुप्रह रक्खा जाय । नाविकों तथा 
विदेशी व्यापारियों को लाभ के अनुसार चुजड्डी साफ कर दी जाय । हिस्सेदारों तथा 
स्थानीय सम्यों को छोड़ कर विदेश से माल मँगाने वाल्ले विदेशियों पर ऋण के सम्बन्ध में 
मुकदमा न चलाया जाय। 





बोधिसत्वावदानमाला, पल्‍लव ७३ 
5. श्शात्व २, २५ 


( शेधश ) 


जल-मार्ग से विदेश को माल भेजने से पूष गाड़ी-खचो, भोजन-व्यय, विनिमय में 
झाने वाले विदेशों माल का दाम तथा सात्रा, सात्रा-काल, भय से बचने का उपाय और 
बन्दरगा्ों के नियमों के विषय में पूँड-ताँछ करें .। भिन्न-मिन्न नगरों के नियमों 
को जान कर नदी-मार्ग से दूसरे राष्ट्रों में वेचने के लिये जहाँ लाभ देखे वहाँ भेजे और 
जहाँ हानि को सम्भावना हो वहाँ से दूर रहे. ... .. ? 

इन समस्त डल्लेखों से स्पष्ठ हो जाता है कि सौयेकालीन भारत विदेश से व्यापार 
करता था, व्यापार के सम्बन्ध में यहाँ विदेशीय व्यापारी आते थे और उनकी रचा एवं 
व्यापार-क्रिया के हेतु राज्य ने अनेकानेक नियम वना रक्ले थे। 

कौटिल्य ने चीन देश में निर्मित चींनपटट के भारतीय आयात का उल्लेख किया 
है *। कोशाम्बी, सथुरा, अमरावती, नागजु गीकोड आदि स्थानों में प्राप्त अनेक मूर्तियाँ 
चीनी कोशेय धारण किये हुए हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि चीनी देश अतिप्राचीन काल 
से ही अपने रेशस के व्यवसाय के लिये प्रख्यात था और वहाँ के रेशमी बच्चों की भारतवर्ष . 
में माँग थी । ३० पू० १२२ में यात्रा करने वाले एक चीनी राजदूत चांग-क्रियन का कथन 

- है कि शिन्‍्दों से मध्यएशिया में वस्ध-नियोत होता था। यह शिन्दों सिन्ध प्रदेश है । 

प्रथम शताब्दी के पान-काउ सामक एक लेखक का कथन है क्लि चीत के दच्षणी प्रदेश 
से कांजीवरमू तक की यात्रा सें लगभग १ वर्ष लगता था। इसी का पुनः उल्लेख 
है कि चीन के राजा चांग-संग ने कांची नरेश के लिये अपने देश को अनेक बस्तुयें 
उपदारस्व॒रूप भेजी थी । इनके बदले में चीनी शासक के इच्छानुसार भारतीय नरेश ने उसे 
एक गेंडा भेट में दिया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष और चीन 
तथा मध्य एशिया के बीच का सम्पर्क एवं व्यापारिक यातायात उत्तरोत्तर बढ़ता रहा | 

चीनदेश मध्य एशिया से एक अत्यन्त सदृस्वपुूर्ण स्थल-मार्ग द्वारा मिलता था। 
यह सागे खोतान लगर से यारकन्द और काशगर होता हुआ चीन देश को जाता था। 

- सध्य एशिया ने चीन और भारतवर्ष के वीच माध्यम का काये क्रिया | पहले स्वयं उससे 

भारतीय संस्कृति को ग्रहण किया । वहाँ शैल्देश ( काशगर ), दोक्कुक ( यारकंद 
खोतनत (खोलतंन) कूची ( कूचार ) आदि भारतीय उपनिवेश स्थापित हो गये और इन्हीं 
उपनिवेशों से भारतीय सांस्कृतिऊ अभाव उपयु क्त मारे का आश्रय लेकर चीन देश में पहुँचता 
रहा * | भारतवष एवं सध्यएशिया का विशेष सम्बन्ध छुषाण-काल सें स्थापित हुआ क्यःकि 
इन दोनों भूखण्डों के विशाल प्रदेश कुपाण साम्राज्य के अन्तगंत थे। अश्वघोष हारा रचित 


छः 
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उितम्बर १६०६ ) 
8४ े 


- ( इे४8६ ) 


शारिपुत्रप्रकरण की एक पाण्डुलिपि का कुछ श्रंश आरेल स्टाइन को मध्य एशिया के 
तुफीन नामक नगर सें उपलब्ध हुआ,था । इसी अकार खोतान के गोश्रद्धा नामक प्राचीन 
बोद्ध विद्वार के ध्व॑सावशेपों सें घम्मपद की एक अति आप्र हुई है। खनन-कार्य में प्राप्त प्राचीन 
बौद्ध स्तूपों और बिहारों के ध्यंसावशेष उस प्रदेश में व्याप्त तत्काज्ञीन भारत के सांस्कृतिक, 
प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं 


महाभारत के कतिपय आओश भी भारतवष तथा मध्य एशिया एवं चीन के 
धीच में स्थित पारस्परिक सम्पर्क पर प्रकाश डालते हैं। उपायनपव के वर्णनानुसार. 
शजसूय यज्ञ के अवसर पर इन विदेशों के नरेशों ने महाराज युधिष्ठिर के लिये 
अनेक प्रकार के उपहार-रत्त मुक्ता, सोने-चांदी की वस्तुरयें, अनेक प्रकार के घस्त्राभुषण तथा 
पशु आदिनग्भेजे थे।। इसी प्रकार रामायण में दक्षिण-पूर्वी दवीपससूह के यवद्वीप और 
सुवर्णद्वीप का वर्णन मिलता है । 


ईसा की प्रथम शताब्दी से भारतीय व्यापारिक एवं सांस्क्ृतिक घारायें तिभिन्न 
दिशाओं में द्रततरगति से प्रवाहित होने लगीं। इनके दीर्घ आप्लाचन के गर्म से ही 
चृदत्तरभारत का उद्भव हुआ। .इसी शताब्दी में ( ४७ ई० सें ) हिप्पलस नामक एक 
यूनानी यात्री ने हिन्द महासागर में चलने बाली मानसून दवाओं का पता लगाया। इस 
अनुसंधान ने सामुद्रिक व्यापार को प्रचुररूप से प्रोत्साहित किया | पहले भारतवर्ष से 
मभिस्त्र तक यात्रा करने में एक . चषे लगता था, परन्तु अब उसका काल केबल रे सास हो 
गया। इसी शताब्दी में भारतवर्ष और रोम का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। रोम 
साम्राज्य की विलासप्रियता को सनन्‍्तुष्ट करने के हेतु भारतवर्ष अनेक प्रकार के बहुमूल्य 
घस्त्रा भषण, सुगन्धित पदार्थ, मुक्ता, रत आदि वस्तुओं का नियोत्त करने लगा । इसके 
परिणामस्वरूप भारतवर्ष सें रोस से अपार धन-राशि आने क्गी | प्रथम शताब्दी के 
७४ ई० ) लेखक पिल्‍नी का कथन है कि भारतीय माल रोम आ कर सौ-गुने सूल्य 
पर विकता है और ऐसा कोई भी वर्ष नहीं जाता जिसमें भारतीय व्यापारी रोम से कम से 
कम साढ़े-पांच करोड़ सेस्तर न खींच ले जाते हों। इस प्रभूत व्यापार का साक्ष्य भारतवर्ष 
के विभिन्न स्थानों--लंका, मठुरा, कोयम्पदर, बम्बई, मेसूर, मध्यप्रदेश आदि में प्राप्त 
बहुसंख्यक रोम-मुद्राओं से मिलता हे । 





१, ओऔररेल स्टाइन लिखित एडसप्लोरेशन्स इन सेंट्रल एशिया ( जिश्राप्राफिकर्ला 
बनेल, लन्दन, जुलाई-सितम्बर १६०६ ) धर 

१ सहामासत-२.१२-२६, ४५-४८, 

+*, शमायण ४४० २३-२५ , 


( ४१४७ ) 


इसी काल के लगभग रचित मनुस्मृति में भी जलपोतों और नोकाओं की विभिन्न 
विक्रेय सामग्री के उल्लेख प्राप्त होते है.) । अन्य स्थान पर समषु सामुद्विक व्यापारियों का 
भी. उल्लेख करते हैं * । २१-६स्‍बरी के लगभग स्ट्रेबो ने १२० भारतीय जलऐतों' को अरब 
ओर इरान के समुद्गतट का अनुकरण करते हुए मिल की ओर जाते देखा था। + इसी 
प्रकार पेरिप्तस ने त्तामील तट से मिख्ध और सुवर्शभूमि-के हेतु भारतीय जल-पोतों के जाने 
का वर्णन किया. है। ऐसा प्रतीत होता है कि. सारतब्षे-का व्यापारी वर्ग इस समय एक 
अदभुत चेतना एवं कार्यशीज्ञता से ओत-प्रोत्त है। वह उत्तग तरंगों से खेलता हुआ दूरस्थ 
एवं अपरिचित. देशों में जा पहुँचता है और वहाँ अपने देश के हेतु व्यापारिक एवं सांस्कृतिक 
सम्मावनाओं के लिये भूमि प्रशस्त करने-लगता- है। इस साहसकारिता एवं अध्यचसाय- 
शीलता का सब्र से उज्ज्यल परिणाम दुहत्तर भारत की स्थायना सें हुआ *। 
भारतीय व्यापार एवं सांस्क्रतिक के इस सफल प्रसार के कतिपय सहत्वपूर्ण कारण थे। 
प्रथम सारतीय व्यागारी को राजसंरक्तण एवं व्यापारिक संगठनों से बड़ी सहायता मिलती 
थी। जैसा किपीछे कहा जा चुआ है, देश के व्यापारों अनेकानेक संत्री ( गिल्ड ) में 
, संगठित थे । ये संघ प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापारी सदस्य की सुविधा, सुरक्षा एवं सहायता के 
लिये कार्यशीत्ञ रहते थे । राज्य इन संबरों को वैधानिक स्वीकार करता था और उसके समक्ष 
उनके विधि-निषेयों एवं आन्तरिक व्यवस्था की मान्यता स्थापित हो चुकी थी। राज्य ने 
व्यापार-व्यवसाय के संचालन हेतु मार्ग वनवाये, पदाधिकारी नियुक्त किये और क्रय- 
विक्रय एवं यातायात की विशदू व्यवस्था निर्मित की । इत सब का ज़ासूदिक परिणाम यह 
हुआ कि व्यापारिक एवं व्याबसायिक जगत्‌ में एक संगठन, एक प्रणाक्षी आ गई । 
राजसमाओं में वहुधा व्यापारियों एवं .वयवसायियों के प्रतिनिवियों को भी स्थान दिया 
जाता था ये अपने पद का लाभ उठा कर अपने वर्ग के हितों को राज्य के समक्ष 
रखते थे। इस प्रकार के वातावरण सें भारतोय व्यापार की उत्तरोक्तर उन्तति द्ोना 
' स्वासाविक ही था। द्वित्तीय, भारतवष के समस्त सामाजिक कार्य कल्लाप बण व्यवस्था के 
चतुर्दिक हाते थे | बणु-व्यवस्था के जन्नज हो आने से देश के अधिकारी व्यवसाय पर्रम्परा- 
गेंते हों गये। परस्परागत व्यवसायानुसरण व्यत्रसायियों के हस्तलावव को उत्त्रोत्तर विकलित 
. करता गया । उत्तके व्यवसाय उनकी पैतृक निधि बन गये । अतः उनके विकास-प्रध्षार में वे तत- 
_सन-धन से रत हुए । यहो परस्परा हम वणिक्‌ समुदाय में भी देखते हैं। विदेशियों को भाप्तीय 
ध्यापार का इतिहास भारतीय वशिक्‌ समाज का परम्परागत इतिहास है। दुत्तीय, भत्येक देश के 





ब्वापारिक प्रसार प्‌ सांस्कृतिक स्थांपना में वहाँ के प्रवासियों ने विशेष योग द्या्‌ है। यह्‌ 

गे ड़ सचु ० ४० द्व्ब्ल्ह्‌ प्‌ 

*, सतु० ३ श्श्छ्, 

3, स्ट्रेंबी २५१२, 

5४, यह दूसरी शताब्दी के पश्चात्‌ का विषय दहै। श्रतः हमारे गवेधणा-निवर्घ 
से परे है । हे *« अं 


ब र् 5 र्डः 


क ( श४ं८ ) 
प्रवास धार्मिक अत्याचार, राजनिष्कासन, जनसंख्या-बृद्धि आदि कारणों से भी हो सक्ततों 
है। प्राचीन भारत में धार्मिक अत्याचार के परिणामस्वरूप वहुसंख्यक भारतोर्यों को अपना 
देश छोड़ना पड़ा हो, इसका तो कोई साध्य नहीं है। परन्तु अन्य दो कारणों के परिणास- 
खरूप प्रवास सस्मव हो सकता था, यद्यपि इस विषय पर स्पष्ट उल्लेखों का अभाव है । चतुर्थ 
कारण हमारे सामाजिक इतिहास के दृष्टिकोण से सब से अधिक महत्वपू् है और वह है 
भारतीयों का अपने घस एवं सस्कृति: को वाद्य देशों में प्रसारित करने का उत्कट उत्साह | 
इस उत्साह के पीछे किसी प्रदेश पर अपनी धार्मिक प्रशुता आरोपित करने की भाषता के 
के स्थान पर भारतीयों की साथ भौ मिक हित-साधना का आदर्श ही काय कर रहा था। 
भारतीय अपने धर्म एवं संस्कृति के साव्शीमक सिद्धाग्तों का प्रतिपादून कर समस्त 
सानव॒ता की हित-चिन्ता में रत देखे गये हैं '। 
१, एतहेशप्रसतस्य सकाशादअजन्मनः । है 
. ढवं स्व॑ चरिश्नं शिक्षेरनू परथिव्या सवेमानवाः ॥-मनु० २,२०. 


अभ्यास ६ 


जै ; ३2... 
ः शिज्ा 
पु ढ़ हि € है ष 
. शिक्षा आदिकाल से ही सलुष्य के पूर्ण-चिकास का महत्वपूर्ण साधन रही है। 
, शिक्षा शब्द स्थयं इतना अस्पष्ट है कि इसके व्यापक और सीमित दादों अर्थ हो सकते 
है। अपने व्यापक क्षेत्र सें शिक्षा मनुष्य के आस्मिक विकास, की चह-गति है, जो उसके 
जन्म से लेकर अनुकरण, अचरा, अध्ययन, मनन तथा पारस्परिक सम्बन्ध-रुथापन के द्वारा 


जीयेन के अन्त तक चलती रहती है। यदि व्यक्ति चाहें, तो बह अपने जीवन के अन्तिम 


समये तेक विद्यार्थी रह सकता दे '। सीमत अ्थथों में शिक्षा का ताधय॑ जीवन के डस 
अधस्था-विशेष से है, जिस अवधि में कोई मनुष्य अपने गुरु अथवा शिक्षा-संस्थान में रह 
कर अपनी प्रगति के हेतु अपेक्षित उपरेश ( संस्कार ) श्राप्त करता है । प्र्चालत्त पा ् 
: भर्ुष्य के विकास की इस महत्वपूर्ण स्थिति को विद्यार्थी-जीबन कहा जाता है, नो उसके 
. किसी कार्य अथवा वृत्ति में स्थायी होने के पूषे के समय का द्योतन करता है। 'आयः शिक्षा 
का आधुनिक समय में इसी संस्कार से अमभिप्राय है, जो कोई भी व्याक्त जीवन संमाम॑ में 
अ्रविष्ठ हान-के पूर्व विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं मे प्राप्त करता है। | 
वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासी शिक्षा का महत्व भलीमाँति - समेमते आये 
| ख्य॑ बंद का अर्थ ज्ञान है । शिक्षा के हारा सस्तिष्क ओर छुद्ध का विकास होन की 
स्थिति में ही शिक्षित व्याक्त अन्य मरुष्यों की तुलना में अष्ठ माना जाता है * । विद्या 
को अमृत प्राप्त करने का. साधन बेढ़ो में ही स्वीकार किया गया है * | इस से सुक्ति आप्त 
होती है * | उपनिषद्दों में विद्या और शअबिद्या का पार्थर्वय स्पष्ट कर विद्या का आभ्रय 
अहुण करने तथा अविद्या से दूर रहने का उपदेश किया गया है *। 
विद्या को न केबल आत्मिक के - हेतु बरन्‌ समस्त जीवन के तत्न का सम्यकू बोध 
« अराने की दृष्ठि से भी उपयोगी माला गया है । इस रूप सें मनुष्य का सम्पूरों ज्ञाच शक्षा 
03220 42 विन 850 808 ् 
*, यावज्जीवेमधीते विद्रः | ह 
** अक्षखन्तः कर्यनो सखायो भवन्तः जवेधु श्रसमायभूक: | ऋ्वेद-१०, ७१७ 
कं विद्ययामृतमएनुते-युजवेंद-४०-१४, 
* सा विद्यों या विमुक्तये | के हे 
' इईसमेते विपरीते वियूची भ्रविद्या या च विद्यंति शाता । विद्यामोष्सितं नचिकेतर्स | 
सत्ये न त्वा कामा बहयो . लोलपन्त “+कठोपनिषद्‌ २, ४... 


डी गम 


बी 


( ३४० ) 


का प्योय है और ज्ञान को-सलुध्य का तीसरा नेत्र कहा गया है।" इस भाँति शिज्ञा मनुष्य 
के लिये प्रकाश और शक्ति का काय करती है, जिसके द्वारा वह अपना कायिऋ, मानसिक 
बौद्धिक तथा आध्यात्मिक त्रिकास कर सकता है। महाभारत में भो विद्या को सबबभ्रेष्ठ 


नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है,* जिसके द्वारा सभी बातों का यथातथ्य ज्ञान सुलम है। 


तीति-साहित्य में तो विद्या की प्रशंसा में अनेक उक्तियों की भरमार है.। तीतिकारों 
की दृष्टि में विद्या इहलोक और परक्षोक दोनों के साधन में साहायय प्रदान करती है।* 
सांसारिक जीवन सें यह माता, पिता और स्त्री की भाँति हित करने वाली वथा लक्ष्मी 
एवं कीत्ति की वृद्धि करने वाली है। भत् हरि ने भी इसी कारण विद्यारहित मनुष्य को 
पशुवत्‌ माना है ।* इसी भाँति एक अन्य स्थत्न पर विद्या के कारण ही ब्राह्मण की विशेषता 
सष्ट का गई है, अन्यथा जन्म से तो सप्ी शूद्र ही होते हैं |" 
शिक्षा के महत्व के साथ ही उसके बह श्यों के प्रति भी भारतवासी प्राचीन समय से 
ही जागरूक रहे हैं। जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति देवताओं, ऋषियों एवं अपने पूर्वजों के प्रति 
कण प्रदण करता है, जिनसे वह विशेष करोव्यों के द्वारा मुक्त हो सकता है। देवताओं 
के ऋणु को वह यज्ञों के द्वारा, ऋषियों के ऋण को त्रह्मचयाश्रम के कर््तव्यों को पूरा कर 
के तथा पूवेजों के ऋण का ख्य॑ संतानोत्रादन के द्वारा चुका सकता है।' ऋषतषि-ऋणु 
स्वभावतः परम्परागत सांस्कृतिक मान्यताओं के संरक्षण की महत्ता को साथेक करता है । 
ऋषि तत्कालीन समाज में ज्ञान "के द्रष्टा अथवा स्रष्या साने जाते थे। उनका सम्यक्‌ 
अध्ययत एवं मतन करने के हेंतु त्रद्मचयत्रत-का पालन परमावश्यक सम्रका जाता था, 
कि इन्द्रिय-निम्रह तथा ब्रतों के अभाव में ज्ञान-प्राप्ति अतम्भव है। आचार्य अपने पास 
आये हुए ब्रतां में स्थित विद्यार्थी को अपने ज्ञान के विस्तृत चेतन में प्रविष्ट कराता है । 
गुरु के समीप रह कर पूछ तप एवं लगन के साथ विद्योपाजन करते समय विद्यार्थी 
अपने चरित्र-निर्माण में भी सद। तत्र रहता शथ्रा। तपोनिष्ठ जीवन में द्वी चरित्र का 


१, ज्ञान॑ तृवीयं मठुजत्य-नेचः समस्ततत्वाथविल्लोकदल्षम्‌ | 
तेजोनपेत्ञा विगतान्तराय॑ प्रवृत्तिमत्तव नगत्येपि ॥ 
>-छुप्पपितरत्नसन्दोह, पूृ० १६४: 
*., नात्विविद्या समे चन्तु्नास्त सत्यसमं तप:--मदह्ा० १२. ३३६ ६ 
3, विद्या तु वैदुष्यमुपाजयन्ती जागति लोकद्धयसाधनाय । 
४. विद्याविद्वीन: पशुमिसमाना--नीतिशतक, १६ , 
५, जम्मना जायते शूद्ः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | 
विद्यया याति विप्रत्व॑ त्रिमि; ओबतिय उच्चते ॥ 
४5 जायमानो ६ वै ब्राह्मस्तिमिऋणवा जायते ब्क्षवर्येय ऋ:षिम्यों ये न देवेभ्यः 
प्रजया पिवृभ्य एव वा अन्‍ृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी*-तै० सं० ६.२३.१०,५ 
*, श्ाचार्य.उपनयमानो ब्रक्षचारिणं इशुते गर्भमन्त:--अश्रथववेद ११, ७. ३« 


मे रे 
( है४१ ) 


विकास सम्भव हो सकता था। श्रतएवं प्राचीन-भारत की शिक्षा-पद्धति में चृरित्र-निर्माण- 
की उपारे यता पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। युवा त्रद्मचारी के आचार पर ही जातीय 
चरित्र निर्भर था| इमी से वेदों में ब्रह्म वारी की प्रशंसा बड़े उत्साहपूर्ण शब्दों में की गई 
है।' चरित्र की महत्ता न केवल वैदिक युग में ही, बरन्‌ भारतीय सभ्यता के इतिहास के 
सभ्ी यों में सर्वोंगरि र्द्दी है | मनु ने चरित्रद्दीन पशण्थित की अपेत्ता अल्पक्ञान समन्वित 
आचारशीलत्र ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा है ।* 4 7 
.... चरित्र-निर्माणे के साथ ही व्यक्तित्म के विंकास की आवश्यकता से भी भारतीय 
पूर्णतया परिचित थे । साधनारत विद्यार्थी में स्ुतः दिव्य गुणों का उदय हो जाता है, इस 
तथ्य की पुष्टि वैदिक साठित्य में प्राप्त वबणनों से होती है। ब्रह्मचारी अपने यश से संसार 
को परिलातित कर दोनों लोकों में: चलता है, देवता उमके.प्रति इसी भाँति सोचते हैं और 
बह अंपने तप से आचार्य को पूर्ण करता है ।* इस भाँति के उद्‌गारं यह स्पष्ट करते हैं कि 
उस समझ समाज अपनी विक्रासोन्मुख संसृति से विविध आशायें रखता था, क्योंकि 
विद्यार्थी ज्ञातीय संस्कृति का प्रतीक ही नहीं अपितु प्रभारक भी था। उसके व्यक्तित्व पर ही 
राष्ट्र का भविष्य आधारित था। अथवबेद में एक स्थान पर स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया 
गया है कि यदि योद्धा संप्रामभूमि में ख्याति प्राप्त करता है. अथवा राजा शासक के रूप में 
सफल्षता प्राप्त करता है, तो इसका एकसात्र कारण उनका सम्यक्‌ अभ्यास एवं शिक्षा 
व्यक्तित्व का विकास मनुष्य के उदात्त गुणों की अभिवृद्धि करता है। शिक्षित व्यक्ति 
के जीवन में ऐसे गुण आदशों का रूप ले लेते हैं । आचारय॑ के समीप रह कर विद्यार्थी 
अपनी शिक्षा के साथ ही इनउत्तम गुणों की प्राप्ति करता था और गुरु का आश्रय छोड़ने 
के समय ठक वह इनका पूर्णरूपेण अश्यास कर लेता था। तपश्चरण उसे यथेष्ट संयम 
प्रदान करता था | उसके जीवन में पवित्रता रहती थी। गुरुइुल में संयम तथा विधिविहित 
अभावों का जीवन व्यतीत करने से उसमें: त्याग-सावचना का उदय हो जाता था। त्याग 
मनुष्य में जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण की, अभिस्‌ष्ट करता है और इसो के हारा 
समस्त विश्व को अनासक्त भाव से देखने लगता है। ऐसी ही स्थिति में कोई व्यक्ति 
निर्णय अथवा समतन-बृद्धि से काये कर सकता है| भारतीय शिक्षा पद्धति में इन शुर्णों 


की महत्ता पू् ही जिदित हो चुकी थी। 


ह। 





« युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ भ्रयान्भवति जायमानः | ते घीरासः; कवय 
उन्नयन्ति स्वाध्यो मनठा देवयन्तः--श्रग्वेद ३२०८,४, 

«  सावित्रीमात्रसारापि बर॑ विप्र। सुयन्त्रितः 

५ नायांजितस्जिवेदो5पिसर्वाशी सर्वविक्रमी || मनु० २ ११८० 

. अक्षचारीष्णश्चरति रोदसी उसे तस्मिन्देवाः संमनतोमवन्ति | स दाधार धथिवी 
दिविचस आवचायम्‌ तपसा पिपत । अथववेद ११.१४ १७, 

« शथ्मदेंद १६.१४. १७ - है 5 


पैशए ) 


भारतीय शिक्षा के अमुरुप बरद्चाचारी में इन नैतिकगुर्णों का विकास वैेयक्तिक ही 
नहीं, घरन्‌ सामाजिक दितों को ध्यान में रख कर ही किया जाता था। चस्तुतः विद्यार्थी 
समाज की आशा-ज्योति था। शिक्षा समाप्र करने पर उसे गाहस्थ-जीवन में अपने सामा- 
जिक कर्तव्यों का भत्नीभाँति पलन करना पड़ता था। पारिवारिक जोबन में जहाँ वह एक 
झआज्ञाकारी पुत्र, येग्य पति एवं- कत्तेव्यपरायण पिता था, घहाँ अपनी शिक्षा के वल पर 
समाज'में उनकी अउनी विशेष-स्थिति होती थी और उसे उसके अनुकूत् अपने कर्तव्य 
पूरे करने पड़ते थे | गृहस्थ के लिये केत्रल इतना ही यथेष्ट नहीं था कि बह पूृषजों के प्रति 
ऋण से मुक्त होने के लिये ही सनन्‍्तानोषादन करे, अपितु अपने संतानों की शिक्षा के हेतु 
समुचित व्यत्रस्था करना भी उसका परमकत्तेव्य था * | गृहस्थ की ए्वथिति में प्रत्येक व्यक्ति 
अतिथि की सेश में दत्तचित्त रहना अपना पुनीत कत्तेव्य समझता था। वह न केबल अपने 
घर आये हुए व्यक्ति की अपितु द्वार पर भिक्षार्थ उगग्थित विद्याथियों का सत्कार भी सदैब 
करता था । इस भाँति शिक्षा अपने मूल रूप में विद्योर्थी को सामाजिक कर्तेव्यों का पालन 
करने में सदैव सहायक होती है । । 
परन्तु ऋणमुक्ति] आचार-निर्मोण, व्यक्तित्व, विशिष्टगुणों की अभिसृष्टि एवं 
सामाजिक कत्तेव्यों का पालन आदि महत्वपूर्ण बातों के साथ हो, शिज्ञा का एक सर्बोरि 
श्य धर्म की अभिवृद्धि करना था, जो प्राचीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था । उस समय घर 
की परिभाषा आज की सीमित परिधि सें त की जाती थी | प्राचीन भारत में घम, अभ्युदय 
एवं निःश्रेयस को प्राप्त करने का साधन साना जाता था * | स्मृतिकारों ने घम॑ की अनेक 
व्याख्यायें की हैं। गौतम ने वेद तथा वेदज्ञ के आचार और ध्यान को धर्म कह है *। 
वसिष्ठ ने भी श्रति और स्पृति के विधान को घसमे साना है *। प्राय. बेद को सभी 
वउ्यवस्थाकार धम का मूल मानते हैं “ । प्राचीन शिक्षा में वेद पाछ्य क्रम के प्रधान विषय 
थे, अनएब वेदों और ऋषियों के आचार एवं शील की शिक्षा प्राप्त कर जब कई विद्यार्थी 
अपने घर को लौटता था तो यह निश्चय था कि बह जीवन पर्यन्‍त धमोचरण करेगा। 
आवचाय स्वयं शिक्षा पूर्ण होने के उपराब्त प्रत्येक स्तातक को धर्म का आचरण करने तथा 
निरन्तर स्वाध्याय करने का दीक्षान्त उपदेश देता था * जिसे विद्यार्थी जीवन भर स्मरण 





5, सस्मास्पुज्मनुष्ठि लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशास्ति | बृहदारए्यक उप० १,५,७. 
२,  यतोउ्स्युदय निःश्रे यस सिद्धि: स घर्म:--कर्णाद 
*, वेदों घमंमूलम्‌। तद्विदां च स्थृतिशीले--गौतम' १६२ 
४. श्र तिस्मृतिविदितो धर्म: | तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम्‌ | शिष्टः-पुनरकामात्मा-- 
डे चरिष्ठ १, ४-९- 
५, वचेदो5खिलो घममूलम्‌ स्मृतिशीलषे च तद्विदाम। 
आचारएचैव साधूनाम्‌ - श्राव्मस्तुष्टिरिव च॥-मनु० २.६ 
९. सत्यं वद । घर्मम, चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद--लैवि० उप० ३,११ 


( रेए३ ) 


ही न रखता था, वरन्‌ कायोश्चित भी कर्ता था घरमसाधन करने वाले व्यक्ति को ही 
महाकाव्यों में परिउत कहा गया है । | 

अन्त सें. सानव की समस्त कर्म-साधना सुख-प्राप्ति के लिये होती है और इस तंथ्य 
के अनुसार शिज्ञा-का-डह श्य जीवन को छुली व॒नाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
प्राचीन भारत से शिक्षा के इस इद्द शय का महत्व भल्लीमाँति स्पष्ट हो चुका था। समाज 
चर्णोश्रमधर्म के आधार पर विभक्त हो चुका था ओर इस विभाजन की मान्यता सर्वोपरि 
रखने की दृष्टि से तत्कालीन राज-व्यवस्था की ओर से सभी सम्भाव्य प्रयत्त किये जा 
रहे थे * । सभी व्यक्ति प्रायः अपने पैतक व्यवसाय को ही अपनाते थे, क्योंकि उसी में 
उन्हें सफलना और सुख प्राप्त होता था | हछ्विज बर्णों के हेतु पाठ्यक्रम सुनिश्चित 
था ओर सभी अपने-अपने विषयों का अध्ययन करते थे। वेदों के अतिरिक्त अन्य बहुत 
से विषय बढ़ गये थे * । प्रत्येक वर्ण के सुख और यश का ध्यान. रख कर ही शिक्षा-योजञना 
का निर्माण किया जाता था, जिसे पूर्ण कर लेने पर कोई भी विद्यार्थी चास्तविक जीवन 
में प्रवेश करता था। वहाँ भी कायबिशेष के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति सें अपेक्तित योग्यता 
का होना आवश्यक था ४ | प्रसंगवश इतना कह देना भी समी व्रीन होगा कि अध्यापन- 
कार्य केवल ब्राह्मए वर्ग तक्क ही सीमित न था “और इसी भाँति अभिरुचि, क्षमता एवं 
"परिस्थिति के अनुसार कार्य-चयन में वर्णु व्यवस्था बाधक न हो सकती थी। 

शिक्षा के महत्व एवं उद्द श्यों पर विचार करने के साथ द्वी प्राचीन भारत में शिक्षा- 
संगठन की स्थिति पर दृष्टि डाज़्नी उचित है। चैदिक युग में आचाये, गुरु अथवा 
उपाध्याय समस्त शिक्षा-पद्धति का आधार था | उस समय शिक्षा मौखिक ढंग से.प्रदान की जाती 
थी. जैसे ही पुरोहितों का प्रभाव बढ़ने लगा, यज्ञ के कमंकाण्डों की पद्धति भी उसी भाँति 
जटिल होती गई । यज्ञोपासना एवं भन्त्रोच्चारंण की परिपाटी पिता के उपरान्त पुत्र के 


*, घमम्‌ हि यो व्धयते स परिडितः | मद् ०१२,३२१, ७८ 
*. चंतुब्णाश्रमत्यार्य लोकस्याचार रक्षणम्‌ । 
नश्यतां स्वरधर्माणां राजा घर्मप्रवत्कः। 
अरनुशासद्धि धर्मेंण व्यवद्षरेण संस्थया | 
न्‍्यायेन च- चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्‌ ॥--कोटिल्य 
चत्वारों वेदा: सांयाः सरहसुया बहुधा विभिन्‍्ना एकशतमध्वयंशाखाः वेदो वाक्ो 
वाक्यमितिहासाः पुराण चैद्यकमित्येतावाज शब्दध्य प्रयोगविषय:-- 
महाभाष्य १ छ० ६ 
« ब्राह्मण च पुरादधीत विद्यामिजनवागूगवयः .शीलसंम्पन्न न्‍्यायवृत्त तरस्विनम्‌ । 
तत्पदतः कर्मांणि कुर्वीत -गौतम ११ १२-१३ _ 
« अ्रध्यापनाद्पि भिन्‍नाचारक्षत्रियवैश्यपृतियोगित्वात्संदिख्यम्‌ । . स्वम च दुष्ट 
शद्गेष्न उम्भाव्यमानत्वादनिश्चतम्‌ ।-तन्तरवार्तिक, प० १०८६ 
देश का 3. ० चर घिद ही ये 


हे 


४ ु ( ३५४ ) 


संरक्षण में आ जाती थी और वास्तव में यही वैदिक-शित्षा का आदि रूप था। परध्येक 
अनुभवी पुरोहित अपने पुत्रों अथवा परिवार की अन्य सन्‍्तानों को परम्परागत बैद्क मन्‍्त्रों 
एवं नियमोपासना की मौखिक शिक्षा देवा था और वे वार-बार उन्हें दृहसकंर, उनका 
अभ्यास किया करते थे । वेदों के ज्ञान को सुनी-सुनायी रीति से प्राप्त करने के कारण ही वेदों 
का नाम श्रुति पड़ गया | 

मौखिक शिक्षा के विषय में बेरों में यद्वा-कदा उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में एक 
स्थान पर पावस में शःद्‌ करते हुए मेढकों की तुलना वैदिक मन्त्रों का अभ्यास करते हुए 
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प्राद्यणों से की गई है ' | इसी भाँति एक अन्य ऋचा में बाद-विवाद के हेतु उपस्थित 
विद्वान ब्राक्षणों की सभा का वर्णन आता है * । | 
रज्ञ-जिधान में पुरोहितों को तोन काय सम्पन्न करने पड़ते थे। होतू के रूप में थे 
देवताओं की स्थघुति में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का मुख्य कार्य सम्पादत करते थे। 
प्रारम्भ में इन तीनों कार्यों में कोई विरोषधता न समझी जाती थी और कोई भी पुरोहित 
, इन तीनों कार्यों को कर सकता था | इंध्ी के हेतु प्रत्येक पुरोहित अपने पुत्रों को यज्ञ-विधान 
: के इन तीनों क्त्यों का शिक्षा देता था और इस उद्देश्य से शिक्षा का प्रारम्भिक रूप ग्ृह- 
शिक्षा से चत्ना । 


शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था में पिता अपनी सन्‍्तानों को शिक्षा प्रदान करता था ।* 
शिक्षा देते प्मय लड़के और लड़कियों को उच्च शिक्षा समान रूप से दी जाती थी । कई 
चैदिक मन्त्रों की रचयताओं म॑ स्त्रियों का उल्लेख भी आता है, जिनमें विश्ववारा, 
अपाला' और घोषा' आदि मुख्य हैं| प्राचीन भारत के विद्यान्‌ दाशनिक याज्ञवल्क्य क्री 
'विदयी पत्नी मैत्रेयी अपनी उत्कट ज्ञान-लाजसा के हेतु प्रसिद्ध थी ।* वृह्दारएयक्र उपनिषद्‌ 
में पण्डित पुत्र की भाँति बिदुषी पत्नी की उत्पत्ति के द्ेतु इग्रासना का विधान किया गया है ।* 

संदिताओं के रचनाकाल में शिक्षा का रूप प्रधानतः धार्मिक था। बैदिक उपासना 
एवं कमकाण्डों की शिक्षा ही यथेष्ट समझी जाती थी । क्रमशः वेद्क अध्ययन से सम्बन्धित 
पुरोदितों की शाखाओं में इद्धि होने लगी । शिक्षा की परिपाटी भी इन्हीं वैदिक शाखाओं 








नी 


ऋग्वेद-७ १०३ ,५, 

क्रवेद-१० ७१, | 

अनुशिष्टोन्वसि पिन्नेत्योमिति दोबान |-बूह० उप० ६,२,७. 

ऋग्वेद ५. २८ 

फरेद ८, ६१५ 

कूरवेद १० , ३६३) २ 

« क्रग्वेद सा होवाच मैत्रेयी पैनोंह नोमृता स्यां किम तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद 
तदेव मे अद्वीति--बृंहं० उप० २, ४, हे तथा ६. ५. ४८४ हे 

<. अथ य इच्छेदृहिता मे पणिडता जायेत |--इृद० उप» इेन्ड- १७० 
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के अनुसार चलने लगी। विद्यार्थी का स्-प्रवान कर्तेव्य यह होने लगा कि बह अपनी 
शाखा से सम्बन्धित वेद का ज्ञान मौश्िक ढंग से प्राप्त करे । इस कार्य को चिद्यार्थी अपने 
गुरु के समक्ष वेद का वारस्तार पारायण करता हुआ पूण करता था । इसके साथ ही वह 
अपनी शाखा सें प्रचलित उपासना-पद्धति एवं यश्ञनवधि का ज्ञान प्राप्त करता था। 
ब्राह्मण-प्रन्थों की रचना के साथ ही शिक्षा का रूप ही परिवतित होने ल्गा। इन 
ग्रन्‍्थों-ें याज्ञिक-विघान को शक्ता और व्याख्या के साथ ही काल्पनिक कद्दानियों, दर्शन 
ओर तक का समावेश किया गया है तथा इनमें व्याकरण, खगोल-शास्त्र, शब्द्शास्त्र, दर्शन 
ओर विधियों का प्रथम रूप प्राप्त हाता है। बैदद्‌क मन्त्रों का ज्ञान सवंसाधारण के लिए 
कठिन हो गया और उनकी व्याख्या आ्ह्मण-अन्थों के द्वारा छुगम होने लगा,' जो गद्य 
में थे। इन प्रन्‍्यों से धार्मिक शिक्षा को विकास-पूण स्थिति का अनुनान किया जा सकता 

. है । आ्राह्मण-अन्थों के समय पश्चात्‌ ही आरण्यकों. एवं उपनिषदठां का निर्माण होने लगा । 

कदाचिदू आरण्यकों की रचना वासप्रस्थ-जीवन व्यतीत करने वाले मनीषियों के द्वारा 

कनों में हुई त्राह्मणसादित्य का पूर्ण विकास उपनिषदों में दिखाई देता है। इन अन्धो में 
दाशंनिक चिन्तन का प्रावान्य है। इनमें आत्मा, विश्व और मानव जीवन का विषमताओं 
की सीमांसा है! इस दाशेंनिर ज्ञान ने वैदिक शिक्षा की परम्परागत ग्रृद शिक्षा के स्थान 
पर आचार्य-कुल में शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यक्रता को उपरिदत्त किया । 

आचायें से शिक्षा प्राप्त करने की प्रथा भी वैदिक युग से ही प्रारम्म होने लगी थी | 
अथवेबेद में गुरु के हेतु समिधायें और भिक्ता लाने वाले त्रह्मचारं। का उल्लेख मल्ता है (* 

' शतपथ ब्राह्मण में भी यज्ञ-वरिधान का ज्ञान. प्राप्त करने वाले आचायों की परम्परा का 

वर्णन आता है ।* इसो प्रकार अपने गुरु के घर और पशुओं की रक्षा करते हुए विद्यार्थी 

प्रदर्शित किये गये है ।९' हट 
(आन्दोग्य उपनिपद्‌ में श्वेतकेतु आरुणेय को बारह वर्ष की आयु में पिता द्वारा 
आचाये के समीप भेजे जाने का वणन आता है, जं बारह वर्ष तक गुरु क समीप रह कर 

"विद्याध्ययन करता है ।" उसी उपनिषदू सें अन्यत्र पिता हारा अपने सब से बड़े अथवा योग्य 

शिष्य की मधुविद्या की शिक्षा देने का विधान किया हे।' उन दिनों विद्यार्थी शुरु के 
3), शतपय ब्राक्षण ३ ,२. १.-२४. 

अथववेद ११. ४, डे 

न शत्तपथ ब्रा० १०.६.५.६ , 

४, शतपथ ब्रा० ११४. १ ६-« 

, त हि पितोबाच--श्वेतकेतो बस भ्रह्मचय्यम्‌॥ नवै सौम्यास्मत्कुरीनो न मृथ्य 
प्क्षवन्धुरिव भवततीति । स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्वि शति वर्ष: सर्वान्विदानधीत्य 
महामना अनूचानमानी स्तव्ध स्थाव । छान्‍्दोग्य ६, १-२. 

» इंद वाव सज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत्रयात्मायाययाय वास्तेवासिने-- 

छान्दोरय दे ११.४. 
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श्राश्रम में रह कर विद्या प्राप्त करते थे, शिक्षा मौखिक ढंग से प्रदान की जाती थी और 
इसी कारण आचार्य की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई थी। आचार्य द्वारा प्राप्त ज्ञान का सर्वोच्च 
स्थान होता है, इस कथन की पुष्टि सत्काम जाब्ाल के शब्दों से होती है।* श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में तो इसी से गुरु को ईश्वर के समान माना है ।* 

आचाय द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही पिता की शिक्षा का क्रम भी चलता 
था | परन्तु उपनिषद्‌ काल सें प्रायः शिक्षा गुरुकुल् में रह कर ही प्राप्त की जाती थी। 
ज्ञान के ज्षेत्र में विस्तार होने से यह आवश्यक भी था कि शिक्षा का कार्य विद्वान आचायों 
के दायित्व पर दे दिया जाता । शिक्षा की ओर सम्पूर्ण समाज का ध्यान आकर्षित करने के 
उद्देश्य से प्रत्येक ह्विज का उपनयन संस्कार अनिवार्य कर दिया गया था। ऋग्वेद में 
ब्रह्मचारी शब्द के उल्लेख से इस संस्कार की प्राचीनता प्रतीत होती है। उपनयतन संस्कार 
के पश्चात्‌ ही विद्यार्थी को तपश्चरण सम्बन्धी ब्रतों का पालन करना पड़ता था और यह 
संयम उसके विद्याध्ययन्त की समाप्ति तक चलता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कई 
वर्ष तक ब्रह्मचारियों को आचा!य शिक्षा प्रदान न करता था, इसके उदाहरण उपनिषद्धों में 
यदा-करा प्राप्त होते हैं ।* । 

प्रायः विद्यार्थी अपने हाथ में समिधा लेकर शुरु के समीप शिक्षा भ्राप्त करने के. 
उद्देश्य से जाता था, जिसका आशय यह होता था कि वह 'आचाये की सेवा करने एवं 
पवित्र अग्नि को सदैव प्रध्यज्ित करने में गुरु की सहायता करने को अस्तुत है * । आचाये 
भी समान्यतः विद्यार्थी के जन्म एवं परिवार का विवरण प्राप्त कर ही उसे प्रविष्ट करता 
था, जैसा कि सत्य काम” की घटना से भ्रतीत होता है 

उपनिषदों में इस बात के उदाहरण भी मिलते हैं कि कभी-कभी विशेष ख्याति भ्राप्त 
आचार्यो' से विद्या्राप्ति के हैतु विद्यार्थियों को दूरस्थ ज्षेत्रों की यात्रा भी करनी पड़ती 
थी * । ऐसे आचार्यो' के सकाश में सभी देशों के विद्यार्थी आते थे *। विद्यार्थी शिक्षा, 


१, श्रतं हयेव में भगवह्शेम्य श्राचायदिव विश्वा विदिता साधथिष्ठं प्रापपितितस्मै 
हैतदेवोवाच श्रत्न ६ न किंचन वीयायेति वीयायेति |--छान्दोग्य ४,६ , है 
२, यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिताः हयर्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥--श्वेताशव० उप० ६ ,१३, 
९, छान्दोग्य-४.३.१. | 
४, ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विष स देवानां भवत्येकमंगम्‌ ) 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीता जुदृव॑ न देवाः «ऋग्वेद १०.१०२,४, 
५, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६.१०,१७२, तथा ४ ४५, 
६, पुण्डक उपनिषद्‌ १,२१२, 
०, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४ ४,४, 
<,  वृहदारण्यक उपनिषद्‌ हे ३.१ तथा १.७,६८ 
९. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १,४:३, 


.. (३७ ) 
'समाप्ति तक गुरु के निकट रह कर नियमित रूप से अध्ययन करते थे । समावत्तन संस्कार 
होने के पश्चात्‌ ही विवाह-चन्यन स्वीकार कर गाहेस्थ-जीवन प्रारम्भ॑ करते थे । शिक्षा पूर्ण 
कर चुकने पर आचाये अपने शिष्यों को सत्य-भाषण, धर्म-पालन एवं स्वाध्याय सम्बन्धी 
उपदेश देता था *। ० 
विद्यार्थी जीवन की अवधि १२ वर्ष से ले कर "जीवन पर्यन्‍्त तक हो सकती थी। 
यदि कोई रिष्य शिक्षां-समाप्ति के पश्चात्‌ गुरु के समीप रहना चाहता था, तो वह अपने 
आचार्य से आज्ञा ले कर वानप्रस्थ प्रहण कर सकता था * | ॥ 
स्त्रियों की वैवाहिक अवस्था में कमी होने के साथ ही उनकी शिक्षा में भी परिचर्तत 
दृष्टिगोचर होने ल्गा। प्रारम्भ में तो उपनयन और वेद शिक्षा स्त्रियों के लिये भी मान्य 
थे, किन्तु क्रमशः उनकी शिक्षा यह में ही होने लगी | धसंसूत्रों के समय तक तो स्त्रियों 
.की समस्त स्वतन्त्रता लष्ठ हो गई।* उपनिषद्रों में शिक्षा के उत विषयों की सूची प्रस्तुत 
की गई है, जो उस समय पाठ्य-क्रम में सम्मिलित रहे होगें। छान्दोग्य उपनिषद्‌-* में 
ऋ्ेद, यजुर्वे 3, सामवेद, अथव वेद, इतिदास-पुराण अथवा पंचमचेद, पिन्वयराशि, निधि, 
_ बाकोवाक्य, एकायन, वेद्विद्या, भूतविद्या, त्रह्मविद्या क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपविद्या, तथा 
देवयज्ञ विद्या का उल्लेख आता है। इसी माँति इृहदारएयक उपनिषद्‌: से ऋगेद, यजुल्द, 
' सामबेद, अथवी गिरस,' इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदों, श्लोकों, सूत्रों, अजुब्याख्यानों 
एवं व्याख्यानों का वणैन मिलता है| 
जैनधर्म एवं बौद्धधर्म के उत्थात फे समय - अपने सांस्कृतिक फी दृष्ठि- से भारत 
विश्व के सभी देशों में अम्रगण्य था। उस समय भी वैदिक साहित्य अपने सभी अंगों एवं 
उपांगों सहित शिक्षा क्रम सें सर्वप्रथम आता था| जैनम्रन्थों सें वेद, इतिहास, निघरढु, 


*, तैत्तिरीय उपनिषद १.११, 

२, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४.१०५१० 

3, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ २.२३,२, 

४. छान्दोग्य उपनिषद्‌ २ २.३.१. 

५, गोमिल गहमदत्र ११ ,३ ७१६५ 

६. गौतम श्८. १३... 

७, स होवाचर्ग्वेद भगवो ध्येमि यजुवेंद्म सामवेदाथवर्ण, उत॒र्थमतिदास पुराण, 
पंचमं वेदानां वेदंपित्र॒यम्‌ राशि देव॑ निधिम्‌ वाकोवाक्यमे कायन देवविययां ब्ह्मवियां 
भूतविद्या छुत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां स्पदेवजनविद्यामेतदुमगवे ध्येमि--छांदोग्य ७ १.२, 

'< बृहदास्ण्यक्ष उपनिषद्‌ २, ४, १०. 

*, झयवेबेद 


( दैश्य ) 

बैदांग, उपांग. और पष्टितन्त्र आदि अध्ययन के विषय गिनाये गये हैं ।' तत्कालीन पालौ- 
> अन्थों में इन विषयों के साथ ही लोकायतम्‌" का उल्लेख आता है, जिसका श्रर्थ सभी 

प्रचलित विज्ञानों एवं कल्ञाओं से था, जिनसे ज्योतिष, प्रेतविद्या तथा आयुर्वेद का बोध 

होता था | दाशनिक विवेचना के फलस्वरूप तक शास्त्र का विआस होना प्रारम्भ हुआ | 
 कथावत्धु में दौद्ध बादविवादों का तत्कालीन रूप प्राप्त होता है। अभ्यास किया जाता 

था, जिनका पूण विकास परवर्त्ती भारतोय योगशास्त्र के अन्तर्गत राजयोग* तथा हठयोग"* 

के रूप में हुआ । वोद्ध-मन्ध में आयुच्द* के विकास का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उनके 

अतिरिक्त गन्धन्‍्वेबद्‌ * और वत्थविज्जञा* सी शिक्षा के विषयों में सम्मिलित थे । 


उस समय तक शिक्षा के दो रुप प्रचलित थे जिनमें विद्यालय सम्बन्धी और 

व्यावसायिक शिक्षा मुख्य थी। जातकों में धत्ती व्यक्तियों के पुत्रों का प्राशम्मिक शिक्षा- 

प्राप्ति के हेतु बनारस* जाने का बन प्राप्त होता है | जातकों के अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 

_ नवयुत्रक सोलह वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के उपयुक्त सम्भे जाते थे"" । हाथीगुम्फा 

लेख से भी इसी तथय की पुष्ट होती है, जिसमें पन्द्रह वर्ष की अबस्था के उपरान्त खारबेल 
ने विद्यारम्म कर सभी विद्याओं में " 'सिद्धहस्तता प्राप्त की । 


वाल्यावस्था की सम्राप्ति होने पर ही विद्यार्थी तक्षशित्रा के प्रसिद्ध शि्षा-केन्द्र में 
विद्याध्ययन के देतु जाते थे । जातकों में तक्षशिल्षा '* का बणन वार-वार आया है। बनारस, 
राजगृह, कौशल तथा अन्य स्थानों से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवारों के नवयुवक तीनों 
बेदों तथा अद्ठारद्द विज्ञानों एवं कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के हिये वहाँ जाते थे | बुद्ध 





९, ओऔपपातिक सूत्र ७७ 

९, विनयचुल्लवर्ग ५, रे३े, २, 
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१), लेख-रूप-गयना-व्यवद्वार-विधि--हाथीमुम्फालेख 
जातक १,४३१, ४३६, ५०५, २.४२, ३, १८, १७१, १६४, २२८, ४.१२७, 
१७७; २९७, 


हि ( देह, ) ह 


के समकालीन मगध सम्राद विम्बिसार का राजवैध जीवक * तथा राजकुमार प्रसेननित* 
की शिक्षा तक्षशिज्ञा में हो हुई थो | प्राप्य बर्णवों के आधार पर तत्ञरित्रा को विश्व- 
विंद्यांसंय कह सकता कठिन है। विभिन्‍न उल्जेखों से केवल यही प्रतीत होता है ऊ्लि वहाँ 
शिक्षा-तिशेषज्ञों की अघथोनता में अतग-अलग शालायें स्थापित थीं जिनके व्यय की व्यस्था 
प्रत्येक क्ञालय का प्रचान स्थानीय जनता को सहायता एवं कुद्ठेर॑ धनी विद्यार्थियों की 
गुरुदक्षिणा से करता था। ) इसी भाँति गुरुदशणिणा प्रायः एक सह ख्तनुद्राओं से अधिक 
नहोतीथी। 
इन शिक्षा संस्थाओं के साथ ही ऋतषियों द्वारा स्थापित आश्रमों में भी शिक्षा प्रदान 
की जाती थी ।४ ब्राह्मण परिव्राजकों के धामिक सम्प्रदाय आराम अथवा विहार कहलाते 
थे, जो सावंजनिक सहायता पर अवनम्बित थे। इन संस्थाओं में शिक्षा के सभी विषयों 
की उन्नति के हेतु प्रत्यक्ष वादवित्राद होते थे, इसी भाँति श्रमणों के संघ भी थे, जिनमें 
समाज की सभी स्थितियों के स्त्री-पुरुष प्रवेशपा सकते थे। इन स्थानों में शिक्षा की 
सावभीमता, सत्यवादिन पुरुषों एवं स्त्रियों का'सामांजिकं और नैतिक उत्थान तथा-अंचलित 
भाषाओं की उन्नति के विषय में शिक्षा संबंधी प्रयत्न किये जाते थे । 


धर्म तथा नैतिकता की शिक्षा देने वाले गाय और कवि दाशंनिक सत्ये का उपदेश 
समाज के निचले स्तर तक पहुँचाते थे। इनके अतिरिक्त नख्व पापंण्ड ब्राह्मणों का एक 
ऐसा बर्ग था, जो समस्त देश में भ्रमण करंता था और जनता को कम-सिद्धान्तों की शिक्षा 
दिया करता था। उनझ्ले प्रचार का साधन भी विलक्षण था। बे रुत्रग के सुखी जीवन तथा 
नरक के दुःखी जीवन का प्रदशन चित्रों द्वारा किया करते थे, जिनमें उपयुक्त लेख भी द्वोते 
'थे।' इन्ही पट-चित्रों को अब पत्थरों में चिंत्रित किया जाने लगा, तो इसी से प्राचीन 
मूतिकलां का विकास हुआ, जिसका उपयोग बौद्ध, जैन तथा अन्य सम्प्रदाय के व्यक्तियों 
ने सांबंजनिक शिक्षा एवं लज्ञित कलाओं के हेतु किया | बौद्ध समतावजञमियों ने सावज्निक 
शिक्षा के देनु धम्मकथिकों को उपदेश देने का काये दिया। थे दैनिक जोबन और सुन्दर 
आख्यायिक्राओं से रूपऊ भ्रहंणं कर दान, शील और स्वर्ग सम्बन्धी विषयों पर उपदेश दिया 
करंते थे। ऐसे उपशेशर्कों में मद्दाभोत्गल्लान -तया कुमार करुसप के नाम अप्रगएय थे। 


3). विनय महावश् ८ _१.३-६ , 


5 घम्मपद अटठकया १३२७०३३८ 
3. चित्त सम्मूत जातक इल्छ 


४ - जातक ३, भ३६, 
», साख्यण्कासिनी २, ३२७, तथा सम्युच्त निकाय ३. १४१, 


आई 


६ बसरआ-वबरहुत ३. ८४, . मु 


के 


*. क्ीय--बुद्धिस्ट फ्रिल्ासक्री, पड ६०, 


! ,( 82६० ) 


बुद्ध स्रय॑ इसी ढंग से धर्मोपदेश किया करते थे। जैनी भी इसी भाँति उपरेश कार्य करते 
थे और उन्दोंने इस उद्दे श्य से हो विशेष पाठ की रचना की थी, जिछ्ते णायबम्भ कहते थे। 

इन विद्यालयों तथा घार्थिक संस्थाओं के अतिरिक्त थान्त्रिक शिक्षानकेन्दों की 
स्थापना भी देश में की जाती थी | कपिलबस्तु में शाक्य नवयुवकों के हेतु धनुर्विद्या का शिक्षण 
स्थापित था ।* बुद्बघोष ने इसी भाँति शाक्‍्यों के एक अन्य यान्त्रिक शिक्षालय का, उल्लेख 
क्रिया है, जिसका वृदत्मवन आम्र लता-गुल्मों के बीच स्थित था ।* सुत्त-निपात के अनुसार 
बनाएस में एक अन्य प्राचीन शिक्षानकेन्द्र स्थापित था, जिसमें काब्ठ-शिल्प का प्रशिक्षण 
होता था और जिसका व्यय शिक्षा-केन्द्र के प्रधान द्वारा स्थानीय संध्याओं की आय से 
बहन होता था।?* विसिन्न शिल्पियों के शिष्यों का उल्लेख शिल्प-व्यवस्था के अन्तर्गत 
किया जा. चुका है। 

. बौद-रिक्षा-परणाली की भाँति ही जैन शिक्षा-पद्धति में भी लौकिक तथा लोकोत्तर 
ज्ञान विषयक शिक्षा प्रदान की जाती थी जिनमें जेन सिद्धान्तों का ज्ञान सम्मित्ित था।* 
जैन पाठ्यक्रम में व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भूगोल, संगीत, रामायण, महाभारत तथा 
नाठकाएदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी । लोकोत्तर शिक्षा के हेतु अध्ययनों, प्रश्न-व्याकरणों 
तथा शारीरिक साधनाओं के विशेष ज्ञाता विद्यमान थे। इस शिक्षा की भ्राप्ति के हेतु उपा- 
ध्याय एवं आचाय अध्येता के क्रमश प्रवेश-ज्ञान तथा विविषत शिक्षा का आयोजन करते थे। 

धार्मिक शिक्षा के लिये जैन तथा बौद्ध-पद्धतियाँ बहुत अंशों में सप्रान रूप से कार्य 
करती था । दोनों ही धर्मों का उद्देश्य, लौकिक एवं लोकोत्तर विषयों की सम्यक शिक्षा 
प्रदान करना था। दोनों ही सम्यक दृष्टि, लौकिक विषयों का ज्ञान आप्त करने की 
षिट से ही जातकों का अध्ययन अपेक्षित था। ल्ोकोत्तर विषयों की दृष्टि से समस्त 
धामिक आचार-विचार का शिक्षा की व्यवस्था की गई थी | श्रमणों के सम्प्रदायों में सबंप्रथम 
सभी का प्रतरेश अवाध रूप से हो सझ्ता था, परन्तु बाद में परिवतित स्थितियों में कुछ 
अयोग्यताओं का प्रारम्भ भी किया गया, जिनके उपस्थिति होने पर अंबाछनीय व्यक्तियों 
का प्रजेश निषिद्ध ठह॒रा दिया गया, जिससे कि शारीरिक एवं नैतिक पतन से बचाव क्रिया 
जा सके ४ । क्रमशः उपाध्याय एवं सिद्धिविहारिक के पारथरिक कतेव्यों को सुनिश्चित कर 
दिया गया * । इसी भांति आचाये एवं अन्तेवासिक के पराप्सरिक सम्बन्धों के हेतु नियम 
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*.. परमत्योनोतिका, २ घृ० ५७५ 

४. अनुयोगद्वार सूत्र श्८ 

४. विनय महावस्ग १,६०-७१, विनय पाठ १,२१४ 

६. विनय महावर्ग १.६०, विनयपाठ १ २१४, 


९ हैं ) ८: 


स्थिर कर दिये गये। आचाये के लिये यह आवश्यक था कि वह अन्तेवासिर्न को 
पुत्रवत्‌ समझे तथा अन्तेबासिक को आचाय की श्रद्धा पिता के समात करना परम 
कर्तव्य निधोरित किया गया। इस भाँति दोनों ही पारसरिक सम्मान, विश्वास तथा 
जीवन साम्य के द्वारा उन्नति करने की आशा रखते थे *। इसी तथ्य का : स्पष्टीकरण 
मिलिन्द प्रश्न में बहुत समय पश्चात्‌ “किया गया, जिससें आचाय की पचीस योग्यतायें 
निश्चित की गई * । 

+ , प्राचीन भारतीय- शिक्षा पद्धति के किक विकास में वौद्ध एवं जैन शिक्षा-प्रणाली 
के अभूतपूर्व योग का उल्लेख करने के पश्चात्‌ यह्‌ जिज्ञासा स्वाभाविक है कि वोद्ध तथां 
जैनपर्मों के अभ्युदय-काल के पश्चात्‌ ब्रांह्मण-वर्मोनुकूल शिक्षा-योजना का क्‍या रूप स्थिर 
हुआ ? वौद्ध एवं जैन शिक्षा पद्धतियाँ स्त्र्य उपनिपदों से असावित थी और इसो से शिक्षा 
के क्षेत्र में इन धार्थिक आन्दोलनों ने कोई महत्वपूर्ण मौलिक परिवत्तेन नहीं किये | इस युग 
में तज्नशिला प्रसिद्ध शि्षा-केन्द्र माना जाता था, जो स्वय॑ ब्राह्मण घर के अनुकूल शिक्षा 
प्रणाल्री के लिये प्रसिद्ध - था। जनश्रति प्रसिद्ध है कि अर्थशास्र का रचयिता विष्णुगुप्त 
कौटिल्य, इसी शिक्षा-केन्द्र का विद्यार्थी रह चुका था। प्रामाणिक तथ्यों के अभाष॑ में हम 

- इंस श्रति पर भले ही विश्वास न करें, किन्तु अथशास्र के आधार पर कौटिल्य को 
. बर्णौश्रम धर्म का कट्टर सुमर्थक कहने में किसको आपत्ति हो सकती है ? 
कौटिल्य के अनुसार जीवन का उद्देश्य त्रिवग की प्राप्ति था । इसी के अनुकूल 

...शअथशास््र | में आन्वीक्षडो, त्रयवेद, बातों एवं दण्डनीति चतुर्विज्ञान माने गये हैं ।* बेदों के 
अन्तर्गत साम, ऋक तथा यजुर्वेद अथवा वेद्त्रय एवं अथर्व॑वेद और इतिहास वेद आते 
हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष अंग कहे गये हैं।* कीटिल्य ने 
ब्राक्षणों के कतेव्यों में अ्रध्यूयन और अध्यापन को सर्वोपरि स्थान दिया है।* क्षत्रिय एवं 
बैश्ये के लिये अध्ययन आवश्यकीय कर्तव्य स्थिर किया गया है ।* ब्रह्मचारी के हेतु बेदों 

“- का ज्ञान यज्ञोपासता, स्नान तथा अनन्य गुरुसक्ति आवश्यक कर्तव्य सुनिश्चित किये हैं 


।. ४ :., विनय महाद्रगा १,३२-३२३२, विनय पाठ १,१७० 

ध मिलिन्द ६४ ;, 

हे *... टे. अर्यों रर्मः काम इत्यथ मिवये:। 

| *  कौटिल्य १.२. 

५ कौटिल्य १.३; . “- 

' ६. कौट्ल्य १.३. 

१ कीटिल्ं शक ॥ आम लक पा 

". ६ कौटित्य १३. . .  - दी 
४६ « ४ पा 
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अथशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार शाल्रों का अध्ययन विशेषताभ्राप्त आचार्यों के द्वारा कियां ' 


जाना चाहिये । मुण्डन संसुकार होते ही विद्यार्थी को लिपि एवं गणित का अभ्यास कराया 
जाना चाहिये ओर यज्ञोपवीत संस्कार सम्पादित होते ही उसे बेद-त्रय, आन्वीक्षकी की शिक्षा 
शिष्ट आचार्यों के द्वारा, वार्ताशात्र की अधीक्षकों तथा दए्डचीति का ज्ञान विचारशील 
एवं व्यवहारज्षान-सम्पन्न राजनीतिज्ञों से प्राप्त करना चाहिये ' | राजकुमार की सोलह वे 
की आयु तक ब्रह्मचये का जीवन व्यतीत करना चाहिये। अरथशास्त्र में वरशोश्रम धर्म के 
अनुकूल ब्रह्मचारी को अनुशासन की ओर विशेष ध्यान रखने की आज्ञा दी गई है। 
'तत्काल्लीन शिक्षा-प्रणाली में सैनिक-शिक्षा का विशेष महत्व इसी तथ्य से प्रकंट होता है 
कि राजकुमारों की शिक्षा में गज, अश्व, रथ एवं; आयुधों के संचालन की व्यवस्था 
की गई है *। इसी भाँति इतिहास के अन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण 


धर्मशाद्व एवं अरथशाश्ष की शिक्षा सम्मिलित हैं, जिसका ज्ञान अध्येता के लिये अप्रेज्षित * 


माना गया है ।* हर 
. श्थशाश् के प्रणेता की दृष्टि में जीवन की भाँति शिक्षा भी उद्दे श्यपूण थी। विद्या- 
सामथ्य में भ्रति-ज्ञान से प्रज्ञा, योग और आत्मज्ञान की प्राप्ति सम्भावित हो सकती थी [* 
. ब्राह्मण-शिक्षापद्धति का- बशुन ग्रीक-इत्तिहासकारों ने भी किया है। मेगास्थनीज 


ने ब्राह्मणों और दाशनिकों की तत्कालीन समाज-व्यवस्था सें सर्वोपरि स्थिति का उल्लेख - 


किया है ”। यह ब्ग अपनी विद्धत्ता के कारण अधिक सम्प्तान की दृष्टि से देखा जाता 

था। ब्राह्मण शिक्षाप्राप्ति में दत्तचित्त रहते थे | वाल्यावस्था सें ही कोई भी विद्यार्थी विभिन्न 
आाचारयों के अधीन रह कर शिक्षा प्राप्त करता था। अपने विद्यार्थी-काल सें डसे सेतीस वर्षो 
तक पूर्ण ब्रद्बाचर्य ब्रत धारण किये रहना पड़ता था, इसके उपरान्त ही बह गाहंस्थ्य 
जीवन प्रारम्भ करता था ।* मेगास्थनीज ने शिक्षा के मौखिक होने का उल्लेख किया है -* 
जिस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी काल में अशोक के घर्मलेख 
सम्पूर्ण देश में लिखित शिक्षा की विकसित अवस्था पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं । 


धर्मशास््रों के युग तक पहुँचते द्वी शिक्षा की बहुमुद्ली उन्नति स्पष्द्र होने लग जाती 
है। भारतीय-दर्शन. के विविध-अ्रंगों अथोत्त सोख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बेदान्त तथा 
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महायान वौद्ध शाखा का आविभाव होने से विचार के क्षेत्र में विशेष परिवर्तत उपस्थिते 
हुए । प्राचीन साहित्य और धार्मिक विधि, चित्रकत्ा, मूर्तिकला, गणित तथा खगोलशाख्र की 
धन्तति इस काल में प्िशेष उल्लेखनीय है। अधिकांश धार्मिक साहित्य को इस समय घर्से- 
शास्त्रों के अस्तर्गव लिपिबद्ध, कर दिया गया। जैन, वौद्ध तथा हिन्दू दार्शनिक विचार- 
धाराओं में संभी समान रूप से प्रभावित होने लगे और पारस्परिक खण्डन-मण्डत से 
दर्शन की यथेष्ट उन्नति हुई। 
महाकाव्यों एवं धर्ंशास्त्रों की दृष्टि में शिक्षा एक पविन्र-का्य माना जाने लगा। 
महाभारत में विद्यारहित पुरुष की अवस्था शोचनीय बतोलाई गई है!। सनुष्य-जीवस की 
सभी स्थितियों में स्वाध्याय का महत्व भत्वी भाँति. स्वीकार किया जाने लगा *। महाकाव्यों 
के बणुनों से स्थान-स्थान पर ऋषियों के आश्रममों की स्थापना का बोध होता है। उस समय 
द्रोण और छपाचार्य जैसे प्रसिद्ध गरु राजाश्रयों में रह कर ही अध्ययन कार्य करते थे ।३ 
परन्तु इसके साथ ही धौम्य आदि आचाये अपने घरों में शिक्षा प्रदान करते थे ।४ इस पद्धति 
फो ही गुरुकुल-भ्रथा कहते थे । गुरुकुल का आशय आचाये चथा चिद्यार्थियों के उस बूहस- 
रिर से था। जिसकी व्यवस्था कुलपति के हारा होती थी "। राम को एक इसी भांति के 
कुजपति से भेंट होने का उल्लेख मिलता है '। गुरुकुल्न में प्रवेश पाने पर ब्ह्मचारी का 
लवीन जन्म माता जाता था ?। काल्ान्तर में शिष्पगमण आचाया से ही अपनी दिव्य परम्परा 
को उल्लेख करने लगे “ ओर शिष्य परस्परा ब्रह्मब॑श के नाम से प्रचलित होने लगी ५ 
शाज्ाश्रय एवं गुरुकुल की शिक्षा के अतिरिक्त महाकाव्यों में ऋषियों हारा आश्रमों 
के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने को व्यवस्था का भी बन किया गया है। भारदाज और 
वाल्मीकि के आश्रम पुरातन काल से ही अपनी सांस्कृतिक सम्पदा लिये प्रख्यात रहे हैं १९ 
ऋषि दुर्चासा अपने दस सहस्र शिष्यों के सहित गुरुनरेश से भेंट करने आते हैं ।११ महाभारत 
। १, अ्रविद्या पुरुषः शोजह्य;--महाभारंत ५३६ ७७, 
* नित्य स्वाध्यायी--महाभारत ५,४०,२५६ 
3 महाभारत १,१३२,१३ ०,२४-२०,१,४६, है, 
“ डे महाभारत १ है. 
५ मद्दामारत १७०.३१, 
,/ .. +*, रामायण ७,११६,४-७ 
हे ५, झाचार्या योनमिह ये प्रविश्य भूला गरभे ब्रद्मवयम्‌ चरन्ति--मद्ाभारत ५ ४४८ 
*£  श्राचाय शिष्टा या जातिः सा दिव्या साजरामरा--महामारत १९१०८ २० 
$, देववंशान्‌ ब्रह्मवंशान्न पिठृवंशान्श्व शाश्वतानू--मद्ाभारत १२, ११ १६, 
१९, शरंमायूय ६१२३.४१,२,५५,६-११, आर 
११, शिष्यायुत समापेतो-मंद्रभारत ३, २६२८, 
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श्र 


ह ४६४ १ 
सें भी माकण्डेय " तथा कण्व * के आश्रम ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं की शिक्षा के 
" लिये प्रसिद्ध थे । 

.  महाकाव्यों ने धमंशासत्रों की.भाँति ही वेदों की शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है“ 
प्षियों के आश्रम.सघन वनों के बीच स्थित थे और निश्चय ही वे इस- शिक्षा के लिये 
उपयुक्त हो सकते थे । अन्य विषयों की शिक्षा आचाये राजाश्रय अथवा गुर्रुछुल में प्रदान 
करते थे । गुरू द्रोण हस्तिनापुर में रह कर घनुविद्या की शिक्षा देते थे और द्रपद के पुत्र " 

: भी राजनीति की शिक्षा अपने स्थान पर ही प्रहण करते थे ४ | स्वयं अजुन विराट के 
राजप्रसाद में राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दिया करते थे” ।_ 
महाकाव्यों के अनुसार राजकुमारों की शिक्षा बहुधा उनके" स्थान- पर ही होती थी.१॥ 
यद्यपि द्रपद ने द्रोणाचा्य के साथ भारद्वाज के आश्रम में रह कर ही शिक्षा भ्राप्त दी थी ।*९ 

अध्ययन के विषयों की सूची में रामयण में दर्शन, धर्मशात्र, राजनीति, इतिहास, 
धअथर्वचेद, यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, पौराणिक .जपाख्यान, तैत्तिरीय, काठक, मानव, आंगिरस, 
कौशिक, सूत तथा लोकायतिक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है “ । इस भांति मह्यकाव्यों 
में प्रायः सभी, प्रचलित विषयों का ही बन किया गया है । 

.. शिक्षा का चतुर्दिक्‌ विकास होने पर भी सहाकाव्यों और धमंशास्त्रों के युग में शिक्षा 
की उपयोगिता की दृष्टि से समाज की अनपेक्षित अवस्था का मान होने लगता है। बाल- 
विवाह की कुरीदि का समावेश होने से स्त्रियों की शिक्षा की दशा दिन प्रतिदिन शोचनीय , 
होने लगी ।* ब्रद्मचये त्रत का भी उतना अधिक महत्व न रहा | क्षत्रिय और वैश्य जातियों के 
हेतु उपनयन-संस्कार की अधिक उपयोगिता न रही । क्षत्रिय, वैश्य और अन्य व्यवसायी 
वर्ग धीरे-चीरे शिक्षा की ओर से उदासीन होने ज्गे और शिक्षा की गति सीमित होने 
लगी | यद्यपि शिक्षा प्रणालो पूर्व की भाँति ही स्पृहणीय थी और यही कारण था कि वे | 
विदेशी जातियां, जो सैनिक शक्ति से पराभृूत न हो सकी, भारतीयों की उदार विचार-धारा 
से प्रभावित होकर समाज में सदा के लिये विलुप्त हो गई । इस युग में. उच्च-शिक्षा को 
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राजा और समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके फर्स्वरूप विभिन्‍त ज्षेत्रों में प्रसिद्ध 
विद्यालयों की स्थापना होने लगी, जहाँ पर न केवल भारतीय दही बरन्‌ विदेशों'्से भी 
विद्यार्थी अध्ययन के लिये आते थे। . .. ! 
प्रांचीच' भारत की शिक्षा.पद्धति में आचाय का स्थान सब्र से महत्वपूर्ण समसा 
ज्ञाता थां | वैदिक शिक्षा प्रायः मौखिक ढंग से प्रदाव की जाती थी ।' जिसके लिये आचार्य 
“की आनिवायता स्पष्ट थी ।बेढों में आचाय के हेतु समिधायें तथा भिक्ता एकृन्न करते हुए 
प्रह्चचारी का बणन आता है )। शतपथ ब्राह्मण में भी यज्ञोपासना-विधि का ज्ञान प्रदान 
कराने वाले आच्चार्यों की पंरम्परा का उल्लेख मिलता है, जिप्तमें सर्वप्रथम प्रजापति का + 
नाम आता है * । 
उपनिषद्‌ काल में गुरु का स्थान पूर्व की अपेक्षा अधिक समाद्टत प्रतीत होता है । 
गुरु के द्वारा उपदिष्ट बुद्धि ही भेष्ठ ज्ञान के अनुकूल समझी जाने क्लगी 5 । ज्ञान प्राप्ति 
हेतु प्रत्येक जिज्ञासु हाथ में समिधा लेकर किसी त्रह्मज्ञ एवं वेद के ज्ञाता आचार्य के निकट 
ही जाता था " | उपभिषंदों में आचाय से ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे अनेक साधकों का बर्णेन 
आता है। नविकेता अपने प्रिता द्वारा.क्रद्ध दशा में यम्म को दिये जाने पर थमाचाय के , 
निकट जा कर उससे आत्म-विद्या प्राप्त करता है * | सुकेशा, सत्यकाम, गारये, कौशल्य, 
. बैदर्मि तथा कबन्धी भी समित्ारिए हो कर महर्षि पिपलाद के सकाश में जा कर ऋषि द्वारा 
एक चबष तक तप, ब्ह्मचर्य एवं श्रद्धा केसहित रहने की आज्ञा दिये जाने पर उक्त अवधि के 
- पश्चात्‌ उनसे ज्ञात श्रांप्त करते हैं और अन्त में आचाये के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हैं *। 
इसी भांति सत्यकाम” तथा श्वेतकेतु आरुणेय'. भी अपने-अपने आचार्यों के सेमीप रह कर 
उत्तसे शिक्षा महण करते हैं। वास्तव में समस्त उपनिषद्‌ काल सें विद्यार्थी आचाये से ही 
- शिक्षा प्रहेण करंने पर अपने ज्ञान को पूण समानता था, जो उस काल में गुरु के महत्व 
को स्पष्ट करता है। 
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उपनिषदों के पश्चात्‌ धर्मेसृत्रों, बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी आचाये की महत्वपूरों 
स्थिति के यथेष्ट वर्णन प्राप्त होते हैं। आपस्तम्ब धर्ससृत्र में आचारय की देवता के समान 
उपासना करने का विधान किया शया है ।' गौमत आचाये को सभी गुरुओं में वड़ां मानते 
हैं ।* मनु पिता और आचार्य, दोनों को पिता मानते हैं। मन्तु के अनुसार आचार्य का 
स्थान पिता से ऊँचा है, क्योंकि वह आध्यात्मिक शिक्षा के रुप में आ्राह्षण को पुनर्जन्म 
देता है, जो इहलोक और परत्लोक में उसे शाश्वत लाभ अदान' करता है * । विष्पुघ्र्मसूत्र 
में भी पिता माता और आचाये को सर्वोपरि गुरुओं में. गणना की गई है *। महाभारत 
में एकलव्य की कथा “ गुरु के महत्व को रुपष्ट करती है। निषाद होने के कारण शुरु 
द्रोण के द्वारा विधिवत्‌ शिष्य स्वीकार न किये जाने पर द्रोणाचार्य की मूर्ति की उपासना 
करते हुए वह अपनी अनन्य भक्त्ति से ध्॒र्तिया में सद्धईस्त हो गया * । महाभारत में घर 
पर बेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की निन्‍्दा की गई है * । 


बौद्ध मरन्थों में आचाये के हेतु इंधन संग्रह करते हुए तथा अन्य प्रकार से गुरु की 
सेवा करने वाले विद्यार्थियों का बन आता है * | दौद्ध संघ के भीतर प्रवेश प्राप्त करने 
घाले लवागत भिन्लु अपने उपाध्याय का सम्मान पिता की भांति करते थे'। जैन प्न्‍्धों में भी 
इसी भाति आचार्य के प्रति श्रद्धा रखने के अन्यान्य वर्णन प्राप्त होते हैं। रायपसेणिय में 
तीन प्रकार के आचार्यों का वर्णन किया गया है जो क्रमशः कलायरिय, सिप्पायरिय तथा' 
धम्मायरिय कहे जाते थे । कल्ना तथा शिल्प के गुरुओं की सेवा स्तान, परिधान, भोजन वथा 
उचित द्रव्य की भेंट के रूप में फ्री जाती थी, जब कि धर्माचायों की उपासना भोजन तथा 
धार्मिक कृत्यों में आवश्यक सामग्री की सेंट के द्वारा दी जाती थी ।"".* 


आचाये की सम्मानपुणु स्थिति की पुष्टि ओऔक लेखकों के वर्णन से भी होती है । 
मेगस्थनीज के कथनालुसार शिक्षा एंवं विद्वत्ता के कारण ही श्राह्मण का तत्कालीन समाज में 
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विशेष आदर था! । बाल्यावस्था ,से लेकर शिक्षां समाप्ति तक प्रत्येक विद्याथी विभिन्न 
आचारयो' से शिक्षा प्रहण करता था। कौटिल्य ने भी ऋतिक, आचाये, पुरोहित अथवा 
श्रोत्रिय को भूमिकर से मुक्त करने की ज्यवस्था दी है* | इसी भांति अशोक के लेखों में ब्राह्मणों 
तथा श्रमणों के प्रति शिष्टाचरण करने को राजाज्ञा का सष्ट उल्लेख मिलता है | अशोक 
के समय में प्रत्येक यृहस्थ का यह कतेठ्य समझा जाता था कि वह इन व्यक्तितियों के निबोह 
की व्यवस्था करे । अशोक के परवर्ती सम्रादों ने अपली दान प्रशस्तियों में सदैज ऋ्द्बणों, 
भिन्नुओं एवं परिव्राजकों के प्रति यथेष्ट उदारवा प्रकट कर तत्कालीन समाज की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति का परिचय दिया है । इन शिलालेखों में सातवाहन तथा ज्ञत्र३ नरेशों के लेख विशेष 
उल्लेखनीय हैं | बस्तुतंः प्राचीन भारतीय शिक्षा, पद्धति में आचाये का सर्वोत्कष्ट स्थान 
उसकी ज्ञान-गरिसा एवं विद्वत्ता का कारण होता था। प्रारम्भ से वैदिक ज्ञान गुरुओं के 
द्वारा मौखिक रीति से 'उपदिष्ट हो करे परम्परागत रूप में भारतीय विद्याथियों को प्राप्त 
होता रहा। प्रारम्भ में कोई सी विद्यार्थी आचाय से शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर स्वयं 
कअध्यापन कार्य कर सकृता था और उसके हेतु अन्य योग्यतायें निधोरित न थी। ऋमशः 
आचार्य के लिये सी अपेक्षित योग्यतायें' निश्चित कर दी गई, जिनका उल्लेख धमंसत्रों में 
किया गया है।. आचाय अपने विद्यार्थी का उपनयन-संस्कार कर उसे चेद की शिक्षा 
प्रदान करता था । , आपत्तम्प घम सूत्र में यह कहा गया है कि जिसका उपनयनसंस्कार 
अविद्वानू आचाये सम्पन्त करता है, वह अन्धकारयुक्त लोकों में प्रवेश करता है और 
अविद्वन्‌ आचाय भी उसके साथ ही अन्यकार में प्रवेश करता है । इसके साथ ही यह 
स्पष्ट किया गया है कि विद्याध्ययन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपना उपनयन-संस्कार 
उसी के द्वारा सम्पादित ' कराने की लालसा करनी चाहिये जो विद्धान्‌ हो तथा जिसका 
परिवार सदैव से विहनत्ता के लिये प्रसिद्ध रहा हो । विद्यार्थी को शान्त चित्त तथा घर्मनिष्ठ 
/ आचाये से द्वी अपने अध्ययन काल की समाप्ति-तक वैदिक शिक्षा, प्रदण करनी चाहिये." | 
व्यास के कथनासुसार आचार्य ब्राह्मण हो, वेदों का ज्ञाता हो, अपनी वैदिक शाखा का 
ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, और इसके साथ द्वी आलसी न हो, *। देव ने सभी अंगों के 
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तत्मिन्‍्नमिजनविद्यासमुदेद समाद्दितं संस्कर्वारमीप्सेत | तत्मिंश्वैव विद्याकर्मान्च- 
मविप्रतिपन्ते घम्म्यः | झआप०घ सू० १,११.११-१३ 
सैदिक निए्ठ धर्मश' कुलीन भोतिय शुचिम्‌ । 
स्वश्ाखाशमनालस्य॑ विम्रकर्तारमीधितर्म | ब्याव--संस्कार प्रकाश पू० ४०८, 


हु 


पा ह 


( एदेस ) हे 


सद्दित वैदिक शाखा का अध्ययन करने तथा ब्राह्मणों के पट्क्म का पालन करने वाले ध्यक्ति 
को शोत्रिय कहा है "। दर 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र एवं वौधायन ग्रहय सूत्र में भी वेद की एक शाखा का.अध्ययन 
करने वाले व्यक्ति को -श्रोत्रिय कहा गया है। धमंसूत्रों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
उपतयन संस्कार सम्पन्त करने वाला आचाय ब्राह्मण ही हो। इसी भाँति वेदाध्ययन भी 
ब्राह्मण आचाय के द्वारा ही होना चाहिये | आवश्यकता के समय क्षत्रिय एवं वैश्य आचाये 
से भी वेद की शिक्षा भहण की जा सकती थी । ऐसी स्थिति में व्राह्मण विद्यार्थी त्राह्मणेतर 
आचाये की अन्य शारीरिक सेवा न कर केवल अनुगमन ही करता था * | 
महाभारत में सुत्क्ता, आख्यान कहने बाला, विचारक, प्रतिभावान तथा प्रत्युधन्नमति 
प्राप्त व्यक्ति को परिडत कह्ाा गया है, जो इस वात की पुष्टि करता है कि आचार्य में 
स्वभावतः इन योग्यताओं का होना परमावश्यक समझा जाता थां " |आचाय की भाँति 
विद्यार्थी का महत्व भी भारतोय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विशेष उल्लेखनीय है। उपनयत- 
शब्द का अथ ही आचाये के निकट ले जाना होता है। गह्मपृत्रों में इस आशय को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त क्रिया गया है * ) शतपथ त्राह्मर्ण में आचारय के निकट रहने वाले विद्यार्थी 
को झन्तेतासी कहा गया है *। गुरु'के समीय- जा कर अद्यचय ब्रत धारण करने वाले 
विद्यार्थी के गुरू कुल प्रयेश का वर्णन ब्राह्मण भ्रन्‍्धों में सी प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में 
: ऋह्मचर्य धारण करने की इच्छा से विद्यार्थी आचाये के निकट जाता है और आचार्य 
उसका नाम; कुच आदि जान कर उसझे दक्षिण कर को अहृण करता है और तदुपरान्त 
आचाय उस विद्यार्थी को अपना विधिवत शिष्य स्त्रीकार करता'है और गायत्री का उपदेश 
देता दे * । गृहयपतत्नों में भी इसी प्रकार के वर्णन उपत्षब्ध द्वोते हैं । 


5, वेद्मपीत्य शारीरैरापाणिग्रदणात्त॑स्कृतः पाकयश रपि यजन्‌, श्रोत्रियः | 
देवल ( अपराक पृ० २८४-श८५ ) 
घर्मेण वेदानामेकैक शाखामधीत्य श्रोतियो भवति | आप० घ० सू० २.३ ६ ४ 
एकां शाखामधीत्य श्रोजिया--बीौ० छ० १,७ ३ 
४, ब्राक्षय आचार्य: स्मयंते तु | श्आागदि ब्राक्षणेन राजन्ये वेश्ये वाध्ययनम्‌। 
: अनुगमनंच पश्चात्‌ | तत ऊध्वंम आह्षण एवाग्रें तंती स्थातू | आप० घ० सू० 
२२.४ २५-२८, 
«. प्रवत्तवाकू चित्रकथः ऊदवान प्रतिभानवान्‌ । 
आशुग्रन्थस्य वक्ता,च यः स परिडत उच्यते ॥ सहायभा० ५,३३ ,३३ 
६ ' अथैनमभव्याहारयति -। ब्रह्मचर्यमागामुपसानयक्ष्य - म्रक्षयारी भवानि देवेन .. 
). ... सविता प्रयुताः दिरएयकरेरि । खहयसूल१,४,२ - 
“० शतपथ ब्राक्षण ५, १ ४, १७ | 
<. ब्र्बचयमभागामित्यादह । अयैनमाह , क्रो नामासीति । श्रथास्य इस्तं गहणाति 
. इन्द्रस्य अ्रद्यचायोसि अग्निंगचायस्तवाहमाचायंस्तवायाविति । शत्पथ बा० 
3६ ४ ४८ 


॥ ( देह ) 2 


.  शपनियंदों में ल्वान-स्वान-पर प्ञान-प्राप्ति की इच्छा से गुरु के समीप हाथ में समिधा 
लेकर आने वाले विद्यार्थो का वणेव आता है *। इन बर्णनों से यह रुः््ट हो जाता है छवि 
शिक्षारम्म करने के पूर्व विद्यार्थी का इस भाँति गुरु, के सम्मुख उप्स्यित होता आवश्यक 
नियम था । ह 

धमंसूत्रों के समय तक उपनेय्न-सम्पस्धी ऋृत्यों पर यथेषर विधेचच हो चुका था और 
प्रत्येक विद्यार्थी इस संस्कार के पम्ग्न्त होने पर ही शिक्षा मृहदण कर सकता था । इस 
'संस्कार के अन्तर्गत आचर्य्य दवःरा शिष्य का कर ग्रहए किया जाना, शिष्य बनाने की स्वीकृति, 
परिदान, शिष्य-कर्म की शिक्षा, गायत्रो सन्‍्त्र का उपरेश, मेवाजनव, वेदाध्ययत तथा अह्यचये 
पघ्रत का धारण करना आदि मुख्य कार्य होते थे । ः 
कंपवयन-संस्कार दवित्रातियों में आचाय-कुल में प्रवेश पाने के हेतु सच से अधिक 
महत्वपूर कारय समझा जाता था। यह संस्कार अवस्था-विशेष प्राप्त होने पर ही सम्पादित 
किया जाता था | श्वेतकुल आरुणेय वाग्ह उषे की - आयु होने पर पिता द्वारा आचार्य के 
निकट भेजा गया. था * | गौतम के कथनानुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन 
संस्कार क्रमशः आठवें, स्याग्हवें तथा वारहवें वर्ष में सम्पन्त कर देना चाहिये * ! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य के हेतु साविन्नी उपदेश की अवधि सोलह, बीस तथा वाइस वर्ष तक रहतो है । 
पआाश्वलायन गृह्मसूत्र में भी उपतयन की आयु यही स्थिर को गई है * । मनु का कथन है 
कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य विता अपने पुत्र के लिये क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति, 
सैनिक शक्ति तथा प्रभूत धन के इच्छुक हैं; तो वे अपने-अपने पुत्रों का _उपनयन क्रमशः 
पांच, छः और आठ वर्ष की आयु में कर दें ” । सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
के लिये 3पत्यत की आयु आठ, ग्यारह और बारह वर्ष ही निश्चित की गई है। गृह्मय और 
घससूत्रों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आ्ाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के लिये 
क्रमशः सोलह, बाईमवें तथा चोचीसवें-चपष तक उपनयन संस्कार की समाप्ति आवश्यक 
है अन्यथा- इस अवधि के पश्चात्‌ वे सावित्री-ज्ञाव प्राप्त करने के अधिकारों नहीं 





९ तेद्द समिलाणयः पूर्वाइने प्रतिचक्रमिरे तान्ह न्ानुपनी यैवैतदुवा च--छा दो ग्य 
.._ध,११ ७ तथा-ते ह समिसाणयो भगवरन्त विसलादमुपतत्ता;--प्रइ्न १.३, 
२, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६.१. | 
3 गौतम १७४ १४ 
- ४ ्राष्य्मे वर्ष ब्राक्षणमुपनयेत्‌। यर्माष्य्ये बा। एकाइशे छऋुत्रियम । द्वादशे 
._चैश्यम्‌ । आषोडशाद ब्रह्मण॒स्थानतीत: काल: । श्राद्वाविशाल्कजियत्य | 
कर आववुर्विशाद्वेश्यस्थ। आरंव० यहा द० ३, १६. १-६-- 
५, मनु" २.३७ 


न 


( ३७७ ) गा 


२ह सकते "। ऐसे व्यक्ति पतितसाविन्नीक कहलाते थे। पतितसावित्रीक अथवा लोवित्री 
पतित होने की स्थिति में न तो उपन4“न संस्कार ही किया जा सकता था और न ऐसा व्यक्ति 
वैदिक शिक्षा ही प्रहण कर सकता था। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया 
जाता था। कालान्तर में मनु आदि स्मृतिकारों ने पतितसावित्रिकों के द्वेतु प्रायश्चित-विधान 
निश्चित कर दिया । जि ः 
स्मृतियों के आधार पर यह फहा जा सकता है कि विद्याध्ययत फर्से से पूर्व 
हिजातियों के हेतु उप्नयन्त संस्कार परमावश्यक था, किन्तु अन्य प्रमाणों से यह प्रतेत होता 
है कि क्रमशः उपनयन का सहत्व भी पू्षे की अपेक्षा कम होने लगा। बाल-घिशह की 
प्रथा का आरम्भ हो जाने से शिक्षा-काल का कोई निश्चित सिद्धान्त न रहा। कौटिल्य ने. 
सोलह बे तक ही त्रह्मचय पालन करने की अनुमति दी है '। मद्मकाव्यों में भी विधारम्भ 
करने के विषय में निश्चित आय नहों दी गई है। महाकाव्यों से तो ऐसा विदित होता है कि 
फालान्तर सें लोग उपनयन की उपैज्ञा कग्ने लगे। द्रोण, भीष्म और युधिष्ठर यज्ञोपवीत 
छारण किए हुए अवश्य प्रदर्शित किये गये हैं "। किन्तु यह पता लगाना कठिन है कि उसका 
उपनयन-संसकार किस आयु में सम्पन्न हुआ होगा । महाभारत में केवल दो स्थानों पर 
उपनयन-रूस्कार के सम्पादित होने का उल्लेख मिलता है, किन्तु इसमें आयु का कोई वर्णन 
नहीं किया गग्ा है | युव्रिष्ठिर के पुरोहित धौम्य द्रौपदी के सभी पुत्रों का उपनयन संस्कार 
सम्पन्न करते हैं। जातकर्स से लेकर उपतयन तक सभी संस्कारों के होने का वर्णन किया 
गया है "। उपनयत्त संस्क्रार के पश्चात्‌ राजकुमार वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाये 
गये हैं, * परन्तु उनकी आयु की कोई उत्लेख नहीं किया गया है। दूसरे स्थल्ष पर व्यासः 
के यशस्त्री पुत्र शुकदेव का उपनयन संस्कार उनके पिता द्वारा ही सम्पन्न किया ज्ञाता है ५ 
यहाँ पर यह भी कहा गया है कि व्यास ने अपने पुत्र के उत्पन्न होते ही उसका लपेन्तयन कर 
घेदिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी | रामायण सें सी ६स बिषय पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाला गया 
है। इससे प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे उपनयन की अनिवायत्ा जाती रही और उसका 





१, श्राषोड शाद्‌ अ्रक्षणस्यानतीतः कालः श्राद्वाविशांत्कत्रियस्य आचतुर्विशाह्वेश्यस्थ । 
अत ऊध्यम्‌ पतितसाविन्नीका भवन्ति । मैनानुपनयेन्नाध्यापयेनन याजयेन्नैपतिब्यबह- 
रेये |-आश्व० ग्रर, सु० १,१६,४-७. 

१, मनु १११६१ तथा विष्णु घ० चू० ४४, ९६३, 

3, कौटिल्य १.५२, 

४, भद्यभारत १,१३४,१९, | 

५, जातकर्माण्यनुपूर्व्यान्चूणेयनयन थे चकार विधिवत्‌ धीम्यष्तेषां भरतसत्तम ॥ 
न्महाभमारतत १,२२१.८७. ल्‍ 

३, छृत्वा च वेदाध्ययचनम्‌--मद्यामा० १,२२१ ८८, | 

* जातमातु' मुनि: पुर्त विधिनोपनयत्तदा | महामा० १३.३२१४, १६, 
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( ई$#णे ) 
महत्व. नामसात्र के लिये रह गया। ज्षत्रिय और वैश्य के लिये तो इस संस्कार. की 


, सम्पादन अनावश्यक-सा हो गया। 


ब्राक्षण-साहित्य के साथ ही बौद्ध एवं जैन भ्रन्थों में भी विद्यारम्ध के विषय सें यथेष्ट 


: प्रमाण मिलते हैं। जहाँ तक सामान्य शिक्षा-प्रणाली का संबंध है, बौद्ध शिक्षा-पद्धति प्रचलित 


व्यवस्था से अधिक भिन्‍त न थी । बौद्ध शिक्षा में उल्लेखनीय बात यही है कि यह न तो 
बोदिक शिक्षा पर नलिभेर थी और न उसका अध्यापव करने वाले शिक्षक सदंब ब्राह्मण होते 
थे। बौद्ध धर्म के अन्तर्गव-सभी जातियों का प्रवेश अ्रवाध गति से हो सकता था। केबल 
बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वाल करना ही प्रवेश पाने की सबसे आवश्यक योग्यता 
निधारित की गई थी । वौद्ध धंम का सूल सिद्धांत संसार की दुःखसंय स्थिति का भान 
करना था, जिससे मुक्ति एकमात्र प्रव्नज्या ग्रहण करने पर ही सम्सव थी । यही कारण है 
कि बौद्ध शिक्षा के नियप्र आयः विहार में रहने वाले सित्षुओं के छिये ही बताये गये थे। 
प्रत्येक नवागत को धर्म की साधना एवं सिद्धान्तों का सध्यक्‌ ज्ञान होना आवश्यक 


: थां। इसी उद्देश्य से बीद् विहार में शिक्षा- का ज्यचस्थां की गहई। विनयपिटक * में 


ऐसे नवागत शिष्य के संघ. प्रवेश सम्बन्धी नियर्मों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म भद्दणु 


. फर संघ में प्रवेश” करने के हेतु दो संस्कार करने से पूथ प्रत्ये. लबागत अथवा सामनेर 


की किसी सित्षु को अपता गुरू बनाना पड़ता था। प्रथम संस्कार पव्चजा कृत्य 
कहलाता था, जो संरक्षक की अनुमति से आठ चष को आयु में सम्पन्न होता था'। यह 
संस्कार सघ-सभा को स्वीकृति से ही सम्पादित किया जाता था और प्रत्येक मवागच् को 
बुद्ध, धम्स तथा संघ में अपना विश्वास प्रकट करता पड़ता था | इसके उपरान्त 
वह किसी भिक्षु को अपना आचाये अथवा 'उपब्कायः चुनकर विधिवत्‌ शिष्यत्व प्रहणु 
करता था। कोई भी भिह्तु न्यूनातिन्यून दस वर्ष की अवधि तक मिह्ु हुए तथा विह्वत्ता एवं 
योग्य्रता प्राप्त किये बिग आचाये न हो सकता था 3 शिष्य को सद्विविहारिक कहते थे 
प्रथतत काल की समाप्ति दो जाने के उपरान्त संघ में पूण प्रवेश प्राप्त करने के हेतु द्वितीय _ 
संस्कार आयु में होता था। बौद्ध शिक्षा-प्रणाली के अन्तगंत भी विद्यार्थी को अथवा प्रवेश के 
साथ ही अच्छे विद्यार्थी में अन्य योग्यताओं का होना भी आवश्यक था। सख्यृतियों सें 
इन योग्यताओं का यथेष्ट वर्णन मिलता है। आचाये पविन्न, ध्यानावस्थित, मेवावी एवं 
प्रह्म॑चयत्रत का पालन करने वाले शिष्य को ही शिक्षा प्रदान करता था । वह इंप्योलु, 
दुसद्‌ तथा असैयमी ज्यक्ति को शिक्षा देने का अधिकारी नही था "। बसिष्ठ *, विष्णुधरस 

१, महावर्ग £ स८ को 
च्क है सज्किमनिकाय २.१०, हे ड़ 

॒ 3. मसहावग्ग १,२७ 
मदावग्ग १ २५, 

3. असूकायादजबे यताय न मा वया बीयबती तथा स्थाम। थमेव विद्या: शुचिम- 
प्रमते सेघाविन ब्रह्मचयोंप्रपन्‍नम्‌ | यस्ते न दुइनयेत्कतमच्चनाह तस्ने न बृया 


निधिपाय ब्रह्मन्‌ | -निरुक्त २ 
बध्िष्ठ २ ६-६ 
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धृत्र तथा मनु" ने भी इसी भांति योग्यतायें निश्चित की हैं। मनु का कथन है कि आचार्य के 
पुत्र, गुरुभक्त, ज्ञान का प्रसार करने वाले, धसज्ञ, शुचि, सत्यन्नती, १ठ5न एवं मनन से समर्थ 
गुरू लिणा देने वाले, कुल्ली तथा अपने मिकूटद सम्बन्धी इन दस व्यक्तियों को आचाय शिक्षा 
प्रदान करे 3 याज्षवल्क्य इनके सहित विद्यार्थी का कृतज्ञ होना, गुरु के प्रति घुणा न करेने 
बाला अथवा मिशथ्याचारी न होना, स्वस्थ एवं निव्य्सती होना भी आवश्यक सानते है 
' विद्यार्थी को सदैध गुरु के नियन्त्रण में रहता चाहिये तथा उस! पर मिभर होना चाहिये 
नारद के कथनानुसार विद्यार्थी को एकमान्न अपने गुरु के समीप ही रहना चाहिये '। 
महाभारत में क्षष्ण भी ,अजुत से तपश्चरण सें-प्रमादी शुरु की सुश्नपा एवं भक्ति 
थ करने वाले व्यक्ति एवं नास्तिक को ज्ञान का रहस्य प्रकट न करने का उपदश देते हैं ।% 
व्यास अपने शिष्यों को उपदेश देते समय [वद्यार्थी के चरित्र और उसकी ज्ञात विषयक 
अभिरुचि पर विशेष बल देते हैं *। जाति एवं अन्य अच्छी विशेषताओं का ध्यान भत्नीभांति 
करता चाहिये। वेदां की शिक्षा प्रहए करने के वे ही आधकारी समझे जाते थे, जिलमें 
आह्यण विद्या या ब्रह्मचय की शक्ति हो ।* 
चोद्ध एवं अन्य अन्ध मे भी अच्छे शिष्य के विषय में आवश्यक बातों का उल्लेख किया 
गया है। अच्छा चिच्ार्थी सदव आचार्य की शिक्षा को ध्यानपुर्वक छुनता है । वह आचार्य से 
प्रश्त करता है, उसका मूल्याकन करता है, अथ ्रहण करता है ओर तदसुरूप अभ्यास करता 
है ।१९ इसके साथ ही छुयोग्य शिष्य सदैव शुरु दी आज्ञा का पालन ब.रता है। वह 
सत्यवादी हवा है ओर आचाये के आदेश का पाकंन स्वामरक्त अश्व की भाँति करता है । 
यदि वह गुरु को हुद्ध देखता है तो उसे पिनम्र होकर शान्त करने का प्रयत्त करता है, 
हाथ जाइुकर प्रसन्न करता है और भविष्य मे फिर १.भी भूल न करने का प्रत लता 
१, विध्युधर्सत्र २६,६१०, | 
*, मनु० २,११४ 
७ मनु० २, १०६-११२, 


४ थाशवल्वय १,श८, ५ 
५ मे अह्चारिणो विद्यार्थस्थ गुरोरातितोमस्वन्दंचा । श्रांपण घम सूत्र ६,१९३ 
पप्तनीयेस्थः । द्वितकारी गुरोर्प्रतिलोमयन्बच! | श्राप० १७, १६-२०. 
६ इघल्वतन्तः स्पृतः शिष्य आचाय तु स्वतन्नता । 
० मभहामारत ६,४२-४७५ 
». ९, ब्राक्षयाय रादा देय॑ अक्ष छुभषवे तथा । 
९, ब्रह्म लोके निवास यो प्वं समाधिकांचते ॥ 
नाशिस्थे संप्रदा तया नाव्रते नाकतान्मति | 
नाररीदछुच चारित्रे विद्या देया कथंचत )। महा? १२,३२७,४ ३०४६ 
विद्या हि वा म्रह्मचयें यू लब्या ।- महा ५.४४०२, 
१०, शावश्यक नियुक्ति २२ 
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है! शिष्यों की तुलना पवेत, घढ़ा, छात्र, छमन्‍्ती, राजहंस, भेंस, भेड़, सच्छर, जो 
ज्ञी, गाय, ढोल और आभारी से की गई है * जो उनकी योग्यताओं एवं अयोग्यताओं 
पर प्रकाश डालठो हैं | 

| अचारय-इुल्ल में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में आचाये और शिष्य दोनों ही अपने 
अपने कतेव्यों का मल्ीमाँति पालन करते थे । आचाय ओर शिष्य के पारधरिक सम्बन्ध 

पिता और पुत्र की भाँति होते थे 3 । महाव्ग्ग सें सी यह कहा गया है कि उपज्काय 

सांद्धविद्वरिक को अपने पुत्र की भाँति समझे और सद्धिविद्ारिक सी उपज्काय को अपना 

पिता माने ४ | प्रायः आचार्य अपने रुथान पर स्थायी रूप से निवास करते थे और विश्यार्थीगण 

उतके.समीप रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे । अतएव दोनों के सम्बन्धों का पिता और पुत्र 

फी साँति होना स्वाभाविक था । उस समय ऐसे भी आचाय थे, जो एक स्थान से दूसरे 

स्थान का परिभ्रमण करते रहते थे। ऐसे आचाये परिन्नाजक ही होते थे, जिनके विषय में 

प्राह्मण " वीद्धमन्थों में घर्णन प्राप्त होते हैं। सामान्यतः विद्यार्थी एक ही आचाये के 
लिकठ रहकर अपनो शिक्षा पूण करते थे । 

ह बेद का अध्ययन प्रत्येक द्विजाति का सब प्रथम फच व्य माना जाता है। वेदों के 
अध्ययन को तप कहा गया है, जो त्राह्मण के लिये आश्वश्यक था * | महाभाष्य के अनुसार 
ब्राह्मण को किसी फल्न प्राप्ति की आशा किये विना धर्म और बेद के छट्ों अंगों का अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये ।* महाभारत सें भी यह कहा गया है कि बेदों के अध्ययन को पूरा' 
कर लेने से ही ब्राह्मण का कत्त व्य पूरतया समाप्त. हो जाता है * । परन्तु बेद की शिक्षा 
प्राप्त करने के साथ हीं प्रत्येक प्राह्मण का यह सी कत्त व्य था कि वह आचाये की स्थिति 
में घेद का अध्यापन भी करें।- वेद का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ यदि निवेदन किये जाने 
पर काई व्यक्ति बेद को शिक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उप्तक्े. सभी सुकर्म तष्ठ हो जाते हैं । 

 उप्तका सुखन-द्वार बन्द हो जाता है। अतएवं अपने यश की वृद्धि के हेतु उसे अध्यापत् करना 





. « उत्तराध्ययन १, १३, १२, ४१, श्८, २२ 
, आवश्यक नियु क्ति ११६२, आवश्यक चूरणि १२१-४, दृहत्कल्प भाष्य ३३४, 

3, आप» घ० सू० १२ ८» 

» % अहावर्य १.३२ 

५. कौपतिकि बाक्षयोपनिषद्‌ ४१३ 

मर « तप; स्वाध्याय इति ब्राक्षणम्‌ | ब्रद्धयशे ६ वा एवं यत्तवाध्यायः | 
हा झाप० घ० सू० १४,०२७ 

« आ्ाह्षणेन निष्कारयों धमः पडंगो वैदोअ्ध्येयो शेय+-महाभाष्य जिल्द १ प्रु० १, 
*, परिनिष्ठितकार्यों हि स्वाध्यायेन द्विजो भवेत्‌ | 
८ कैर्यादन्यन्न वा कुर्यान्‍मैत्रो ब्राक्षण-उच्यते ॥ महा० शान्तिवपर्व ३३६ , १३ 
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पोधायम धर्मसूत्र में यह भी कहा गया है कि प्रतिदिन तरक्षाचारी एक सहन गायत्री 
का जप, प्राणायाम को सात व्याह्मतियों के सद्तित करे! । मनु -ने भी गायत्री के जप को 


दैतिक कतेव्यों में विशेष महत्व दिया है | इनके अतिरिक्त ब्रह्मचारियों के लिये अन्य कर्तव्य 


निश्चित किये गये थे | धर्मसूत्र और स्मृतियाँ जिद्यार्थी के कतेव्यों में अग्निपरिचयो,. भिक्ता 


सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन, गुरु-शुश्रवा तथा ब्रह्मचय ब्रत के विषय में अनेक नियम निधारित . 


करती है | ब्रह्मचारी का यह परम कतेत्य माना जाता था कि बह आचार्य-कुल्ष में अग्ति की 


उपासना करे। हारीत के कथनानुसार ब्रद्मचारी को जब सृत्यु अपने पाश में आवद्ध करना 


चाहती थी तो अग्ति ने ब्रद्बचारी को रक्षा सृतद्यु से की थी और इसी से ब्रक्ष चारी को अग्नि . 


की सेवा करनी याहिये? | 
अग्नि परिचयो के साथ ही बह्ायचारी अपने भोजन के लिये भिक्षा प्राप्त करता था । 


दिरिण्यक्रेशि गृह सूत्र में यह कहा गया है कि दर्ड देने के पश्चात्‌ आचाय शिष्य को भिक्ता 


पात्र दे और भिक्ता के हेतु जाने की आज्ञा दे । गृहस्थों का यह कर्तव्य समझा जाता था कि 


वे अपनी सामथ्य के अनुपार बह्मचारियों तथा यतियों को भोजन दें ।* इसके सम्बन्ध 
ड 


में एक भद्ट पूर्ण नियम यह भी था कि विद्यार्थी केबल अपने लिये द्वी भिक्षा प्राप्त न करे, 
घरन्‌ जो कुछ भी उसे प्राप्त दो वह आचाये के समत्ष प्रस्तुत करे और आचाय जिस भाग 
को लेने की आज्ञा दे, उसी को ग्रहण करे। यदि आचार्य यात्रा पर गये हों तो उनके 
परिवार को श्राज्ञा ले कर भिन्षा भहण करे ।४ आपस्तम्ब के कथनानुसार भिक्षा यज्ञेन्भाग 
के समान है ओर आचाये देवता आहवनीय अग्नि की भाँति है।! |, 

अन्य कतव्यों में विद्यार्थी आचाय के द्वेतु पात्रों में जल भरते थे तथा उनके लिये 
पुष्प, गोबर, मिट्टी और कश लाते थे।" इनके अतिरिक विद्यार्थी के धरित्र, अभिवादन, 


भद्धा, भोजन, पेय तथा कारें के संबंध में भी धर्मसूत्रों में नियम मिलते हैं। गौतम . 


का कथन है कि विद्यार्थों हत्य वोले,-प्रतिदिन स्नान करे, सूये की ओर न देखे, मधु, मांस, 
सुगंवित तेल-वथा पुष्पों का उपयोग न करे, दिन में शयन न करे, तेज-मदन न करे, आखों 
में अंजन (सुमों) न लगाए, गाड़ो पर न बैठे, जूतों क्रा उपयोग न करे, छेत्र मदण न करे 


१, बौघायने धमंसूत्र २.४,७-६« हा 

*$, मनुं० २.१०४, 

3, पुराह जग्माह वै मृत्युद्िसियन्‌ प्रक्ष चारिणम, | 

पग्नित्तं मोक्षयःमास तस्मात्‌ परिचरेद्धितम्‌ । 

प्रक्षव री यदा त्वग्नावादध्यात्तमिषों नहिं। 

गह्ीयात्त तदामृत्युरादध्यात्‌ समिधस्ततः ॥ द्वारीव--रूठ्ति च० १. है३ 
गौतम ५, १६ 

आप० धघ० सू० (९ १, हे , ३१-३५ 

आप० घ० सू० ९, ६८३५ ४३०४४ 
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और प्रणय, क्रोध, -कामोड़ेग, व्यर्थ उत्तेजना, त्तिरर्थक वादब्रिवाद, संगीतवायों का 
अभ्यास; गरम पानी में आनन्द्रायऊ स्वान, शीघ्रता में दन्‍त धावत, खोयी हुईं सनःप्थिति, 
नृत्य, गायन, परनिन्दा, भयावह . स्थान, स्त्री दशंन अथवा युवती-सपशे, चूनकरम, निम्तकम, 
हिंसा; अश्जीज अथवा ककेश बात तथा मरिरा का सवधा त्याग करे।" मनु ने भी विद्यार्थी को 
शय्या पर नःसोने तथा पूर्ण अक्षचर्य पालन करने की व्यवस्था दी है.।* आपस्तम्ब घमसूत्र * 
में भी यही कतंव्य निश्चित किये गये हैं जिनके अनुसार विद्यार्थी अपने अंगों को गरम 
पानी से न धो. सकता था किन्तु अविक स्वच्छता के उद्द श्य से गुरु की दृष्टि से अलग 
होकर कर सकता था | वह अधिक देर तक्र कौतुकपूर्ण मुद्रा में स्वान न कर सकता था | 
उसे न केवल इन्द्रिय-सम्भोग ही वर्जित था बरन्‌ आवश्यकता से अधिक स्त्रियों से बातें 
करता भी निषिद्ध था। विद्यार्थी को हँसने की आज्ञा नहीं थी लेकिन अपरिहायर्य स्थिति में 
वह हाथों से मुख ढ 5 कर हँस सकता था ।* 
गौतम और बोधायने मे विद्यार्थी को यात्रा के समय गुरु का अनुगमन करने, शुरु 

के स्तान, बस्त्र-धारण तथा शरीर-परिचयों में सहायता करने और शुरु का उच्छिष्ट भोजन 
प्रहए करने की आज्ञा दी है।* इसके साथ ही बिद्यार्थीका यह भी कतंव्य था कि चह 

चाय के हिंत और प्रसन्नता का ध्यात रखकर शारीरिक भ्रम करे और आचाये द्वारा 
घुल्ञाये जाने पर पाठ ग्रहण करे। विद्यार्थी सदैव गुरु के आसन से नीचे ही स्थान श्रहण 
करता था। वह गुरु के पश्चात्‌ शयव करने जाता था और उससे पूरे उठ बैठता था ।* मनु 
के कथनानुसार विद्यार्थी अपने गुरु की चाल-ढाल; भाषण तथा कार्यों का उपहास करने 
का अधिकारी नहीं था ।* जिस स्थान पर आचाये की निनन्‍्दा हो रही हो उस स्थान पर 
शिष्य का बैठना सर्वथा वर्जित था ।* अपने गुरु में बुराई खोजने वाले तथा निन्‍्दा करने 
चाले व्यक्ति को स्मृतिकारों ने गधा अथवा श़ान्‌ कहा है ।*! 7 

आधचाये के प्रति सम्मान प्रकट करना अथवा -गुरुओं का अभिवादन कर्ता शिष्य 

का महत्वपूर्ण कतेव्य समझा जाता था। वह आचार्य, गुरुपत्नी, आचाय के पुत्र तथा श्रोत्रिय 
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हनी ( शरेएध ) 
की नाम लेकर न पुकार सकता था १ | भहाभारत में भी यह कटा गया है कि श्रपने से 
बड़ों को नाम लेकर अथवा तुम कद कर पुकारना उचित नहीं- है, परन्तु बराबरी ताली 
तथा छोटों को नाम लेकर पुकारा जा सकता है * । 

उपसंयूहण, अत्युत्थान, तथा अमिवादन सम्बन्धी जियमों का विद्यार्थी को सदैव 
घ्यान रखना पड़ता था। सूर्योदय के पश्चात, पाठ मरहण करने से पूर्व तथा पैनिक शिक्षा 
समाप्त करने के उपरान्त शिषंय सदैव गुरु का चरणु“रपश करता था *। कौठटिल्य का भी 
यह कथन है कि विद्या, बुद्धि, पोरुष, कुलीनता तथा महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा समुष्य सम्मान 
प्राप्त करता है । * 

शिष्य वी ओऑंन्ाकारिता, नम्रता एवं श्रद्धा के विषय में सभी प्राह्मणय्रन्‍्थों में पर्याप्त 
उक्तियाँ मिलती हैं। गुरु के प्रति अशिष्ट अथवा दुराग्ही होने की स्थिति में शिष्य 
बह्मह॒त्या के पातक का भागी समझा बाता था *। गुरुनद्रोह करने की स्थिति में कोर भी 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते का अधिकारी-नहीं साता जाता था * 4 असत्य, गबे, त्वशा एद्ध 
झात्मश्लाघा से विद्यार्थी को सदिव अपनी रक्षा करनी पड़ती थी * अन्यथा बह आचाये की 
अप्रप्तन्नता का कारण होता था| मझमारत में अबज्ञा करने वाले शिष्य को सृद्यु के उपरान्त 
घोर दुःखद अवस्था प्राप्त करने का चर्शन मित्रता है *। 

शिष्य के कत्त वयों का उल्लेख बोद्ध एवं जैन साहित्य में भी इसी भाँति किया गया 
है | महावर्ग में शिष्य के कत्त व्यों का सम्यकू बणव किया गया-है (। सद्धिविद्यारिक 
को सदैव अपने उपञ्काय के उठने से पूर्व ही जागना उचित था | बह उठ कर अपने वस्त्र 
 भत्नीमाँति धारण कर तथा जूते उतार कर उपभ्काय को दाँत घोने के लिये दातुन तथा मुख 

घोने के लिये जल देता था | इसके पश्चात्‌ वह उपज्काय के लिये आसन ठीक' करता था ! 

शालिदुग् होने पर बह उपज्माय को पेय सेंट करता था और उसके पीने पर भुख धोने के 
लिये जल देता था। वहुपरान्त चढ पात्र धो कर रख।देता था। उपब्काय के 5ठने पर बह 
आसन अक्ग कर देता था| स्थान स्वच्छ न दोने पर बह उसे काड़ देता था। यदि बह भित्ता 
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लाने के उद्देश्य से जाना चाहता था तो शिष्य उम्ज्काय को वस्त्र धारण करने तथा मिक्तौ- 

पात्र ठीक करने में सहायता प्रदान करता था | भिज्षा के लिये जाते समय सद्धिविद्यारिक 
सदैव अपने गुरु का अनुगमन सेवक की भाँति करता था ।.बह न तो उससे दूर चलता था 
ओऔर न अत्यन्त निकट रहता था। उपज्याय के वात-चीत करते समय वह बीच में न 
बोज्ञता था । भिक्ता पूरी कर लेने पर सद्धिबिहारिक्‌ विहार को तुरन्त लोटता था और 
_ उपञ्काय के लिये. आसन, पैर धोने के लिये जत्न, पेरों के नीचे का पट तथा तौलिया की 
व्यवस्था करता था | इसके पश्चात्‌ बह उपज्माय से भिज्षा पात्र तथा वस्त्र लेकर रख देता 
_था। वह उन्त वस्‍्च्रों को भत्ती साँति कपेट कर सुरक्षित रखते था । यदि गुरू सोजन करना 
चाहता, तो वह जल ला कर उसे सोजन सेंट करता था। सोनमन समाप्त कर लेने पर बह 
भिक्ञा-पात्र को घोऋर सुखावा था और अत्तग रख देता था । शिष्य उपज्काव फो स्नान करते 
में सहायता पहुँचाता था और उसके लिये शीतल .एवं गरम जत्न का प्रबन्ध करता था। 
घह स्वयं सतान करने पर शीघ्र ही अपने वस्त्र धारण करता था, जिससे कि बह उपच्काय 
की सेवा में तुरन्त ही पहुँच सके | स्नान समाप्त करते के पश्चात्‌ सद्धिविहारिक उप्ब्काय 
से उपदेश प्राप्त करने की माथना, करता था और उससे प्रश्व पूछता था। शिष्य को विहार, 
भिन्ु-गृह, संमहलाय, 'भोजनालय, अग्नि-गृद्द आदि के स्वच्छ करने के विषय सें प्रारम्भ 
से ही भाज्ञा दो जाती थी | बह सदेव पीने का जल, सोजन तथा सुख धोते के पाती का प्रचन्ध 
करता था | ह 

इन कार्यों के अतिरिक्त शिष्य उपज्काय के कार्यों पर भी दृष्टि रखता था। घधर्स के प्रति 

जब उपब्काय असहिष्णु हो उठता था, तो शिष्य उसे समझाने का यत्न करता था और 
यदि स्र्य असमथ होता था, तो किसी अन्य के द्वारा गुरु के मन में धर्म के प्रति विश्वास 
उपन्न करने की चेष्टा करता था | उपञ्काय के मन में आन्ति होने अथवा मिथ्या सिद्धान्त 
के प्रति लगाव होने पर शिष्य उसे पुनः घम के प्रति श्रद्धालु बनाने को प्रयास करता था । 
यदि गुरु घोर अपराध का सागी होता, तो व रा उसे कठोर अनुशासन का 

दुण्ड दिलाने का .ध्यात रखता था, किन्तु इसके साथ ही वह गुरु को कठोर दुए्ड दिये 
जाने पर उसे कम करने के लिये संघ से वित्तयय कर सकता था। उपज्काय की आज्ञा के 

विना शिष्य किसी की भेंट स्वीकार न कर सकता था और तने कहीं जा सकता था। अस्वस्थ 
होने १९ बह बड़ी लगन से गुरु की परिचयो करता था ।* «६ 


जातकों में भी विद्यार्थी गुरु के हेतु वनों में इधन-संग्रह करते हुए तथा अन्य सेवा कार्य 
- फरते हुए दिलाई देता हैं *, जिससे तत्कालीन शिक्षा-पद्धति सें शिष्य के कर्तव्यों पर प्रकाश 
पड़ता है। वेसव-सम्पन्त राजकुमार सी आचार्य के निकट अध्ययन करने की अवधि सें सादा 
जीवन व्यतीत करते थे । आचाय छुल्त में उन्हें सी सब के साथ सादा भोजन प्रदान किया 


जा 


5, सहावस्ग ३.२४. थ 
६, थातक १,३१७, 


( हैम७& ) 
जाता था "| आमन्त्रण होने पर ही विद्यार्थी रस, द्धि तथा दूध के पके हुए स्वादिष्ट 
व्यजंन प्राप्त करते थे * 

(नैन-असाखों के अतुसार भी शिष्य सदैव अपने गुरु का सम्मान करता था। शिष्य - 
आचाय के निकट 'सम्मुख तथा पीछे आसन अ्रहण नहीं कर सकता था। आसन अथवा 
बिस्तर पर बैठ कर भी वह आचारये से प्रश्न नहीं पूछ सकता था, परन्त वह सदेव अपने 
स्थान से उठ कर ओर गुरु के निकट जा ह्वाथ जोड़ कर ही प्रश्न करता था + : 

आचाये एवं शिष्य के अधिकारों तथा कत्तेब्यों पर दृष्टि डालने से स्वभावतः उनके 
पारखरिक सम्बन्धों का बोध हे जाता है । तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली में शिष्य आचाय:कुल में 
अपने विद्यार्थी-जीवन की समाप्ति तक रदता था और इडी से उन्तके बीच पिता-पुत्र जेसी प्रीति _ 
दोनी स्वाभाविक थी | महाभाष्य सें एक आचार्य से दूसरे के निकट जाने चाले विद्यार्थी को 
तीर्थंकाक कहा गया है । विद्वाब्‌ आचाये अपने पुत्रों एवं शिष्यों को ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में 
प्रवेश कराता था "। बढ अपने शिष्यों से कोई नियमित शुल्क नहीं लेता था और आवश्यकता 
पड़ने पर निर्धत विद्याथियों के भोजन-बस्त्र कां प्रवन्थ भी कर देता था। यद्यपि राजा 
का भी यह क्तेव्य था कि वह विद्वान पुरुषों और विद्यार्थियों के निवौह्द की समुचित व्यवस्था 
करे और यह देखे कि उसके राज्य में कोई ब्राह्मण भूखों नहीं मरता ।९ परन्तु शिष्य के 
निबासादि का सम्पूर्य उत्तरदायित्व आचार्य पर ही होता था। स्वये आचाय को कोई 
नियमित बेतन ग्राप्त नहीं होता था | महाभारत में भीष्म गुरु द्रोण को पाएडव तथा कौरष 
राजकुमारों का आचार्य नियुक्त करते'ससय उन्हें धन-धास्य से पूण गृह भेंट करते हैं कि 
इसे साथ किसी मासिक वृत्ति का कोई उल्लेश् नहीं मिलता % ऐसी स्थिति में आचाय 
एवं शिष्य के सम्बन्धों में पारस्परिक द्विव-कामना निद्धित दोना स्वाभाविक ही था। शिष्य 
के कर्तव्यों में गुरु-लेवा के कार्य भी सस्मिलित थे । परन्तु आचाय सदव शिष्य के अध्ययन 
में विन्न न होने देने का ध्यान रखता था *। यदि आचाय शिष्य को कहीं भी अपने 
कार्य से भेजता था तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी उस पर होता था। अतएव 
आचाये और शिष्य परस्पर आदर-विश्वास एवं सौहाद की भाषना से ओत-प्रोत रहते थे |* 
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थे सम्बंध कभी-कभी तो इतने घनिष्ठ हो जाते थे कि-अध्ययन समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी 
आचार्य की पुत्री से ही विवाह संम्बन्ध स्थापित कर लेता था । स्कृतियों ने कुछ सम्य पश्चात्‌ 
इस. प्रथा को धसं-विरुद्ध घोषित कर दिया, क्योंकि शिष्य की दृष्टि सें आचाय की पत्री 
भगिनी के समान थी। इसी अधार पर कच ने देवयानी का पाशिप्रहण करने से इन्कार 
कर दिया '। परन्तु जातकों के वर्णनों से ऐसा प्रतीत होतो है कि यह प्रथा उत्त दिनों. समाज 
में प्रचलित थी '*। इसकी पुष्टि जैसप्रन्थों से-भी होती है *॥ 

ह ख्ाचाय एवं शिष्य के सम्बन्ध अन्य विशेषताओं के साथ दोनों की व्यक्तिगत ग्रक्ृति 
पर भी निर्भर रहते थे | यद्यपि धौम्य जंसी प्रकृति के आचाय अपने शिष्यों को कठोर अनु- 
शासन में रखता उचित सममतते थे, परन्तु अधिकांशतः आचाय अपनी सौम्य प्रकृति के हेतु 
प्रसिद्ध थे । महाभारत में वेद एवं द्रोण जैसे सम्राहत आचार्यों का उल्लेख मिलता है। 
दुर्याधन की उद्दए्डता को गुरु द्रोण यह कहते हुए क्षमा कर देते हैं कि तुम मेरे लिये 
अश्वत्थ की भाँति दो और इससे से तुम्हारे कथन को ध्यान में नही लाता *। परन्तु घर्मसूत्रों 
में शिष्य की उद्ण्डठा' के हेतु आचाय॑े हारा शरीस्कि दुण्ड दिये जाने का विधान किया 
गया है । गीतस का कथन है कि प्रथम तो शिष्य को सममझाना चाहिये, लेकिन यदि इसके 
द्वारा उसे अनुशासन में रखना सम्भव न हो तो रज्जु अथवा बांस से दण्ड देता चाहिये। 
अन्य साधनों से दण्ड देने पर राजा आचाये को <णिडित १रे "। आपस्तम्ब-धमंसूत्र में भी . 
कहा गया है कि निरन्तर भत्सेना करने पर भी यदि शिष्य जदण्डता न छोड़े वो आचाय॑ छसे 
असिन्नास, उपवास, उदको स्पर्शन तथा अदर्शत का दण्ड दे सकता है '। 

बौद्ध एवं जैन प्रमाणों से भी शिष्य की -उद््डता के हेतु आचाय॑ द्वारा शारीरिक 

दण्ड देने की पुष्टि होती हैं। ऐसे विद्याथियों को इनके आचाये खड्डया ( ल्ञात ), चेवड़ा 

(थप्पड़), वह (छु्ठी) तथा अपशब्दों द्वारा दुण्डित करते थे ।* कभी-कभी तो ऐसे छात्रों की 
डदण्डता से ठुःखी होकर आचाय बन को चले जाते थे /। 

«सामान्यतः छुछ”अपवादों को छोड़ कर गुरु और शिष्य का सम्बन्ध न केवल अध्ययन- 

फाल सें ही बरन्‌ जीवन-पर्यन्त पारस्परिक प्रेम एवं सहानुझुति से ओत-ओत रहते थे। . 

* महाभारत १,७७,१४ 

३१ सिलविमन्‌ जातक ३०५,३७४, महावरग जातक्न ६:३४७. 
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(६ रैंढई ) 
गोहस्थ्य-जीवन में प्रवेश कर चुकने पर भी जब कभी शिष्य आचाये से सेंट करने जाता थां, 
० मई के गुर के द्वेतु पे त कुछ उपहार स्वरूप वस्तु ले करही जादा था "। आचाये भी 
शिष्य के यहाँ जाता था। ऐसे अबसर पर आचार प्रायः अपने पूर्व * शिष्य के पठन-पाठन 
के विषय में बिवरण प्राप्त करता था )। इससे अ्रतीत होता है कि आचाये सदैव अपने शिष्य 
की-ान-बद्धि के विपय्न में चिन्तित रहता था। यद्यपि जातकों में ऐसे उदाहरण भरी मिलते 
हैं, जब कि शिष्य अपने गुरु को भी प्रतियोगिता के लिये चुनौती दिया करते थे, परन्तु यह 
कार्य इतना जधन्य समझता जाता था कि जनता ऐसे ध्रृष्ट व्यक्ति की उचित भत्संता तत्काल 
क्र देती थी 7. प् हे 
वास्तव में तक्काल्ीव भारतीय शिक्षा-पद्धति के अन्तर्गत विद्या आ्रप्ति का अनुपम 
महत्व था और इसी से मुयोग्य शिष्य न केवल अपने आचार्य की कृपा का अधिकारी होता 
था, घरन्‌ अपने समाज्ञ में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता था कमी-क्भी तो शीलसम्पन्न एवं 
विद्वान्‌ शिष्य शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ ,जब घर लौटता था, तो राज्य एवं जनता की 
ओर से उसका भव्य स्वागत होता था" । आचार्य एवं शिष्य की योग्यताओ्ों, कर्तव्यों तथा 
पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने के साथ ही.तत्कालीन शिक्षाक्रम का “विवेचन्त भी: 
अपेक्षित है| यह विशेष ध्यान देने योग्य वात है कि आधुनिक समय में अरिम्भिक शिक्षा 
से जो अर्थ प्रदण ,किया जाता है, प्राचीन शिक्षा पद्धति में उठका अधिक महत्व ने था । पत्र ' 
एवं प्रकाशन के साधनों से अनभिक्ष होने के कारण, उस समय पंठव, लेखन तथा गणना 
की उपयोगिता सर्वताधारण के लिये न समझी जाती थी । वैदिक काल में शिक्षा मोखिक 
ढंग से प्रदान की जाती थी | लौकिक साहित्य का जन्म न होने से समस्त शिक्षा बैदिक 
ज्ञान पर आधारित थी। वैदिक पाठ को विशुद्ध रुप में अस्तुत करने की दृष्ठि से पद, क्रम, 
जदा एवं अन्य उच्चारण विधियों के द्वारा शुद्ध उचारण पर सब से अधिक ध्यान दिया जाता 
था । वैत्तिरीय:संहिता* एवं शवपथ जआाद्यण” में एक कथा का बशेंघ किया गया है, जिसमें 
खष्दा ने इन्द्रशन्रुबंधस्व का अशुद्ध उच्चारण कर इन्द्र के विरुद्ध अग्वि को भज्वलित करने के 
स्थान पर घुमाने में सहायता की९ | कालान्तर में वैदिक शिक्षा मौखिक रीति से 5दान 
१ शआाप० घ० छू० १०९,८५२२. 
* जातक १३०० ! 
६० अनमिरति जातक हु 
४ जातक २४३० 
७. उत्तरा्ययन २,२२. 
। ६ सलैतिरीय-संहिता २.४,१२,१. 
०, शतथ ब्राह्मण १.६, ३.८, ५ 
<, मन्‍्तो हीनः स्वस्तो वर्णवों वा मिथ्या न तमथमाह | | 
छा वाखजो यजमान॑ हिनरिति यवेन्द्रशत्रु; स्वस्तोपराधाव्‌ ।--पाणिनौय शिक्षा-५२ 


( कैंढई ) . - 


. करने की प्रथा इतनी स्थायी हो गई कि महाभारत" एवं अन्य परवर्ती पन्धो में वेद के विक्रेता, 
दूबषक तथा लेखक तीनों नरकगामी सममे जाने लगे*। 

ह उपतिपदों की रचना दोने के समय तऋ भारतीय लिपि-ज्ञान से परिचित हो चुके 

, थे? । वैदिक साहित्य के साथ ही व्याकरण, निरुक्त एवं छुन्द आदि शास्त्रों का पठन-पाठन 
प्रारम्भ होने से लेखन और पठन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसी से उपनयन संस्कार 
की अनिवायता पर विशेष ध्यान दिया जाने ल्गा। छान्दोग्य उपनिषद्‌ सें राजा अश्वपत्ति 
अपने राज्य में सभी व्यक्तियों के शिक्षित होने परं उल्लेख करता द्वे*, जो स्पष्ट ही तत्काजीन 
शिक्षा के अधिक्न विकसित होने का घोतन करता है । 


जातकों के आधार पर प्रारम्मिक शिक्षा के व्यवस्थित रूप का चित्रण किया जा 

सकता है । कटाहक जातक में एक श्रेष्ठि-पुत्र का उल्लेख आता है, जो प्रारम्भिक लिपि- 
शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से पाठशाला जाता था और उसका सेबक काष्ठफत्नक' लेकर . 

'इसके साथ जाता था । इससे प्रतीत होता है क्लि उन दिलों प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था घर 
से बाहर सावजतिक शालाओं में होती थी। कौटिल्य के कथनानुलार मृण्डन संस्कार हो 

जाने के पश्चात्‌ रानकुमाए को लिपि तथा संख्यान की शिक्षा दी जाती चाहिये और उपनयन के 

पश्चात्‌ उसे अन्य बिपयों की शिक्षा देती चाहिये।" सेगस्थनीज्ञ ने भी शैशवास्था से ही किसी 

भी चालक को विभिन्न आचार्यों के द्वारा शिक्षा दिये जाने का वर्णन किया है । हाथीगुम्फा 

लेख से प्रारम्भ में लेख और गणना का अभ्यास कराये जाने की पुष्टि होती है, क्योंकि 
खारबेल की अपनी कुमारावस्या में इन विषयों की शिक्षा आवायों ले प्रदात कीथी'। 

इस तथयों के आधार पर यह निश्चित रूप से कह जा सकता है कि ईसा के प्रथम 

शताइदी तक प्रारम्सिक शिक्षा प्राथमिक शाज्ञाओं के माध्यप्त से विधिपूर्वक प्रदान की जाने 


प्र 


), ब्महाभारत १४,१०६.६२. _ 
5, वेद विऋ्रषिणश्चैव वेदार्ना चैव दृषकाः 
दानां लेखनिश्चैत्र ते वै निर्यगामिनः ॥ बूद्रगौवम पृ० ५८२ 
« अलटेकर-एजुकेशन इन एल्शेंप्ट इण्डिया, पु० १७७, 
» ने ने स्वेनोजनपदे न कदय्यों न मद्ययो नाना 'दितारिनिनां विद्यान-छानन्‍्दोग्य उप०« 
४ ११ ४, है है 
3, छटठाहक जातक ३ ४४१ , ८ * ग्र 
४. चघूज़क वहसानो गम्त्वा | 
», वृत्तचीलकर्मालियि उंख्यानं चोपयेजीत्‌ू-अर्थशासत्र १.४, 
<, सेगस्पनीजु-फ्रेयमेएट ४४ / 
६, ततो लेख-हूप-गदणंना-व्यवद्वार विधिं विसारदेन सव-विजावदातेन,, . ,., .. 
.... हासीगुम्फा रुदल्तेख ह 


( हृ्१ ) 


लगी थी' । ललित-विस्वर*, रघुवंश * एवं उत्तर रामचरितः के बर्णनों से तो इसमें कोई 
सन्देद नहीं रह जाता कि कुछ समय पश्चात्‌ प्रारम्भिक शिक्षा का श्रीगणेश चौल-कमें 
सम्पन्न करने के उपराब्त एक विशेष संस्कार के साथ किया जाने लगा, जिसे कुछ व्यवस्था- 
कारों ने अत्षरस्वीकरण कहा है | उच्च-शिक्षा में बेर-ज्ञाने की प्राप्ति प्रत्येक द्विजाति का. 
सर्वप्रथम कतेव्य सममा जाता था। वैदिक अध्ययन में मन्त्रों तथा विशेष शाखा की 
ब्राह्मण की शिनज्ञा सम्मिलित थी * । बेद अपोरुषेय कहे जाते हैं, इसीसे उनका ज्ञान भी 
असीम माना जाता है। बृददारण्यक उपनिपद्‌ के अनुसार प्रज्ञापति ने वेदों का प्रचार 
किया ।। श्वेताश्वत्तर उपनिबद्‌ में भी यह कहा गया है कि परमात्मा ने श्रह्मा को उत्नन्त: 
र उसमे वेदों का ज्ञान कराया * । गोपथ ब्राह्मण के अनुसार वैदिक ज्ञान मौखिक रीति से 
प्राप्त किया जाता था " | बहुत प्राचीन काल से ही लोगों में यह विश्वास प्रचलित रहा है 
कि बेहों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकना असम्भतर है| तैत्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों में वेद अनंत 
हैं और उनका ज्ञान कई जन्मों में भी सम्भव नहीं है + । 
शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय के अन्तर्गत ऋक, यजुस , सामन्‌, अथवी गिरस, 
इतिहास-पुराण तथा गाथा का उल्लेख आता है, १" जो निश्चय ही उस समय के पाठय- 
क्रम का ज्ञान कराते हैं। गोपथ ब्राह्मण में: भी वेदों की रचना के साथ ही कल्प, रहस्य 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, इतिदास अन्वाख्यान, पुराण, अनुशासन एवं वाक्ोबाक्य आदि विषयों 
का वर्शन किया गया-है।* 
उपनिषद्दों में त्रह्मज्ञान के जिन्लासु प्रायः अपने ' अधीन विषयों का उल्लेख करते हैं। 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में नारद सनतकुमार के समीप जा कंर बद्यविद्या प्राप्त करने की इच्छा 
व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा जानी हुई विद्याओं के विषय में विवरण प्राप्त करने की दृष्टि 
से अपनी शिक्षा का बन करते हैं, जिसमें गोपथ ब्राह्मण में वर्णित बिषयों के अतिरिक्त 
१, लिविशालाउपनीयतेस्म कुमार: तत्र विश्वामित्रों नाम दारकाचायें।। ललित- 
विस्तर, श्रध्याय १०, 

» जलित-विस्तर, अध्याय १०, 
रुव॑ श, श्रध्याय ३. 

- उत्तररामचरित, श्रध्याय २, 
मन्त्रत्नाझ्षणयोवेंदनामपैयमू--थ्राप० भी० सू० २४,१.३१ 
बृहदारएण्यक उपनिषद्‌ १.२.५ 

.*, यो ब्राह्षणं विदधाति पूथ यो वे वेदश्च प्रहिणोति तस्मै । 

तंहदेवमात्म बुद्धप्रकाश मुपु्षुवें शरणमहं प्रप्धे || श्वेवाशवतर उप० घ० ६. १८ 

, सब-वबेदा: घुखतो खहीताः । गोपय ब्राह्मण १११, - 

» श्रनन्ता वै वेदाः । एतद्दा एतैज्लिमिरायुमिस्ववों यथा३ | (अ्रथ ते इतरदन- 

मूक्तमेव ) अत त इतरदननूकतमेव | तै० जा० ३,१०,११, ० 
शत्तपथ ब्रा० ६९.४,७,४-८, हू 
गोरय आर २.१० - : जा आज 


हज छि 
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पित्र॒य, राशि, देवनिधि, एक्ायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, -भूतविद्या, क्षंत्रवि्या, नक्षत्रविद्या, 
सर्पविद्या तथा देवज्नविद्या का उल्लेख किया गया है " | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी 
लगभग इन्हीं सब विषयों का वर्णन आता है | इससे सिद्ध होता है कि उपनिषदों के रचना- 
काल में पाठय-कम में इतल सभी-विषयों का समात्रेश अवश्य रहा होगा । 

धसंसत्रों में तत्कालीन पाठय-क्रम से सम्बन्धित विषयों का उल्लेख प्रायः मिलता है । 
गौतम राजा को उपदेश देते हुए कहते हैं क्रि वह अपनी प्रज्ञा के आचार को ठीहुू रखने के 
लिये बेद, धरंशास्त्र, अंग, उपबेद तथा पुराण पर आधारित रहे * । आपस्तम्व घससत्र * 
तथा विष्णु घमेसत्र में * श्री बेर तथा शिक्षा, कल्त, निरुक्षत, व्याकरण, छन्द्र और ब्योतिष 
आदि अंगों का वर्णन किया गया है। पाणिनि ने वेद ओर ब्राह्मणों के अतिरिक्त कल्पसत्रों 
मिन्नुसत्रों तथा नरसत्रों का उल्लेख किया है, जो निश्चय हो लौकिक विषयों के पठन- 
पाठन की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं * | महाभाष्य के समय त्तक पाठय-क्रम के विषयों 
में अंगों, रहस्यों एवं एक सौ अध्वय शाखाओं के सहित चारों बेदू, वाकोवाक्‍्य, इतिहास, 

णु तथा वेच्क आदि के सम्मिलित होने की पुष्टि होती है 

कीटिल्य के आन्चीक्षक्नी, त्र॒दी, चादों एवं दृ्डनीति इन चार विद्याओं का उल्लेख 
किया है जिनमें आन्चीक्षकों के अन्तर्गत साख्य, योग और लोकायत, भ्यी में धर्म और 
अधर्, दातो में तय और अपनय तथा दुण्डनीति में शत्रु में सन्धि-विभ्रद आदि का वर्णन 
जाता है 4ै। अधशास्त्र में पुनः उक्त चारों विद्याओं से सम्बन्धित विषयों का वर्णन विस्तार 
से किया है, जिसके अनुसार ऋग्वेद, यहुरव॑द सामरेव, अथवबेद, इतिहास, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्षत छन्द ओर ज्योतिष त्रयी विद्या में आने वाले डिपय हैं *। आन्वीक्षकी से सांख्य 
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छान्‍्दोग्व उपनियद्‌ ७, १.२ 

९ एवं वा अरेबत्य महतों भूतत्य निःश्वस्तिमेवयह्ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोड्थर्वा 
गिरस इतिहास: पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः व॒त़ाण्यनुब्याख्यानानि 
व्याख्यानान्य स्थेवैवानि उर्वाणि निःश्वमित्ानि | बृह० उप० २.४.१०. 

४ गौतम ११ १६. 

डे. घडंगोवेद: | छुन्दः कल्पो व्याकरण ज्योतिष नियक्‍्त शिक्षाछुन्दो विचितिरति 

झाप घ॒० सू० २.३.८,१०-११ 

3, विध्णु घ० सू० ३०.३४-रे८ 

६, पाणिनि-४, ३े.८७-८८,१०५, ११०, १११, ११६, 

७. चत्वारों वेदा: सांगाः सरहस्या बहुधा विभिन्‍ना एकशतमध्वयु शॉाखा३, , ,,, .. . . 
अथवंणो बेदो वाकोवाक्यमितिहाउः पुराण वैद्यकमित्वेवायां शब्दस्य प्रयोगं 
विषयः | महामाधष्यं १०६, . | ० 

5 खथशास्त्र १.२. 

+ अर्थशास्त्र १.३. 


( इ८घ३ ) 


योग और लोकायत विषयों का बोच होता है "| वातोशाख के बन्तर्गत क्षि, पशुपालन तथा 
व्यापार आदि विषयों का अध्ययन आता है, जिनसे घन-धान्य की समृद्धि होती है '। और 
दुण्डनोति से प्रशासन से संबंधित सभो विषयों का आशय ग्रहण किया जाता है, जिसे 
कौटिल्य ने आन्वीक्षकी, त्रयी एवं घाती इन सभी विद्याओं के योग और क्ञेम का साधने 
माना है ?। 
महाकाव्यों में छह्ों अंगों के सहित वेद * तथा दस भागों के सहित धनुवंद" के. 
अध्ययन का उल्लेख प्रायः मिलता है | अन्य विषयों में आख्यान,' अथे-विद्या, * पुराण, 
इतिहास, योगं, सांख्य, और उपनिषदों * का वर्णन किया गया है। चहुर्वेद, करे 
काण्ड, दशन एवं अन्य विषयों के साथ ही आयुवंद, कमकारण्ड, दर्शन एवं विपयों के साथ 
ही आयुर्वेद १" तथा शल्य-चिकित्सा ** का उल्लेख भी यद्ा-कदा किया गया है! 
साहित्य के साथ ही कलाओं की शिक्षा भी पुरुष एवं स्त्री वर्ग को प्रदान की जाती 
थी, जिसका वर्णन महाकाव्यों में स्थान-स्थान पर मिलता है। कल्लाओं की संख्या चौसठ 
मात्ती गई है । महाराज युधिष्ठिर की दासियां भी चौसठ कलाओं के अतिरिक्त नृत्य और 
संगीत में विशेब प्रवीण थीं।१** इन ललित कल्ाओं में नृत्य और संगीत सब से अधिक 
प्रिय विषय समझे जाते थे। कच*३ और अजुन दृव्य एवं संगीत के पूण ज्ञाता थे और 
अज़ु न ने इन विषयों की शिक्षा उत्तरा को दी थी ।१४ शिखणडी ने घलुवेद के साथ द्वी चित्रः 
कल्ना की शिक्षा सी श्रदण की थी ।१* ह | 
इन कलाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्याओं का उल्लेख भी महाकाव्यों में मिल्लेता 
हैं। अजु न ने अंगारपण से चक्ुपी विद्या प्राप्त की थी ।* ६ राम को भी विश्वमित्र ने अन्य 
१. अ्रथंशास्त्र १.२, -- 
२ प्थंशारत्र १.४, 
«० अरथशात्व १,४, 
» मद्यभारत ७७.१,१, १५-२६,६,६,१४ 
« गंदाभारत ६,६,१४,२,१६८,६६-६८, 
महाभारत १२.१०४,१४६-१०५,७,७,१, 
« मगहामारत ७.७, १, 
*» मंहामारत १२,२०१, ८ | 
महाभारत १९,३१८,२,२४ १२,३२६,४,२, २३ ४,७ 
महामारत १२,३४१,६ + 
3१. रामायण १,४६,६-८. हे 
- १२ महामारत २, ६१. ६-१० 
१3 महाभारत १,७६.२४, # 
१४, महाभारत ४. ११, १२. 


39. सहाभमारत ५ , १८६, १-२६ है | + 
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'विपयों के साथ ही वला एवं अतिवल्ला की शिक्षा श्वदात की थी ।' प्रचल्षित विश्वासों को 
ज्ञात प्राप्त करना भी योग्यता की वृद्धि में सहायक माना जाता था। राम को निमित्त कोविद 
कह कर उनकी प्रशंसा की गई है * इस विपय का ज्ञान स्त्रियों को विशेष रूप से होता 
था। दोरा' और सीता इस विषय की पूर्ण ज्ञाता थीं । 

बौद्ध मन्धों एवं जैन साहित्य में शिक्षा से संबंधित इन सभी विषयों का बणन किया 

गया है । तक्षशित्ञा के पाव्य-क्रम में तीन वेद और अट्ठा रह सिप्प अथवा कल्लाओं का वर्णुंन 
ई स्थानों पर किया गया है। “तीन वेदों के उल्लेख से ऐसा प्रतीत दोने लगता है कि कदाचि 

' पह्यक्रम के अन्तर्गत तीन वेदों का अध्ययन ही अपेक्षित समझा जाता था । परन्तु तत्कालीन 
प्राक्षण साहित्य के आधार पर यह निश्चय रूप से के ता है कि अथर्ववेद और' 
इतिहास को क्रमशः चतुथथ एवं पंचम बेद्‌ का स्थान प्राप्त था। अतएवं इनका अध्ययन 
तीन बेदों के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। वेदों और इतिहास के साथ ही वेदांगों 
तथा लोकायत विद्याओं का अध्ययन भी उच्च शिक्षा सें सस्सिल्षित था। देदांगों में निघण्टु, 
केटस ( कप्प ), अकघरपसेद ( सिक्खा तथा निरक्ति ), पर अथवा पद्पाठ, वेययाकरख 
और लोकायतम्‌ में सभी प्रचलित विज्ञान और कल्लायें सम्मिलित थीं, जिनमें खगोलशाख््र, 
ज्योतिष, प्रेतविद्या तथा अन्य विद्या तथा अन्य विपयों की शिक्षा मुख्य थी'। मिलिन्द प्रश्त में 

- भी पाठय-क्रप से सम्बन्धित विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनमें इरूबेद, यजुथ्बेद, 
सामबेद, अथव्यपाबेद, लक्णम्‌, इतिहास, पुराण, रिबण्ठु, केहुभम्‌ , अक्खरपमभेदम्‌ , पदम्‌ , 
वैयुयाक रणम्‌, भासमग्गम्‌, उप्पादम्‌, सुपिनम्‌ , ( स्वप्नविद्या ) निमित्तम्‌, छन्डगम््‌ , 
( वेदंग ) और झ्तेतिसम्‌ का नाम आता है? । परवर्त्ती पाली साहित्य में विज्जा, सिप्प तथा 
कला के अन्तर्गत तीनों बेद और सम्पूर्ण सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक शिक्षा सम्मिलित थी ! 
जातकों में अद्धरह, सिप्पो का वर्णन तीन चेदों से अलग किया है । ब्राह्मण शिक्षा 

के अन्तर्गत अधीत विषयों में चार वेद, छे वेदांग, चार वपांग और चार ध्पवेद ( आयुर्वेद, 

- घनुवंद, गन्धवंबेद तथा अथशाख ) इन अट्दवारह विद्याओं का उल्लेख वाद में किया जाने 
'ल्गा,' किन्तु याज्ञवल्क्य के समय तक साधारणतः चोदह विद्याओं का ही वर्णन किया ज्ञाता 
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( ईपव ) 

था! । मिलिन्द प्रश्न के अनुसार अध्ययन के विंषय शास्र अथवा सत्य कहे जाते थे और 
उनमें. सुति ( श्रति ), सम्प्रुति ( स्मृति ), सांख्य, योग, नीति, वैशेषिक, गणिका ( गशना ) 
गन्धाव्या ( संगीत ), तिकिच्चा ( आयुवेद ), चतुव्बेदा, पुराण, इतिहास, जोतिसा, माया, 
हेतु, मन्तणा, युद्धा, छन्दसा तथा मुद्दा इन उन्‍्लीस विषयों का अध्ययन सम्मिलित था । 
श्रति अथवा चतुर्वेद को एक विषय मान लेने से अटद्ठारह विद्याओं का बोध हो जाता है 
सभवत; जिनकी संख्या जातकों में प्रायः मित्नती है । 

जातकों के वर्णन से यह्‌ प्रतीत होता है कि अधिकांश विद्यार्थी सिप्प अथवा शास्त्रों 
को ही अपने पाठय-क्रम में चुनते थे *। राजधम्म ४ की शिक्षा में राजा, मन्त्री, उच्च 
कम चारी, सेना, युद्ध, ग्राम, नगर, देश, पुरुष, स्त्री, योद्धा, चोर, लुटेरों आदि की सभी बातें 
सम्मिलित थीं "। सत्तविज्जा का उल्लेख महाबोधिजातक में आता है, जिससे क्षत्रविद्या का 
आशय ही ग्रहण किया जाना चाहिये 5 इस विद्या में प्रायः सभी राजकीय वंश के व्यक्ति 
ः पारगंत द्वोते थे। राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त कर जब घर लौटते थे तो उन्हें अपने 
संरक्षकों के समक्ष अपनी योग्यवा का प्रदर्शन ऋरना पदुता था | इसके साथ हो इस्सापसिप्प 
अथवा धनुविद्या की शिक्षा भी राजकुमारों को अवश्यमेव प्राप्त करना पड़ती थी, जिसका 
बणन जातकों में प्रायः मिलता- है *। 

बौद्ध भनन्‍्धों के आधार पर चिकित्सा शास्त्र “ के विशेष अध्ययन का अनुमान किया _ 
जा सकता है। इस शास्त्र के पअच्तर्गत विष, न्लण, रोग तथा शल्य चिकित्सा का अध्ययन 
होता था *। पशु-चिकित्सा भी आयुर्धेद का एक अंग मानी जाती थी जिसमें विभिन्‍न पशु- 
पत्तियों की चिकित्सा से संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती थी*' । वक्षशिला में इस शास्त्र 
के विशेष ज्ञाता अध्यापक देश के सभी भागों से आने वाले विद्यार्थियों को इस विषय की 
शिक्षा देते थे । मगध का राजवैद्य जीवक तन्शित्ञा का ही विद्यार्थी था * १ 
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( इे८६ ) 
अन्य विषयों में गन्धव्यवेद्‌" ( संगीतशास्त्र ), वत्थुविज्जा * (वास्तुविया), नक्‍खत्त- 
.बिज्ञा * (खगोलशास्त्र) तथा अंगविज्जा * ( स्विष्यविद्या ) आदि का वर्सान भी बौद्ध 
प्रन्थों में किया गया है। संगीत शास्त्र में नृत्य, गीत, वाद्य तथा अभिनय इन चार बिषयों 
- का समावेश होता था। झृत्य एवं संगीत का उपयोग कुड आजीविकाओं के द्वारा भी 
होता था, जिनके धांमिंक सिद्धान्तों में गीतमार्ग एव नृत्यमा भी सम्मिलित थे "५ मुद्दिल, 
मुसिल तथा सग्ग आदि विद्वान्‌ संगीत.की शिक्षा दिया करते थे और कभी-कभी उसमें भी 
प्रतियोगितायें हुआ करती थीं '। 
जैन ग्रन्थों में भी अध्ययन से संबंधित विषयों का वर्शन ब्राह्मण एवं बौद्ध साहित्य 
की भाँति ही किया गया है। जेन पादय-क्रम के अनुसार भी तीन बेद अध्ययन के मुख्य 
विषय माने जाते थे “। बेदिक शिक्षा में चतुर्ेद, इतिहास (पुराण) पंचम वेद, निघण्टु, छै 
वेदाग (संखाण, सिक्खा, कप्प, वागरण, छन्द, निरुत्त एवं ज्ञोइस ) तथा छे उपांगों का 
उल्लेख किया गया है।* उत्तराध्ययन्र की टीका में चार बेद्‌, छे वेदांग, मीमां सा, नाय, पुराण 
और धम्मसत्थ इन चौद॒ह विषयों का अध्ययन के हेतु वर्णन क्रिया गया है * । ह 
' लोकिक विद्याओं सें अनुयोगद्वार' ” और नन्दि *'* भारह, रामायण, भीमाधुरुफक, 
कौरिल्तय, गुड्यमुह, सगडिभाडिडआउ, कम्पासिज्न, नागपछुहुम, कणगसचरि, बेसिय 
बैसेसिय, चुद्धलासण, कविल, लोगायत, सह्ठियन्त, भाहर पुराण, घागरय, नाडग, अंग 
तथा उपांग सहित चार वेद और “वहतर कज्ञाओं का उल्लेख करते हैं। नन्दि सूत्र में 
तेरासिय, भाग, पतंजलि तथा पुस्सरेव का भी उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त 
निमिच विद्या तेगिच्छिय (चिकित्सा), आवरण, भारत, क्वाव्य तथा नाटक भी अध्ययन 
के विषयों में सम्मिल्ति थे ।* * 
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६ १६० ) 

'जैन साहित्य में पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत बहत्तर ऋलाओं का उल्लेख प्रायः मिलता हैं ।* 
इनमें लेह (लेखन), गणिय गणना, पोरेकद्न (कविता), अब्जा (आगय्रीकाव्य), पहैशिया, 
मांगधिया, गाथा, गीय, सिलोय (श्लोक) एवं (मूर्तिकल्ाा) संगोत, नदठ (नृत्य), लक्ख॒ण 
(लक्षण विद्या), खगोल शास्त्र, वत्थुविज्जा, जुद्ध, रैसट्ठ, धरुतेय (धनुवेदर) बूइ (व्यूह) तथा 
चक्क्वूहू आदि मुख्य है। चूत कम, वेशभूषा, शारीरिक विन्यास, भोजन एवं पेय सम्बन्धी 
कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक समझा जाता था।.._. ह | 

जैन अ्न्यों के आवार पर अध्ययन के विषयों की जो सूची प्राप्त होती है, उसमें बहुत 
से ऐसे विषयों का समावेश भी किया गया है, जिनके संबन्ध में पूर्ववर्ती ब्राह्मण एवं बौद्ध 
साहित्य में कोई उल्लेख नहीं मिलता है । इससे प्रतीत होता है कि जैन प्रमाणों की उपयोगिता 
बहुत समय पश्चात्‌ जैन परम्परागत साहित्य पर ही निर्भर थी। फिर भी इस प्रभाणों का 
ब्राक्षणु तथा बौद्ध प्रन्थों की सामप्री से अत्यधिक साहश्य है। इसी से यह कहना अनुचित 
न होगा कि जैन अन्थों का आदि, स्रोत पूव्॑वर्ती ब्राह्मण एवं बौद्ध साहित्य ही रहा 
होगा । जैन अन्थों में बहत्तर कल्ाओं का वर्णन किया गया है, जब्र कि वात्स्यायन के काम- 
सूत्र में चोस5 कन्नाओं का ही उल्लेख मिलता है । इससे जैन प्रमाणों के बहुत समय बाद के 
होंने में कोई सन्देद नहीं रद जाता । परन्तु आ्ह्मण, वोद्ध एवं जैन साहित्य वैदिक शिक्षा के 
विषय में एक ही पाठ्य-क्रम का उल्लेख करते हैं, जिससे अनुपात होता है कि आप शिक्षा 
का छूप प्रारम्म से ले कर बहुत समय तक पृ्चवंतू रहा । | 

शिक्षा सम्बन्धी विषयों का उल्लेख करने के साथ ही शिक्षा-काल पर भी विचार 
करना आवश्यक है। ऐसा प्रतोत होता है कि प्रारम्भ में ही वैदिक शिक्षा के हेतु दीघ कालीन 
ब्रह्मचयोवस्था को आवश्यकता को स्रीक्षार कर लिया गया था । तैत्तिरीय आरक्षण में भरद्मान 
की कथा आती है, जो अपने जीवन के तोन भागों तक ब्रह्मचारी रह कर ज्ञानोपाजेन करते ' 
रदे | इन्द्र ने यह जान कर उन्हें उत्तर दिया कि उन्होंने अपने इस लम्बे विद्यार्थी जीवन 
में तीन गिरी के सद्श वेदों में केवल तीन मु दिठयों भर ज्ञान प्राप्त किया है । 

उपतनिषदों में भी दीधकालीन विद्यार्थी जीवन के कुछेक उदाहरण आराप्त होते हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इन्द्र द्वारा प्रजापति के सहित १०१ बे तक विद्यार्थी जीवन व्यतीत 
करने का उल्लेख मिलता है' । परन्तु उपनिषदों के वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है कि. 


२ 





, सायापम्मकहा १,२१. समवायांग, ० ७७, श्रोवाइय ४०, रायपसेणिय सूत 
२११, जम्बुद्धीवपन्‍नसि टीका २,१३६, 

२, भारद्ाजों ह वै त्रिमिरायुमिब्रह्मचर्यमुवास तं इ इन्द्र उपब्रज्योवाच | यत्ते चद॒र्थ 
मायुद॑धा किमेतेन कुर्या इति | ब्रह्म वर्य चरेयमिति होवाच । त॑ हि च्रौच्‌ गिरिख्पान्‌ 
विशञतानिव दर्शयाश्वकार । तेषां द वै कस्मिन्मुष्टिना ददे स होवाच भारद्वाजेत्या- 
मन्त्र॒य वेदा एते। श्रनन्त वै बेदा: । तै० ज्रा० ३०१०,११ 

8, छात्दोग्य उपनिषद्‌ ८११६३ ४ 


( ९४६१ ) 


'उस सप्तय ब्रद्मचर्य जीवन व्यतीत करने की अब्रस्था प्रायः बारह वर्ष स्त्रीकार की जा चुकी 
थी । श्वेतकेतु आरुएय वारह वर्ष तक वेदों का अध्ययत करता रहा था" । 


गोपथ ब्राह्मण के अनुसार सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन ४८ वर्षों में समाप्त किया जा 
सकता है। इस भाँति एक वेद का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु बारह वर्षों का समय अपेक्षित 
है * । ब्राह्मण एवं उपनिषदों के प्रमाण यही स्पष्ट करते हैं कि त्रह्मचयोवस्था की न्यूनातिन्यून 
अवधि बारह वर्ष मानी जाती थी। गृह्य एवं धमंस्त्नों के अनुसार ब्रह्मचयोवस्था बेरों के 
अध्ययन को दृष्टि सें रख कर निश्चित की जाती थी । गौतम का कथन है कि एक वेद का 
अध्ययन करने छे द्वेतु वारह बपे तक ब्रह्मचारी रहना चाहिये । यदि कोई विद्यार्थी सभी वेदों 
का अध्ययन करना चाहता है तो प्रत्येक बेद्‌ के लिये बारह वर्षों के हिमाव से समय देसा 
चाहिये, ज्ञितना उसे अध्ययन के लिये अवश्यक हो * । पारस्कर ग्रूह्मम्ृत्र के अनुसार भी 
सभी वेदों के लिये ४५ वर्ष तथा प्रत्येक वेद के द्वेतु वारह वर्षों का समय अपेक्षित है *। 
वोधायन ग्रह्मसूत्र में सी कहा गया है कि प्रारम्भ में चारों वेदों के लिये अह्मचर्यावसथा ४८ 
बर्ष की मानी जाती थी अथवा प्रत्येऊ वेद के लिये २७४ वष और वारह-बष या प्रत्येक्ष काण्ड 
- के अध्ययन के लिये एक वर्ष का समय निश्चित रहता था। वीधायन के कथनानुसार तीनों 
अग्तियों की नियमित परिचयो काले केश रहने तक करनी चाहिये * | 


इस भाँति सूत्रों के आधार पर यह कद्दा जा सकता है कि चारों वेदों के अध्ययन के 
. लिये ४८ बप की अवधि सुनिश्चित थी । कुछ व्यवस्थाकार केवल तीन वेदों का अध्ययन ही 
आवश्यक समभते थे, जिनके हैतु ३६ बर्ष का समय पर्याप्त था । यदि विद्यार्थी बहुत मेधावी 
होता था, तो उसे १८ वर्ष अथवा ६ घधर्ष सें ही तीनों वेदों को समाप्त कर लेने की अनुमति 
प्रोप्त थी । बस्तुतः उसे इतना समय अवश्यमेव व्यतीत' करना पड़ता था जितने में बह एक 
घेद्‌ अथवा अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके *। उस समय तक वैदिक साहित्य इतना समृद्ध 
हो चुका था कि उप्तको शिक्षा के लिये ३६ बे का समय अधिक न्ञ था। मेगस्थनीज ने भी 





१, शद द्वादश वर्ष उपेत्य चतुविंशतिवष सर्वान्वेदानघीत्य महामना अनूचान मानी 
स्तव्य एवाय त॑ द पितोबाच । छान्‍्दोग्य डप० ६:१-१०२. 
*, तस्मात्‌ एतथरोवाचाष्टाचत्वा रिंशद्वर्ष वेद. ब्रह्म वर्य तच्चतुर्घा वेदेषु व्युह्य द्वादश 
*. वषन्नद्षच्य द्वादशवर्षात्‌ यवराध्यमपि स्तास्यंश्चरेद्ययाशक्त्येवम्‌ । गोपप ब्राह्षण 
५५ का 
९. गौतम २ ४५-७ 
, अ्रष्ठाचत्वारिंशदर्पाणिवेद' ब्रक्मचर्य चरेद्‌ द्वादश - द्वादश वा प्रतिवेद॑ यावद्‌ 
ह  एहण॑ वा। पारूकर २५, र 
' ५ बौधायनण०्सू०१ २१-४५ 
५, सतु» ३,१०२, तथा याशवल्क्य १.३६,४३ ... ... ४: 


( ११६३१ ) 


पूणु ब्रह्मचारी को ३७ बष तक संयम से रह कर अध्ययन करते रहने की पुष्टि की है ' । 
इसके पश्चात्‌ ही वह गाहरुथ जीवन में अवेश करता था । 

अन्य विषयों की वृद्धि होते ही द्विजातियों में सभी के लिये वैदिक शिक्षा प्राप्त करना 
उतना आवश्यक न रहा । अथंशाखर में भी राजकुमार को सोलह वर्ष की आयु तक त्ह्मचर्य 
का पालन करने की आज्ञा दी गई है । गृद्यपृत्रों में मी बारह ब्ष अथवा आवश्यकता 
पड़ने पर्‌ कम से कम उतने समय तक बअक्ववारी रहने की व्यवस्था दी गई है, जितने में वेद 
का ज्ञान प्राप्त किया जा सके । सारदहान के कथनानुसार कम से कम गोदान संस्कार सम्पन्न 
होने की अबधि तक वेदाध्ययन अवश्य करता चाहिये" । 

जातकों के अनुसार ततज्ञशित्षा अथवा बनारस जाने के किये विद्यार्थी को सोलह बर्ष 
की आयु का होना आवश्यक समझता जाता था*। परन्तु वे कितने समय तक अध्ययन 
करते थे, इसके विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण नईीं मिलते | विनय महावर्ग में कहा गया है 
कि जीवन तत्शिता में सात वर्ष तक चिक्तित्सा शास््र का अध्ययन करता रहा औ८ इसके 
उपरान्त अपने गुरु द्वारा प्रभाणित्र होने पर वह राजगृह लौटा' । जैन अन्धों के अनुसार भी 
विद्यार्थी बनारस, श्रावस्तों पाटल्िपुत्र तथा प्रतिष्ठान शिद्याध्ययन के हेतु जाते थे ओर शिक्षा 
समाप्त कर दी लोठते थे! । हाथीगुम्फा लेख में खारवेत्र भी पन्द्रह वर्ष की आयु हो जाने पर 
अध्ययन प्रास्म्भ करता है और चौबीस वर्ष की अवस्था तक सभी विषयों की शिक्षा अहण 
करता है ः 

शिक्षा समाप्त करने के पर शिष्य विशेष स्तान कर स्तावक कहलाता था' और गुरु 
की आज्ञा प्राप्त कर यूदस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता था | कुछ स्नातक 

ए्त ही वानप्रस्थ अथवा समन्यास ग्रहण-क़र लेते थे । 

प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति पर विचार करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 
तस्कालीन उच्च शिक्षा को आधुनिक विश्वविद्यालयों के साध्यम से प्रदान करने की कोई 
व्यवस्था- न थी। ईसा की कई शवाब्दियों के पश्चात्‌ नालन्दा, वल्लभी, विक्रमशित्ा आदि 


१, मेगस्थनीज-फ्रैगमेएट ४१५ 

*,  कौटिल्य १५, हि 

3... श्राश्व० ण० सू० १.२२ ३-४ 

४ अ्रष्ठाचत्वारिंशदर्षाणि पुराण वेद अक्षचर्यम्‌ संप्रदिशन्त्या वेदाध्यायनादित्येक 
- आहुरागोदानकर्मण इस्येके। भारद्वाज ण््मयूज १. 

५, सोलस्यवस्तकाले, जात० २,२७७, ३.१२२, ४,२३७, ५,११७, २१०. 


६. विनय २.१७४,. 

5, उत्तराध्ययन टीका ४,८रे, 

०», पंद्रतवसानि सीरि-कंडारं-सरीरा-बता कीडिता कुमार-क्रीडिका ततो लेख-रूप 
गणना-व्यवद्दार-विधि विसारदेन सब विजावदातेन नव वठानि योवरज पसासित 
संपुण-चतुवीसति बंसो । 

६. वेदमघीत्य स्मास्यल्नित्यक्रंसमावतनम्‌। बौद्ध उ० २८६५१: 


( हैधईे 3 ह 


स्थानों में विश्वविद्यालयों का जो रूप प्रचज्ित हुआ, उपका वर्णन हमें ईसा पूर्व की 
शतारिदियों में नहों मिलता । भारतोय शिक्षा का प्रारम्मिक विकास आशभ्रमों के द्वारा हुआ था, 
जो विद्वान आचार्यों के संरक्षण में चलते थे। वोद्ध एवं जैन धरम के अभ्युदय काल सें गन्वार 
देश सें स्थिति तज्ञशिज्ञा आह्यण शिक्षा के लिये प्रसिद्ध था ।* बनारस, राजगइ, कोल तथा 
अन्य स्थानों से ब्राह्मण युवक, क्षत्रिय राजकुमार तथा श्रेष्ठिपुन्न बेदों तथा अद्वारह शास्त्रों 
- एवं इलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के हेतु यदां आते थे । तत्षशित्ञा को ख्याति निरसंदेह 
पहाँ के विश्व-विश्रत आचार्यों के कोरण थी । 


. जैसा कि स्पष्ट हिया जा चुका है कि तत्षशित्रा में उच्च-शिक्षा की व्यवस्था की 
जाती थी और वयप्राप्त हाने अथवा सोलह वर्ष की आयु हो जाने पर ही विद्यार्थी यहाँ पर 
विद्याध्ययन के हेतु आते थे? । तक्षशिन्ञा में कोई संगठित अथवा सुव्यधस्थिति विद्यालय 
, होने के उल्लेव नहीं मिलते | वहाँ विद्वान आचार्यों के समीप सेकड़ों विद्यार्थी आते थे और 
. झपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रत्येक अध्यापक के आधोन बहुत से विद्यार्थी होते थे, 
जिनकी संख्या प्रायः पांच सौ दी गई दे । इन विद्यार्थियों में अधिकांश क्षत्रिय तथा ब्राह्मण 
विद्यार्थी होते थे" | बैश्यों तथा उच्च कर्मचारियों के पुत्रों की संख्या बहुत कमर द्वोती थी । 
घण्डालों का प्रवेश सवंथा निषिद्ध था* | 


साधारणतः विद्यार्थी अपने आचाये के निऊट ही" रहते थे। शिक्षा-शुल्क अथवा 
झाचाये भाग के रुप में विद्यार्थी प्रारम्भ में ही एक सहस्न मुद्रायें गुरु को भेंट करते थे 
निधन विद्यार्थी, जो आचार्य भाग सेंट करने में समर्थ न होते थे, दिन में आचार्य के शुह्द में 
स्ेश-क'र्य करते थे और उनकी शिक्षा रां होती थी * ऐसे विद्यार्थी धम्मन्तेयासिका 
कहलेते थे, जय कि आचारय भाग देने बाले शिष्यों को आचायेमागदायाका कहते थे। 


(१, जातक १,४३१, ४३३, ५०१, २.६२, ३. १८, १७१, १६४, २१८, २४८, 
. ४, १९७, १७७, २२७५ ४ 
४. जातके १ २७२, २८५४, ४०६, २.८५, ८७, हे, १३४, ४८ २०, २२४ 
४, १२७, २६३, ३५२३८, ४, १७७, २४७, ४,३१६, १६२, रे, ४४, २६६ 
४३१०, ४५७१ 
3, जातक १ ३४६, ४३६, ५०५, २,४५२, १६२, १६२, २२७ 
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( ४६४ ) 
विद्यार्थी अपने गुरु के हेतु वनों से जलाने की लकड़ी लाते ये ।' जो विद्यार्थी अपना पूरा 


समय शिक्षा में ही देवा चाहते थे, साथ हो आचाये कां शुल्क्र भी देने की स्थिति में न होते. 


थे, वे अपनी शिक्षा समाप्त करने क्रे उपरान्त भी आचार्य का शुल्क दे सकते थे। कमी-कभी- 
तो त्राह्मण विद्यार्थी शिक्षा समाप्त कर चुकने पर द्रव्य मांगकर आचाये भाग पूरा करते 
थे * | धनी विद्यार्थी अपने निवास तथा शिक्षाःशुल्कर को देते थे। बड़े राजकुमार अपने 
निवास की व्यवस्था भी स्व॒तन्त्र रूप से करते थे २ । ऐसे विद्यार्थी दिन में विद्यालय:ःमें रह 
कर शिक्षा प्रदण करते थे | ग्रहस्थ तथा विवाहित विद्यार्थी भी दिन. में रह कर विद्याध्ययंन 
करते थे | इस भाँति के विद्यार्थियों के बर्णुन जातकों में प्रायः मिलते हैं * | 

अध्ययन-काल में विद्यार्थी अपने आचाय के पूण संरक्तण में रहते थे । उनका जीवन 
बहुत सादा होता था | उनके पास निरथक व्यय करने के हेतु धन भी शेष रह जाता था ४ । 
आचाये की अनुमति के बिना विद्यार्थी नदी में स्तान करने के -ज्िये भी न जां सकते थे * | 
विद्यार्थी साधारण भोजन प्राप्त करते थे *१ आचाय शिष्यों के निवास की पूर्ण व्यवस्था 
करते थे। इस प्रक्रार तक्षशित्रा के विद्यार्थियों का जीवन आचाये की विशेष देख-रेख्न-में 
व्यतीत दोता था । 

प्रव्येक विद्यार्थी का दैनिक कार्य-क्रम प्रातःकाल से ही पभारम्भ हो.जाता था। आधचाये 
एवं विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रख कर ही अध्ययन का सम्रय निश्चितू रहता था। 
शुभ तिथि तथा घड़ी में ही शिक्षा-काय होता था । बहुत प्राचीन काल से ही यह प्रथा चल्नी 
आती थी कि विशेष परिस्थितियों में अनध्यय रहता था। आपस्तस्व धमसूत्र के अनुसार 
बादल गरजने, विजली चमकने, श्रांधी चलने तथा बिजली गिरने की अवस्था में बेद्क 
शिक्षा बन्द रहनी चादिये *। ऐतरेय आरण्यक में पावस ऋतु के बित्रा वृष्ठि होने की स्थिति 
में तीन रात्रि के ज्ञिये अनध्याय का विधान किया गया है +। 
._ गृह्य तथा घमसूत्रों एवं सम्नतियों में अनध्याय के विषय का .सम्यक्‌ विवेचल किया गया 
है। बैदिक शिक्षा की व्यवस्था में सत्र इन नियमों काःपालन किया जाता था। भतिपदा, 
अष्टमी, चतुदशी, पूर्णिमा तथा अमाबस्या को नियमित अनध्याय रहता था १" झसमय 
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(६ है४५ ) 

बादल होने, सूर्य तथा चन्द्र परिवेष, इन्द्र बनुष अथवा घूम्रकेतु का उदय होने पर अव्ययंने 
पर्जित था.।* उपाध्याय, राजा; श्रोत्रिय तथा साथी ब्रह्मचारी की मृत्यु होने, सूय तथा चन्द्र 
प्रहण, शक्त ध्वज पतन और आधचाये का निधन हो जानें पर तीन दिन बक अनध्याय 

होता था १। ह 
ह निर्धन-विद्यार्थी प्रायः दिल में विद्यालय के हेतु कार्य करते थे और उनके डिये रात्रि में 
* अध्यथन की व्यत्स्था की जाती थी । दिन में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी शास्त्रों का 
अध्ययन रात्रि, में करते थे '।' आचायभागदायकां आचायगृह में ज्येष्ठ पुन्रवत््‌ माने जाते 
थे ओर उन्हें सभी प्रशस्त एवंशुभ दिलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी +। 

. जैसा कि जातकों के बर्णुन से प्रकट होता है कि तक्षशित्रा सें कई. विद्यालय थे, 
जिसमें विद्यार्थियों की संख्या ५०० तक बताई गड्ढे है। किसी भी एक-आचाय के हेतु उतने 
विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सकता नितान्त असम्भव था। अतएव प्रधान- आचाये की 
सहायता के जिये सहायक आचार्य -होते थे, जिन्हें पिन्‍्ठी आचरिया कहते थे ।* अनुभवी 
छात्र सी इन्हें जेटठन्तेवार्सिका कहते थे, अष्यापन काये में आचार्य की सहायता करते थे 
और दे प्रायः आचाये की अनुपस्थिति में शिक्षा म्रदात करते थे ।४ इन अलुभवी शिष्यों 
अथवा अनुसत्याराओं का अपने साथी विद्यार्थियों द्वारा सम्मानित होना स्वाभाविक ही 
था ।* अ्रध्यापन कार्य में धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त कर लेने से ऐसे विद्यार्थी सी अध्यापक 
ही जाते थे।* आचाये अपने परिवार के सहित रहा करते थे । कभी-कभी शिष्य की योग्यता 
एवं प्रतिमा से प्रभावित हो कर आचाय अपनी कन्या का. विवाह भी विद्धात शिष्य- के साथ 
'कर देते थे ।१* 

जातकों के बणुनों से यह प्रतीत होता .है कि तक्तशित्षा में विद्यालय -चलाने-का 
उत्तरदायित्व उसके संचालक अथवा प्रधान पर रहता था।"" बह अपनी तथा अपने 
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“विद्योर्थियों का निवोह स्थानीय व्यक्तियों की सहायता तंथा दान से करता था। विद्यार्थी 
आवाय भाग के रूप में गुरू को नियत शुल्क भेंट करते थे, जो एक सहख्र मुद्राओं से अधिक 
- न होता था । 
तच्षशित्रा की शिक्षा में बेद और अद्बारह सिप्प अथवा कलायें सम्मिलित थी॥। 

बनारस के राजपुरोहित का पुत्र जोतिपाल तक्षशिला से धनुर्विद्या तथा युद्धविद्या का पूर्ण 
ज्ञोता हो कर लीटा और बनारस का मुख्य सेनापति नियुक्त हुआ ।"* बुद्ध का समकाढीन 
जीवक भी राजगृद से चिकित्सा शास् का अध्ययन करने के हेतु तक्शिला गया और वहाँ 
से आने पर सम्राट विम्बिसार ने उसे राजबैद्य नियुक्त किया ।* कौसल के सम्राट असेनजितू . 
: ने भी तज्ञशिला में शिक्षा प्राप्त की थी ।४ अन्य विधिध विषयों की शिक्षा भी तत्षशित्ा के 
पाह्य-क्रम में सम्मिलित थी, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। तक्षशिलरा: के अतिरिक्त 
बनारस भी प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र गिना जाता था। वहाँ के घिद्ठात आचाये भी पांच सौ 
विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हुए दिखाए गए हैं ।" संभवतः बनारस में कुछ विषयों 
की शिक्षा विशेष रूप से प्रदान की जाती थी, जिनमें संगीत मुख्य था ।* परन्तु बनारस की 
शिक्षा तक्षशित्ञा के समान महत्वपूर्ण ने समझी जाती थी और इसी से वनारस के सुसम्पन्न 
: विद्यार्थी तक्षशिल्रा अध्ययन के हेतु जाते रहते थे। अन्य स्थानों में बुद्ध के समकालीन 
सम्राट प्रसेनजित्‌ एवं सम्राट बिम्बिसार द्वारा सहायता प्राप्त कौसल तथा अंग मगध की 
: महाशालाओं अथवा स्नातक विद्यालयों का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है।. संदागोविन्द 
छुतन्त के अनुसार महागोविन्द ने अपने समय के सात प्रधान शखब्यों में विद्यालयों की 
स्थापना की थी। धार्मिक विद्यालयों में एक मात्र ब्राह्मण युत्रकों का अ्रवेश ही सकता ,था । 
ऐसे विद्यालयों में लगभग तीन सी विद्यार्थी तक शिक्षा प्राप्त करते थे। इन विद्यालयों के 
प्रधान संचालकों की प्रशंसा सुनकर दुर-दूर से विद्यार्थी आते थे ।९ 
१ जैन अन्यों में मी बनारस, श्रा4स्ती, पाटलीपुत्र तथा प्रतिष्ठान जैसे शिक्षा केन्द्रों का 

उल्लेख किया गया है | राजकुमार वनारस में अपने आचाय के यहाँ रह कर अध्ययन करते 
थे और शिक्षा समाप्तं कर लौदते थे ।* श्रावस्ती *, पाटलीपुत्र' “तथा प्रतिष्ठान '* भी उच्च 
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बे न्‍ (35७ हि. | हि 
शिक्षा के प्रसिद्द. केन्द्र थे। परनतुं यह आश्चय ननक वात है कि जैत भन्थों में तत्कालीन 
शिक्षा केन्द्रों में सन से महत्वपूणु स्थातल तक्षशिन्ा का कोई वर्णन नहीं मिल्ञता है। थौद्ध 
- साहित्य में तो तक्षशिज्ञा.के सहत्व को भज्ञो-साँति. स्पष्ट कर दिया गया है। जनश्नति के 
: झनुसार अर्थशास्त्र का रचयिता कोटिल्य भी तत्षशित्षा का विद्यार्थी रह चुका था । अन्त में 
: तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के अन्तर्गत: ज्ी-शिक्षा की स्थिति का विवेचचा करना भी -अधिक 
5 समीचीन जात पड़ता है कहने की आवश्यकता नहीं कि वैदिक काल से भारतीय खियाँ 
' परम सुशिक्षिता एबं विदुषी होती थीं। बैद्क परम्परा के अनुलतार ऋघेद की ऋचाओं में 
, बीस विद॒पियों- के नामों फा उल्लेख होता-है, जिनमें अन्नि कुल की विश्ववारा' तथा 
: अपाला' और घोषा काक्षीवती* के नाम विशेष उल्लेखतीय हैं। इनके अतिरिक्तरसिकता, 
निवावरी, रोमशा, लोपाएुद्रा तथा उबंशों आदि बेदिक संहिताओं को ऋतवाओं में प्रसिद्ध 
 थी। ऋ/ग्ेर में एक स्थान पर विदुषो पुत्री का विवाह विद्वान पति के साथ करने की 
. अनुमति दी गई है।* एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि कन्या का विवाह ब्रह्मचर्यावस्था 
,/ समाप्त कर लेने के पश्चात्‌ दह्वी करना चाहिये ।* 
वेदिक काल में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्ती के सहित ही यज्ञ सम्पादित कर सकता 
. था। दोनों यज्ञ में समान रूप से भाग लेते थे ।* पति के साथ यक्ञ में समान भाग लेने के 
कारण ही विवादित खत्री को पत्नो की संज्ञा प्रात की गई ।< अतएव पत्ती सक्र वैदिक 
यज्ञों में भाग लेने की समान अधिकारिणी समझी गई । , 


यज्ञ में भाग लेने के साथ ही स्त्रियां बेदिक साहिय, मीमांसा तथा दर्शन सिद्धान्तों 
.. की योग्यता भी प्राप्त करती थों। उपनिषदों के रचना काल में याज्षत॒ल्क्य की पत्नी मैत्रेयी 

- तथा गार्गी वाचंक्‍्नवी का उल्लेख आता है, जिनमें ज्ञान-प्राप्ति के हेतु बल्वती सरुपृद्द 
. विद्यमान थी।* जनक के तलाबधान सें दाशनिक चादविवाद- के अवसर पर गार्गी ने 


ञ 





। ऋग्वेद ४, र८, 
है आरवेद ८ ६१. 
5. आऋच्वेदु ३० ३8 हे 8. 
५४5, ऋग्वेद ३, धु४५, १६,  . न ञ 
८ अववद क  , य अ 
-... ६. श्रयातियों वा एप योडपत्लीकः | शतपथ बा ५, १, ६ ; १० 
.श््या दंपती सुंमनता:सुनुत आ च घावंतः । देवासो नित्ययाशिण । ऋग्वेद ८, ३१ 
<. पत्युनों यज्ञ संयोगे--पाणिनि ४-१, ३३ 
, सा दहोवांच मैत्रेयी येनाहं नाम्रता स्थे। क्िमह छेन कुर्याय-देव भगवान्वेद तदेव 
में ह्दीति । बुह० 'उप० ३ ४डै५ 


विद्यार्थियों का निवोह स्थानीय व्यक्तियों की सहायता तंथा दान से करता था। विद्यार्थी 
“ आवाय भाग के रूप में गुछू को नियत शुल्क भेंट करते थे, जो एक सहखर मुद्राओं से अधिक 
ते होता था । । ४ 

तक्शित्ना की शिक्षा में बेद और अद्वारह सिप्प अथवा कलायें सम्मिलित थी+॥ 
बनारस के राजपुरोहित का पुत्र जोतिपाल वच्षशिल्रा से धनुर्बिा तथा युद्धविद्या का पूर्ण 
' ज्ञोता हो कर लौटा और बनारस का मुख्य सेनापति नियुक्त हुआ ।* बुद्ध का समकाढीन 
जीवक भी राजगृर से चिकित्सा शाल् का अध्ययन करने के हेतु तक्शिल्ा गया और. बंढाँ 
से आने पर सम्राट विम्बिसार ने उसे राजवैद्य नियुक्त किया ।* कौसल के सम्राट असेनजितू 
ने भी तक्षशित्ा में शिक्षा प्राप्त की थी।* अन्य विधिध विषयों की शिक्षा भी तज्ञशित्रा के 
पाठ्य-क्रम में सम्मिलित थी, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। तक्तशित्ा: के अतिरिक्त 
बनारस भी प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र गिना जाता था| वहाँ के विद्वान आचारय भी पांचंसौ 
विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हुए दिखाए गए हैं ।५ संभवतः बनारस में कुछ विषयों 
की शिक्षा विशेष रूप से प्रदान को जाती थी, जिनमें संगीत मुख्य था ।* परन्तु बनारस की 
शिक्षा तक्षशिल्षा के समान महत्वपूर्ण न समझी जाती थी और इसी से वन्नारस के सुसम्पन्न 
: विद्यार्थी तत्षशिल्षा अध्ययन के हेतु जाते रहते थे। अन्य स्थानों में बुद्ध के समकालीन 
सम्राट प्रसेनजित्‌ एवं सम्राट विम्बिसार द्वारा सहायता प्राप्त कीसल तथा अंग मगध की 
. भहाशालाओं अथवा स्तातक विद्यालयों का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है।. मंद्यागोविन्द्‌ 
सुतन्त के अनुसार सहागोविन्द ने अपने समय के सात प्रधान रबज्यों में विद्यात्नयों की 
स्थापना की थी। धार्मिक विद्यालयों में एक मात्र त्राह्मण युवकों का प्रवेश हो सकता .था । 
ऐसे विद्यात्नयों में लगभग वीन सौ विद्यार्थी तक शिक्षा प्राप्त करते थे। इन विद्यालयों के 
प्रधान संचालकों की प्रशंसा सुनकर दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे ।* 

जैन प्रन्थों में भी बनारस; श्रावस्ती, पाटलीपुत्र तथा प्रतिष्ठान जैसे शिक्षा केन्द्रों का 
उल्लेख किया गया है | राजकुमार वनारस में अपने आचाय के यहाँ रह कर अध्ययन करते 
थे और शिक्षा समाप्त कर लोटते थे ।* श्रावस्ती , पाटलीपुत्र' “तथा प्रतिष्ठान '" भी उच्च 
१ जातक १, २४६, २८४, २४६, ४०२, ४६४, २, ८७, ३, ११५, १२२, ४२७०८ 

जातक ५. १२७ 


विनय महावर्ग ८, १ ३-६, 

घम्मपद-अद्धकथा १,३३७-श३८ जि 
- जातक १, ररे८, हे , १८, २३३, ४. र३रे७: /£ 
बाराशवियं गुत्तिलकुमारों व्यप्पतों गन्धव्वस्प्पि निष्फसि पत्वा गुत्तिलगन्धव्वों नाम 
सकल जम्बूदीपे श्रय्यगन्घव्यो अहोसि। जा० २, रष्८ * 

दीघनिकाय १ ३१४, नानादिता नाना जनपदा सांयवका आयच्छन्ति। 
< उत्तराष्ययन टीका ४.५३ 5 

* उत्तराधष्ययन टोका ८ १२४, ८ 
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शिक्षा के-प्रसिद्द, केच्र थे। परन्तु यह आश्चयन्नक वात है कि जैन प्रन्थों में तत्कालीन 
शिक्षा केन्द्रों में सब से महत्वपूर्ण स्थान तक्षशित्रा का कोई वर्णन नहीं मिलता है । बौद्ध 


- साहित्य में तो तत्नशिज्ञा के महत्व को सज़ो-साँति स्पष्ट कर दिया गया है। जनभश्रति के 


' आनुसार अंथशालत्र का रचयिता कोटिल्य भी तक्षशित्ा का विद्यार्थी रह चुका था । अन्त में 
: तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के अन्तर्गत: स्री-शिक्षा की स्थिति का विवेचना करता भी -अधिक 
: समीचीन जान पड़ता है.। कहने की आवश्यकता नहीं कि वैद्विक काल में भारतीय ख्रियाँ 


परम सुशिक्षिता एवं विदुषी होती थीं | वैदिक परम्परा के अनुसार ऋघेद की ऋचाओं में 


बीस विद्ुुपियों- के नामों फा उल्लेख होता है, जिनमें अत्रि कुल्र-की विश्ववारा' तथा 


. अपाला' ओर घोषा काक्षीबती' के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त|सिक्रता, 


नित्रावरी, रोमशा, लोपामुद्रा तथा उबंशों आदि बेद्क संहिताओं को ऋतवाओं में प्रसिद्ध 


, थी। ऋग्वेर में एक स्थान पर विदुणो पुत्री का जियाह विद्वान पति के साथ करने की 
_ अनुमति दी गई है* एक छानन्‍्य स्थान पर कहा गया है कि कन्या का विवाह ब्रह्मचयावस्था 
. सम्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ही करना चाहिये।" 


. बेद्क काल में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्ती के सहित ह्वी यज्ञ सम्पादित कर सकता 


. था।' दोनों यज्ञ में समान रूप से भाग लेते थे ।* पति के साथ यज्ञ सें समान शक्षाग लेने के . 


कारण ही विवाद्तित ख्री को पत्नों की संज्ञा प्रदान फी गई ।* अतएव पत्ती सदैत वैदिक 
यज्ञों में भाग लेने की समान अधिकारिणी समझी गई । , । 


: यज्ञ में भाग लेने के साथ॑- ही स्त्रियां वैदिक साहिदय, सीमांसा तथा दशेन सिद्धान्तों 


.. की योग्यता भी प्राप्त करती थों। उपनिषदों के रचना काल सें याज्षवल्क्र्य 'की पत्नी मैत्रेयी 


तथा गार्गी बार्चक्तबी का उल्लेख आती है, जिनमें ज्ञान-प्रॉष्ति के हेतु वल्षवती- स्पृद्द 
'विद्यप्तात थी ।" जनक के तत्वावधान: में दाशनिक वादुविवाद्‌- के अवसर पर गार्गी ने 


१. आुखेद ५, र८. , 
है क्रवबेद ८६१, मु 
अऋस्वेद १०, ३६ 99222 रु 
७४ आखेद ९, ४४ ६४, १३६ के 5 लक मु 
घना ह ४... झुजुवेद छ हक लक कर 


2.७ ,5, .. *.. श्रयात्रियो वा एप योउ्पल़ीकः । शतप्थ आ० ४, १, ३; १० 


«- या दंपती सुमनता.सुनुत आ च धावंतः । देवासो नित्यवाशिण | ऋरेद ८. ३१ 
<. पछुनों यज्ञ-संयोगे--पाणिनि ४६-३१, हं३ 


.. (:, सा होवांच मैत्रेयी येनाहं नाझता स्थीं किमह छेन कर्याय-देव भगवान्वेद तदेव 


में ब्रद्दीति | बुद० प० २ ४डे+ 


( ६६ ) 
-यल्लवल्वय से ऐसे खोजपूर प्रश्न पूंछना आरम्भ कर दिये, जिन पर याज्ववल्य-मे सभा:सैं 
“विवाद करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया "। 

. अपनिषदों के बर्णनों से प्रतीत होता: है. कि प्रायः लोग बिदुषी पुत्री की इच्छा किया 
करते थे ।* वैदिक काल में वाल-विवाह की प्रथा प्रचलित न थी । उस समय जो लड़कियां 
अधिक समय तक शिक्षा न ग्राप्त करना चाहती थी, वे आवश्यकीय वैदिक प्राथनाओं तथा 
संगीत और दृत्य आदि विषयों की शिक्षा-रुमाप्त कर षोड़शी होने पर विवाह कर-लेती 
थी ।-ऐसी लड़कियों को सद्यो बधू कहते थे। इनके अतिरिक्त बे' लड़कियां, जो अधिक 
अवस्था तक अध्ययन करती थीं, त्रह्मग्रादिनी कहलाती थीं। ब्रह्मदादिनी लड़कियां अपना 
अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ ही विवाह करती थीं। उसमें से कुछ तो आजीवन 
ब्रह्मचारिणीः ही रहती थी '। 

प्रारम्भ में. लड़की की भाँति लड़कियों का उपनयत्त संस्कार भी सम्पन्न होता था, क्योंकि 
इस संस्कार के बिना वैदिक यज्ञोपासता करने की वे: अधिकारिणी न हो सकती थीं। हारीत 
के कथनाजुसार दो प्रकार की ख्ियां--अद्यावादिनी तथा सद्योवधू में--त्रद्मयादिनी को उपनयन, 
वेदाध्ययन, तथा अपने ही धर में भिक्ता प्राप्ति के कत्तेव्यों का पांतन करना चाहिये । परम 
: सद्योवधू का.विवाह के अवसर पर केवल उपतयत संस्कार सम्पादित: कर विवाह कर देना 
“चाहिये ॥ आश्वन्ञायत नृद्यसूत्र में भी. ख्तरियों के -देतु उपतयन" तथा समावतेन * का 
विधान किया गया है । 
मनु के कथनानुसार खियों के लिये.भी.जात#मे से ले कर उपनयन तक सभी संस्कार 
-सम्पन्त होने चाहिये, परन्तु उनमें वेद्क मन्त्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। स्त्रियों के 
हेतु केवल विवाह-संस्कार ही वैदिक मन्त्रों की सद्ायता से किया .जा सकता - है । इससे 
प्रतीत- होता है कि सनु-के समय.तक स्त्रियों के उपनयन संस्कार की प्रथा जाती रही थी | 
गृक्ष सूत्रों में प्राप्त वर्णनों से स्त्री-रिक्षा की महत्वपूर्ण स्थिति के विषय में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता। देनिक ऋषि तर्पण में गार्गी वं।ंचवनवी, बड़वा प्राथितेयी तथा सुलभा मैत्रेयी के हेतु 
भी जल भेंट करने की आज्ञा दी गई है।* पाणिती के आचाये तथा उपाध्याय शब्दों से भा 
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, अ्रनतिप्रशनां वै देवतामतिप्च्छति--बह० उप० ३.६« 
« श्रभय इच्छेद्दुहिता में परिडता जायते |. बृहू० उप० .६,४,६१७ 


मर 


5, दकुशध्वज की युत्री वेदवती | रामायण ७,१७ 

४, थत्त द्वारितेनोक्त॑ द्विविधा: स्त्रियों अह्मवादिन्वः सद्योवध्वश्च | तन्र अद्यवादिनौ 
नामुपनयनमग्नीन्ध् वेदाध्यन 'स्वण्हे च भिक्षाचयति। सद्योवधूनाते उपस्थिते 

-विवाहे कथ्थंचिदुपनयनमा ज॑ छझत्वा विवाह कार्य | स्मृति चद्धिका १.२४ 
०, आश्वा० खह्यपूत्र २,१,१६ 

९, आश्व० य्र० यू० ३े८,११ । 

७, मनु० २.६६-७७| 
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_ आश्व० ग्र० छु० ३.४, 
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यही सिंद्व होता है कि उनें दिनों स्त्रियाँ अध्ययन ही मदीं अपितु श्रध्यापन झाये भी करती - 
थी । पतंजलि भी आपिशलि व्याकरण का अध्ययन करने से आपिशला ब्राह्मणी' तथा" 
काशइत्सता मीमांसा को शिक्षा प्राप्त करने से काशइत्सना' होने-की पुष्टि करते हैं। 
पतंजलि ने ज्ञाव्राओं का उल्लेख भी किया है।' काठऋ गूझ्मसत्र के आधार पर स्त्री और 
पुरुष दोनों के. ही द्वारा वैदिक मन्त्रों के पाठ का प्रमाण मिलता है।" इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यृह्मसृत्रों तथा पतंजलि के समय तह स्त्रियों की शिक्षा विक्रासोन्मुख थी । 

. महाकाव्यों में भी स्ियों के बिदुपी एवं सुपरिडिता होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
रामायण में कौशल्या अपने पुत्र के युवराज होने के दिन यज्ञोपासना में दत्तचिच दिखाई 
देती हैं ।* इसी-साँति तारा भी अपने पति वल्ली को युद्ध में प्रस्थान करते समय मन्त्र 
पासना करती है ।* सीता भी अपनी नियमित संध्या का पालन सदैव करती प्रतीत होती 
हैं॥ * पान्‍्डवों की माता कुन्ती अथर्ववेद के मन्त्रों की पूर्ण ज्ञाता थीं। कौरवों की सभा में 
द्रौपदी-की वक्‍तृता उसके विदुधी होने के साथकता को सिद्ध करती है।*" न केबल वैदिक 

शिक्षा ही वरन्‌ ललित कलाओं की शिक्षा में स्लियाँ पूर्ण पट थीं। इस तथ्य की पुष्टि 
महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन साहित्य से भलीभांति होती है । 

बौद्धमन्धों में भी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख प्रांयः मिलते हैं। अमरा और उद्म्दरा 

मैसी शिक्षित एवं चतुर स्त्रियों के नाम जातकों में मिलते हैं।' * ब्रद्यवादिची स््रियों की भाँति 

बौद्ध घम के अन्तर्गत बहुत सी ऐसी स्त्रियों के वर्णन मिलते हैं, जो मित्ुणी बन कर कठोर 

संयम का जीवन अपना लेती थीं और धर्म एवं दर्शन की खोज में सदैव संलग्न रहती थीं। 

उनमें से वहुत सी स्थ्रियाँ भारतवर्ष के बाहर भी घम्र-प्रचार के लिये जाती थी। थेरीगाथा 


१, पाणिनी ४,१ ४६ तथा ३.३, २१ 
४ आपिशलमधीते ब्राह्म॑णी आपिशला ब्राह्मणी । महामा० २,२०६, पा० ४ १.१४. 
3, क्ाशइत्श्निना प्रोक्ता मीमांशा काशइझत्स्नी काशकृत्त्नीमभीते काशकृत्सना 
म्ाक्षणी । अ्त्र आप्नोति | सहाभा० २,२४६. प्‌० ४.१.१४. 
४२; आऔदमेधायाश्छात्रा श्रोदमेघा: | महामा० २,२२६ प्‌० ४,१७८, 
७ ततो गाथा वाचयति सरस्वति प्रेदमवेत्यनुवाकम्‌। उभावित्येके | काठक य्ु०- 
तु० २५, २३ 
६, सात्तीमवसना दुष्ठा नित्य ब्त परायणा। 
'.. प्रमि जुद्दोतिस्म तदा मंत्रवित्‌ कृतमंगला ॥ रामा० २ २००१५, 
+०, ततः स्वस्थथयन झत्वा मंत्रविद्धि जयैषिणी | रा० ४.१६.१२. 
८, संध्याकालमनाः श्यामाप्र उमेष्यति जानकी | 
नदौचेर्मा शुमजलां उंध्यार्थ-वरबार्यिनी ॥ रामा० ४१४ ४ 
- $, मदहामा० ३ ३०५,२०, 
- ॥%, मसहाभा? २,७१, 
११, . सातक ६ ३६५ र२े*गा# ६२, 
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की ऋचाओं में सुभा, अनोपपा और सुमैधा जैत्ी धर्म-साविकार्य धन एवं समृद्धि को 
छोड़ कर घर्मापासना का जिशुद्ध श्रत लेकर संध में प्रविष्ट हुईं थीं। जैन घममं के अनुसार 
भी बिदुषी स्ल्रियों एवं उपरेशिक्राओं के उल्तेद्व प्राप होते हैं ।' अज्ज चन्दणा महात्रीर की 
प्रथम शिष्पा थीं और उसके अबीन बहुत सी उपासिक्रायं सदाचार का जीवन ज्यत्तीत करतीं 
हुई मुक्ति प्राप्त करने में सकन् हुईं ।* राजपररवारों की कन्यायें भी राजसी जीवन त्याग कर 
उपासिका ब्त अद्ृण करणी थीं ।* 

इतना होते हुए भी स्त्रियों को साप्रान्य दशा गिरने के यथेष्ठ प्रमाण प्राप्त होने लगते 
हैं। धर्मवषत्रों में ही स्त्रियों को स्रतन्त्रता से ब॑चित करने की ज्यवस्या दी जाने लगी थी ।* 
विवाह की अवस्था क्रमशः कमर द्वोते ही स्त्रियों को उच्च-शिक्षा की सुविधा प्राप्त न हो. 
सकती थी | उनकी शिक्षा घर पर आत्मीय जनों द्वारा ही दिये जाने की प्रथा प्रारम्भ हो 
गई ।” उन्हें दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा देसा वन्द्र कर दिया गया, जैसा कि मेगस्थनीज 
के कथ्रन से विदित होता है और धीरे-धीरे उनको शिक्षा साधारण ग्रह-कार्य संचालन तक. 
ही सीमित रद गई। 


5,- अन्तगडदसाओ ५, ७, ८, नायाधम्मऊद्दा २ १,०१० ० ३२२०-३० 

*. पझन्ताडइदसाशओ्ो ८, कल्पसत्र ५,३३५ हे 

-3, भसगवती १२२. _ ; 

४, गौतग श्य.१, वसिष्ठ ध० स० ६१, बौधा० ध० सृ० २२४५८ तथा: 
मनु० ६.३. 

५, विता पितृब्यों भावा वा नैनासध्यापयेत पर: 


परिशिष्ट १ 
पेश-भूषा 


ईपा पूर्व छुठीं शवाउदी तक आते-आते भारतीय सभ्यता एकमात्र प्रास्य स रहकर 
नागरीय होने लगती है। देश में काशी, साकेत, वैशाली ऐसे अनेकानेक नगरों का उदय 
हो जाता है| यहाँ के निवासियों का जीवन ऋृषि-प्रधान न रहकर विविध व्यवसाय प्रधान 
हो जाता है । इन .नमरों में नाना प्रकार के उद्योग-धन्धों का विकास होता है जिनके 
परिणामस्वरूप नागरीय जीवन उत्तरोत्तर समृद्धिशील, प्रगतिशंल और बवैभवशील होता 
जाता है। नागरीय जीवन की यह भव्य समृद्धिशीलता तकादढ्वीन सनुष्यों की वेश-भृषा 
में यथेष्ट परिलक्षित होती है | उनमें अलंक एणु-प्रियता थी | विशेष अवसरों पर वे वड्ठी सनधजञ्ञ 
के साथ बाहर निकलज्नते थे । एक जातक' सें विरुपाक्ष की पुत्री कालकण्णी दा उल्लेख दे 
जो सुचितरिवार नामक सेद्धि से मिलने के लिये वेश-भूषा घारण करती है। उसके प्रमुख 
उपकरण नीले रग के हैं--नीले वस्त्र, नीली मशियां एवं नीला चिलेप्रन | यह उदाहरण 
तस्काज्ञीन समाज में प्रचलित अनेकानेक प्रकार की अलंकरण-रचनाओं की सूचना देता है । 
महापरिनिव्यान सुत्त' का कथन है कि महात्मा बुद्द के आगमन पर दर्शनार्थी वैशाली- 
निवासी जब उनसे निलने चले तो उन्होंने अपने-अपने रंग के अनुकूल वस्त्रों को धारण किया 
था | इस उल्लेख से भी जनता की विशिष्ट अलंकरण-रुचि का बोध होता है ! स्त्री पुरुषों के 
घस्त्र अनेक प्रकार कपाम*, ज्ञीमं, कोशेय", मांगिक', कुशवीर", शाण* वल्कल* आदि 
के होते थे । इनके अतिरिक्त समाज में चमवस्त्रों का भी प्रचलन कम न था | वस्त्र-निमौण 





जातक ३ ५५ 

महापरिनिज्बान सुत्त २. १८ 
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श्रष्टाध्यायी ४३.४२, जातक ६.४७, महावरग ८१.३६, आचारांग सूत्र २.५. १.४ 
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मै ऋवाओं में सुभा, शनोपपा और सुमेधा जैसी धर्मे-साविकायें धन एवं समृद्धि को 
गरेड़ कर घर्मॉपासना का विशुद्ध ब्रत लेकर संघ में प्रविष्ठ हुई थीं। जैन धरम के अनुसार 
है ब्िदुषी स्त्रियों एवं उपदेशिकाओं के उल्तेख प्राप होते हैं ।' अज्ज चन्दणा महावीर की 
थम शिष्या थीं और उसके अबीन बहुत सी उपासिक्रार्ये सदाचार का जीवन व्यतीत करती 
मुक्ति प्राप्त करने में सकन् हुईं ।* राजपरवारों की कन्यायें भी राजसी जीवन त्याग कर 
प्रासिका ब्रत महण करणी थीं ।* 
इतना होते हुए भी ज्ियों की साप्रान्य दशा गिरने के यथेष्ट प्रमाण प्राप्त होने लगते 
है। घमतत्रों में ही स्त्रियों को स्वतम्त्रता से वंचित करने की ज्यवष्या दी जाने लगी थी।* 
बिबाद की अवस्था क्रमशः कम द्ोते ही सित्रियों को उच्च-शिक्षा की विधा प्राप्त न हो 
पकती थी | उनकी शिक्षा घर पर आत्मीय जनों द्वारा ही दिये जाने की प्रथा प्रारम्भ हो 
गई ।* उन्हें दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा देना बन्द कर दिया गया, जैसा कि मेंगस्थनीज 
के कथन से विदित होता है और धीरे-धीरे उनको शिक्षा साथारण गृह-कार्य संचालन तक 
ही सीमित रह गई | । 


«५ -- “,- अन्चगढदसाओ ४, ७, ८, नायाधम्मकह्या २ १,७१० ए० २२९०-३० 
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५, पिता पिवृब्यो भ्रावा वा मैनासध्यापयेतू परः 
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के सूती वस्त्रों का- निमोण करते थे जो अपने प्रादेशिक नामों--बांगक, कलिंगक,-अपराग्तक 
माथुर, सादिबक आदि-से प्रख्यावें थे | इसी प्रकार रेशसो वस्त्रों में कोशेय और चीनपट 
विशेष उल्ले बनोय हैं* । ऊती चस्त्रों में कम्बलं, वर्णक, तलिच्छुक, परिस्तमि, वारबाण 
सौमितिका, कल्ममितिका,- समून्तभद्रक केबलक और तुरगास्तरण आदि थें? | भारतीय 
कारीगर कम्बलों की भाँति शात्र बनाते के काय में मी प्रसिद्ध थे। ये अनेक रह्नों के दोते 
'थे तथा बहुधा इनके ऊपर नाना प्रकार का अलंकरण किया जाता था।" अथ शास्त्र अनेक 
प्रकारं की चाइरों का भी उल्लेख करता है। इनमें लुंबरा, प्रावरक, चतुरभश्रिका और 
कटवानक विशेष उल्लेखनीय हैं*.! 
... कताई, घुनाई ओर वस्त्र-निरमोण के अन्य विषयों के सम्बन्ध में फोटिल्य ने जो 
व्यवस्था की है उससे भी यही प्रतीत होता - है कि ठत्कालीन समाज्ञ से दर्त्रों का उत्पादन 
विधिव और प्रभूत था । राज्य इस->व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के हेतु कुशल्न कारीगरों 
को उपद्ार देता थ्य*। अंगहीन, ध्ृद्ध एवं विधवा स्त्रियां, सिखारिणियां तथा देवदासियों 
'झादि राज्य की ओर से कताई-बुनाई के कार्यों में नियोजित की जाती थीं।* ऊन्ती कम्बल 
' क्मिज्नात, क्ञोम, ठुकूत, प्रावरण, आखस्तरण वल्कल, चसड़ा और कपास पर त्गने वात्े 
“कर राजकोष के महसंपूर्ण साधन थे ।* 


... उपयु क्त अनेक कथनों की पुष्टि यूनानियों के लेखों से होती है। दैरोडोंटस के 
“-कथनानुसार भारतवासी भरकुल (४१८९०) को पीट कर चटाई की भाँति घुन लेते थे 
“और फिर. उसे बस्र की-भाँति धारण करते थे। केशिह्षत भारतीयों की वस्त्र रंगने की 
: कला का उल्लेख करता है ।१*" निआकस भारतीय वेश-भूषा पर औरं अधिक प्रकाश डालता 
.. है।११ उप्के बर्णात से भी प्रतीत होता है कि भारतीय सामान्यतः अन्तरचासक, उत्तरासंग 
ओर उष्णीष : पहनते थे। समाज का घती वर्ग अपने कानों सें क्राभूषण पहनता था और 
. १० गयणंगति शास्त्री १ १६५, 
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में जिन पशुओं के चम का प्रयोग अधिक होता था उनमें व्याप्र, सिंह, हरिण, सेड़ और 
धकरी विरोष उल्लेखनीय हैं।' बौद्ध सादिद्य वस्त्र-निर्भाण-केन्द्रों में काशी का विशेषहूप से 
उल्लेख करता है | यहाँ के कारीगर अपनी हस्त-त्ञता के लिये सुविख्यात थे। काशी के 
घने हुए ये बस्त्र कासीय अथवा बाराणसेय्यक् के नाम से प्रस्यात थे* और अपने महीनपन 
धथा अपनी दृढ़ता के लिये सुप्रसिद्ध थे।* चुद्धघोष के अनुसार अडढकासीय नामक 
कम्बल का मूल्य ४०० काषोयण था। इस प्रकार .का बहुमूल्प कम्बल काशीनरेश ने जीवक 
फो उपद्वार स्वरूप दिया था ।* यहाँ पर कद्ाचितू कम्बल शब्द का प्रयोग ऊती बस्त्र के 
लिये किया गयां है।" बीज 2 4 की 
_ साधारणतया पुरुष धोती का प्रशेगं करते थे | इसके पहनने की विविध प्रणालियों - * 
शतवल्लिक, चतुष्कणेक, ह स्तिशौंडिक और तालबन्तक -आदि से इस चस्त्र की लोकप्रियता, 
प्रकट होती है। यही धोती ही पुरुषों का अन्तरवासक थी । इसऊे साथ वे प्रायः का्यव्रन्व का 
भी प्रयोग करते थे।* शरीर के ऊच्च भाग सें वे उत्तरासंग, कचुक और उष्णीष पहनते थे। 
महिलाओं. में प्रायः साड़ी पहनने का प्रचज्ञन था ।“ बस्त्रों के साथ-लाथ बोद्ध साहित्य में 
पदत्राण एवं पादुकांओं के भरी उल्लेख मिलते हैं । उनके विविध आकारप्रकारों--* , 
एकचलांलिक, टिपटल, तिगटल, खल्लकबद्ध, पुटवद्ध, तिनिरपट्टिक, पाजिगु ठिम्र, कृष्ण, पीत, 
नील, लोहित आदि-से तत्कालीन जनता की विकलित अभिरुचि पर प्रकाश पड़ता है | इन 
पंदत्राणों के अतिरिक्त कभी-कभी लोग काष्ठ, सोने, चाँदी, रांगे, तांबे, कांसे, सफकटिक और 
घेदूये आदि की पादुकायें भी पहनते थे ।* ९ 
बौद्ध सादित्य की भाँति अर्थशासत्र से भी भारतीय वेश-भूषा पर-प्रभूत प्रकाश पंड्ता 
है-। कौटिल्य दुकूच' छा उल्लेख करते हैं। यह अविकांशतः बगाल्न में बनता था । इसी से . 
इसे बांग़कणी सज्ञा दी गई थी। ताने-बाने के विभेद से इुकूच वस्त्र अध्यर्था कुश, एकांशुक,... 
हुयंशुक अथवा त्र॒यंशुक कहलाता थां। दुकूत् के अतिरिक्त भारतोय कारीगर अनेक प्रकार: 
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के सूती वस्त्रो-का-निमोण करते थे जो अपने प्रादेशिक नामों--शंगक, कलिंगक, अपरान्तर्क 
माधुर, सादिषक आदि-से अख्यातें थे! । इसो प्रकार रेशमी वस्त्रों में कोशेय और चीनपट्ट 
विशेष उल्ले बनोय हैं' | ऊनी वस्त्रों में कम्बलं, वर्णक, तलिच्डुक, परिस्तमि, वारबाण 
सौमितिका, कलमितिका,- समून्तभद्रक केवलक और तुरगास्तरण आदि थे। भारतीय 
कारीगर कम्बल्लों की भाँति शाल बनाते के काय सें भो प्रप्तिद्ध थे। ये अनेक रज्ञों के होते 
'थे* तथा बहुधा इनके ऊपर नाना प्रकार का अलंकरण किया जाता था।" अथ शास्त्र अनेक 
प्रकारं को चादरों का भी उल्लेख करता है। इनमें लुंत्रा, प्रावरक, चतुरश्रिका और 
_ कटवानक विशेष डल्‍लेखनीय हैं *.। 

+ कंताई, बुनाई और वस्त्र-निर्माण के अन्य विषयों के सम्बन्ध में कोटिल्य ने जो 
व्यवस्था की है उससे भी यही प्रतीत होता - है कि तत्कालीन समाज से दस्त्रों का उत्पादन 
विविध ओर प्रभूत था । राज्य इस-*व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के हेतु कुशल्न कारोगरों 
को उपहार देता थ्य* | अंगहीन, चृद्ध एवं विधवा स्त्रियां, सिखारिशियां तथा देवदासियां 
'आझादि राज्य की ओर से कताई-बुनाई के कार्यों में नियोजित की जाती थीं।* ऊनी कम्बत्त 
' क्रमिजात, क्ञोम, दुकूत्, प्रावरण, आस्तरण वल्कल, चमड़ा और कपास पर लगने वाले 
“कर राजकोष के मह॒स्पूर्ण सावन थे ।* ह 


.. अपयु क्त अनेक कथनों की पुष्टि यूमानियों के लेखों से होती :है। दवरोडोंटस के 
“-कथनानुसार सारतवासी नरकुल्न (/(८८१) को पीट कर चटाई की भाँति घुन लेते थे 
- और फिर उसे बस्तर की-भाँति धारण करते थे। केशिज्षत भारतीयों की वस्त्र रंगने की 
- कला का उल्लेख करता है।१*" निआकंस भारतीय बेश-भूषा पर और अधिक प्रकाश डालता 
.. है।*१ उसके वर्णन से भी प्रतीत होता है कि भारतीय सामान्यठः अन्तरवासक, उत्तरासंग 

ओर उष्णीष : पहनते थे । समाज का धनी वर्ग अपने कानों सें आ्रभूषण पहनता था और 
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अपनी दाढ़ियों को रैगता था। आतप से रक्षा करने के हेतु वह छाते का भी व्यवहार करता 
था | उसके जूते श्वेत चर के बने होते थे और उनके ऊपर अलंकरण रहता था। 
मेगात्यनीज' भारतबासियों की सौदन्य-भ्रियता एवं अलंकरण-अभिरुचि का उल्लेख करता 
है। उसका कथन है कि वे अपने शरीर को सुन्दर करने के जिये अनेक प्रकार -के उपायों 
का प्रयोग करते थे । उन हे वस्त्र स्वरंजटित एवं रत्वालंकृत होते थे। स्ट्रैवो का कथन है 
कि भारतीय कपास ओर क्षौम के श्तेत वस्त्र धारण करते थे ' और अपनी दाढ़ियों को 
अनेक रज्ों से रंगते थे ।* वे आभूषण-प्रेभी भी थे । 

इन साहित्यिक साक्यों के समाज पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री ने भी भारतोय वेश-भूषा 
में प्रचुर प्रकाश डाला है | परखाम की यहमूर्ति चुन्नटदार धोती पहने है। उसकी कि में 
कायबन्ध बंधा है और शरीर के ऊध्वभाग पर एक दुपट्टा है। प्रायः इसी प्रकार की वेश- 
भूषा इण्डियन म्यूज़िय्म में संरक्षित यक्ष-मूर्तियों की है ।£ वेसनगर की यक्षिणीमूर्ति भी 
साड़ी और कायबन्ध धारण किये हुए है तथा करघनी से विभूषित है ।" परन्तु इन सबकी 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं भरहुत के चित्र | ईसा पू् दितीय शताब्दी की भारतीय 
वेश-भूषा पर ये चित्र प्रचुर प्रकाश डालते हैं | इनमें पुरुष धोती पहने हुये हैं; परन्तु 
आधुनिक प्रचलन की भाँव यह धोती एड़ियों तक नहीं आती बरन्‌ घुटने के छुछ द्वी नीचे 
'तक आती है।* प्रायः प्रत्येक पुरुष की कमर में एक कमरवन्ध दृष्टिगत होता है।* शरीर 
का ऊध्बे भाग प्रायः नरन है । उस पर एकमात्र दुपटट़ा पढ़ा रहता है जो विविध अवस्थाओं 
'में शरीर से लटका हुआ अदृर्रशित किया गया है।' प्रायः समस्त पुरुष अपने शीश पर 
अनेक प्रड्मार से पगड़ी धारण किए हुए हैं ।* इनमें से अनेक पगड़ियों की रचना अत्यन्त 
चित्तासपक् है ओर तत्कालीन मनुष्य की सौन्दर्य-प्रियता की सूचना देती है। कतिपय 
चित्रों में पुरुष कोट पहने हुए भी प्रदर्शित विये गये हैं," " परन्तु इनकी संख्या अत्येल्प है । 
भरहुत के चित्रों सें स्त्रियों के भी अनेकानेक चित्र सम्मिलित हैं। स्त्रियाँ सांड़ी 
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धारण किये हुए हैं। पुरुषों की धोतियों की भाँति ये साड़ियाँ भी एड़ी तक नहीं आती घरन्‌ 
घुदनों के कुछ ही नाचे तक आती हैं।कदि करवनी और कमरवन्द से अलक्ृत हैं। 
करधती में प्रायः अनेक लड़ें दृष्टिगत होती हैं। कमरवन्द्‌ के किनारे-किनारे बेल से 
अलड्भरण किया हुआ मिलता है। स्त्रियों का ऊब्बभाग प्रायः तग्नरुप सें प्रदर्शित किया 
गया है। हाँ, शीश प९ प्रायः अल्नड्डुरणसयी ओढ़नो अवश्य मिलती है । तत्काञ्ञीन स्त्रियों 
की आभृषणों में अभिरुचि थी । यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक चित्र में वे कानों में कुण्डल, 
गले में मुक्ताहार, कटि में करधनी, अथवा छुद्रघंटकामयी मेद्वला, करों में चूड़ियाँ और 
कड़े, उंगलियों में अंगूठियाँ तथा पैरों में अनेक अ्रकार के आभूषण घारण किये हुए प्रदर्शित 
कीःगई हैं। अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये वे अनेकानेक अन्य प्रताधनों का भी प्रयोग 
करती थीं । वे अपने केशों को चोटी के रूप में गूंथती थीं ओर उसे विधिध पुष्पों से 
अलंकृत करती थीं। इस प्रकार की उनकी' चोटियां मिन्न-मिन्न अवस्थाओं में कप्र के 
नीचे तक लटकी हुई प्रदर्शित की गई हैं । अनेक चित्रों में उनके केशों के बाच सांग की भी 
रचना प्राप्त दोता है। उनके मस्तक बिन्दु-टिकुज्ञी और कपाल पत्रभंग से अलंऊत हैं। कभी- 
कभी स्त्रियाँ पगड़ी धारण किये हुए भी प्रदृशित की गई है। वेश-धृषा की ये विशेषतायें 

'चन्दा, सुदर्शना, चुलकोका आदि यज्षियों के चित्रों में प्रभूतहप से दृष्टिगत होती है ।' 
भरहुत की भाँति सांची के चित्र भी प्राचीन भारताय वेश-भूषा का आकार-अकार 
. निधोरित करने में वड्ठी सहायता देते हैं* । दोनों स्थानों में प्राप्त चित्रों में बिभिन्नता की 
अपेक्षा समानता कहीं अधिक है| बंही घुटने तक आने वाली धांती; कमरवन्द, करघनी, 
दुपक्टा, पगड़ी, ओद्नी, अनाइत वक्तःस्थल एवं चित्रिध आभूषणादि खांची के चित्रों में सी 
प्राप्त होते हैं । दोनों स्थानों की वेश-मुषा में जो अन्तर दष्टगत हाता है वह सिद्धान्त का 
नहीं बरन्‌ व्यौरे का ही अधिक है। उद्ाहरणाथ, सांची में जो परगाड़ियां मिलती है उनकी 
बांधने की प्रकार-संख्या पहले की अपेन्ता अधिक हो गई है और उनमें अलंकरण की सात्रा 
अधिक है। पगड़ियों में अनेक प्रक्रार के लट॒ठू मिलते हैं। ये इत्ताकार, व्यजनाकार, ढोला- 
कार, वेलनाकार, लम्भोतरा, चक्‍्करदार, आद हैं? | इसी प्रकार घोती पहनने में भी कभी- 
कभी थोड़ी सी नवीनता इ्टिगत होती है। एक चित्र में एक पुरुष घोती को एक सिरे से 
अपत्ती कमर के चारों ओर लपेदे है और उसका दूसरा सिरा बांई कुहनी के ऊपर से डालकर 
नीचे पैर तक लटकाये है । सांची की-बेश-भृषा- में जो विशेष उल्लेखनीय हैं बह है टोपी 


१, कुनिधंम--वही ;$ 
*, डॉ मोतोीचन्द्र, भारतीय विद्या, नवम्बर, १६३६, प्ले० ४, १४६ प्ले० ५, 
१५-२३ प्लेट ६, २४-३०; 
3, वही, आ० १३, 
*, उदाहरणाय-मार्शल-दि मान्यूमेस्द्स श्रॉफ़ सांची प्लेट्स ६७, १०३, ११०, ११३, 
१२६, १२५, रे, ११, ४६, १०८, २६, ४८५, २४, २६, २७, ३०, इत्यादि से 
बेश-भूषा पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है| 
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का प्रादुभोव और सिले हुये. धस्त्रों के प्रयोग की पूर्वेकांल की अपेक्षों 'अधिकंता | यह 
पत्िचितत कदा चित्‌ . विदेशीय . प्रभाव के अन्तर्गत आया था ।.थे टोपियां, चौकस गोल, 
तुर्कीनमा, कुलाहनुमा अथवा पुह्ल्नेदार हैं! । विरेशीय प्रभाव के अन्तर्गत ही कभी-कभी 
पुरुष तहमद्रनुमा. वस्त्र धारण किये हुए भी अदर्शित किया. गया है. | सिलरे . हुए वस्त्रों में 
फूंचुफ़ विशेष उल्लेब॒तोय है जिसे धारण किये हुए विदेशोय, ध्यजवाहक, ,सिप्राही और 
सारथी आदि चित्रित किये गये हैं | 
सांची की स्त्रियों की वेश-मूषा भी प्रायः भरहुत की स्त्रियों के बेश-भूषा के, समान . 
है। यहाँ भी उनकी , साड़ियां केबल घुटनों तक आती हैं॥ परन्तु बे कभो-कभी सकच्छ साइी 
पहने हुए भी चित्रित. की गई हैं: ।उनके भी वक्तःस्थल अनावृत्त- हैं| सांची के चित्रों में 
स्त्रियों के शीश जिन ओढ्नियों से ढके हैं उनके प्रकार पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक हैं । ये 
शीश पर घोंधी अथवा पंखे के आकार की, लुकीली, दो तदृबाली, दोहरे किनारेताली, दोलड़ी 
अथवा चौजड़ी से दंधी हुई हैं.” । प्रसाधन के वे समस्त उपकरण जो भरहुत में प्राप्त होते 
हैं, सांची में भी विद्यमान हैं' । वही चूड़ियां, कड़े अंगूठियां, कंठ, मुक्ताहार, कर्णकुण्डज्, 
मेला, पेणी, सीसमांग, मस्तकबिन्दु, पत्रभेग आदि सांची के चित्रों में भी उपलब्ध होते 
हैं। अन्तर केवल इतना है कि. बहुधा उनका आकार-प्रकार पूषकाज् की अपेक्षा अधिक 
: जटिल, भारी और ,अलंकरण-अ्धान है । 
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परिशिष्ट २ 
अन्त-पात पर ब्रो्ण चमं का प्रमात 


[ यहां पर ब्राह्मण ध्म-प्रस्थों' के आणारं पर ही बणेमें किया गया है। बौद्ध एवं - 
जैन साहित्य के तत्सम्बन्दी उल्लेखों का बणुन धार्मिक संगठन नामक अध्याय में 
किया गंया है ] - 

प्राचीन काल से ही भारतबासी भोजन की पवित्रता को विशेष महत्व देते आते हैं । 
छास्दोग्य उपनिषद्‌ सें एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि आहार की पवित्रता से मन 
शुद्ध रहता है तथा मन की पविश्गता से स्थिर बुद्धि उपलब्ध होती है और स्मृति के प्राप्त 
होने-पर सभी भ्न्थियां मुक्त हो जाती हैं." बैदिक समय से ही बैठ करः भोजन करमे 
तथा दिन में'दो बार भोजन करने * की आवश्यकता पर विशेष वल्न दिया गया है। इसके 
साथ ही प्रारम्भ से दुछेक खाद्य सामग्रियों के महण करते का निषेध कर दिया गया था ,६ 
जिनका पालन परम्परागत रूप सें बहुत समय तक होता रहा। 

घ्स्तुतः यह बात प्रारस्म से ही स्वीकार कर ली गई थी कि भोजन पर ही महुप्य .. 
का आचार निभेर है और उप्तके कुचिच'र अधिक्रांशतः भोजन के कारण होते हैं। इसी से 
घर्मंसत्रों तथा स्मृतियों ने भोज़व विधान के द्वारा उक्त विषय पर घमे का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से सिद्ध कर दिया है । 

पवित्रता एवं आचार-बिचार का ध्यान रख कर जो -वियम स्थिर किये गये हैं , थे 
' स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपना महत्व प्रकट करते हैं। जिस स्थान पर भोजन प्रहण किया 
ज्ञाय, वह गोबर से:लीपा हुआ तथा स्वच्छ हो "हाथी घोड़े,-अंट तथा अन्य सवारी 


५५७७७ 


पर यात्रा करते समय भोजन का सबंधा निषेध किया गया है। भोजन करने से पूल पैरों 





) श्रादारशुद्ों स्लशुद्धिः सल्वशुद्धा भुवा स्मृतिः स्पृतिलम्ये सवभ्रन्थीनां विप्रमोक्त: । 
छान्‍्दोग्य ७ २६.२ 

९ शरवेद ६.३०,३ . ३ मर 

« तंस्मादुवाय॑ प्रातराश्येव स्थात | शवार्थ २,२२ एै 

४. स निर्यासोड्मवत्तत्मान्निर्यासस्य नाश्यें भ्रद्ष हत्यायै हां पे वर्णो <थ खलु य एवं 
लोदितों वा यो वा ब्रश्चनान्नियेषति तस्य तस्मादत्प॑ जात दक्ष  राधिन दुहन्ति | 
“-पै० आ० २, १.१ 5 

5४ झाप० घन से १३१७.ई-८5 


दे हि 
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का धी लेना ठीक समझा ज्ञात है, क्योंकि इससे दीधे आयु मिलती है "। सभी व्यवस्था- 
कारों ने भोजन के समय शान्त चित्त तथा आदरपूर्षक्र अन्न प्रहण करने का विधान किया 
है, क्योंकि इससे बल और ओज की प्राप्ति होती है !' मनु के कथनानुसार प्रत्येक गरहस्थ को 
दिन में क्रेवल दो वार भोजन करना चाहिये। बीच में कोई भोजन न करना चाहिये तथा 
अपना उच्छिष्ट भोजन भी किसी को न देना चाहिये।* भोजन करने के पूर्व दो बार तथा 
समाप्त करने पर एक बार आचमन का करना अत्यावश्यक्र समझा जाता था जिस 
समय भोजन परोमसा जा रद्दा हो, उस समय भोजन का आदर कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त 
फरनी चाहिये और भोजन की कभी निन्‍्द्ा न करनी चाहिये "| शिर पर वष्तत्र लपेट कर, 
दक्षिण को मुख कर के और जूते पद्चिनत कर जो खाता है उध्के भोजन किये हुए अन्न को 
निश्चय ही राक्षस प्रहण करते हैं *। 

मनु ने स्त्री के संग एक थाल में भोजन न करने की श्राज्ञा दो है और भोजन 
करती हुई छीकती हुईं, जमांई लेती हुई. तथा सुख से बेठी हुई छत्री को देखने का नियेध 
भी किया है ” इसके साथ ही भोजन करते समय वृथा चेष्टा, अज्जलि से जल-पान तथा 
खाद्यपदाथ को गोदी में रख कर ग्रहण करने का भी निषेत किया गया है ! 


खान-पान के इत नियमों के अतिरिक्त भोजन के अग्रभाग को प्राणाहुतियों के रूप. 

में समर्पित करना भी विधि विहित समझा जाता था | यह प्रथा वैदिक काल से दी चली 
रही थी ! ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक आरयों को यह भलीमाँति विदित था कि 
मनुष्य का जीवन अन्न पर ही निभर है, जिनके देतु वे भोजन की आवश्यकता सममते 


) आाद्रयादस्तु भुग्जीत नाद्रयादस्तु संविशेत्‌। 
आद्रगरध्तु भुन्तानो दीघयायुमाप्नुयात्‌ ॥ मनु० ४७६ 
१ पूजितं हायरन तित्यं बलमजें चयच्छति । 
श्पूजतं तु तद्भुक्ततुभयं नाशयेदिदम | मनु* २॥५५ 
5 नोच्छिष्ट॑ कस्यचिदद्ान'द्याज्चैव तथान्तरा | 
नचैवात्यशन कुर्यान्त चोच्छिष्टः क्वचिदृतजेत्‌ || मनु० २५६ 
४ उपसृर्य.. दिजो. नित्यमन्नमद्यात्यमादितः | 
भुक्तत्वा चोपस्पृशेत्सम्यगदि 4 खान च संध्ृर्शेत्‌ || मनु० २५३, 
५, गौतम ६ ५६, वसिष्ठ घ० सू» ३,६६, मनु० २,५४-४७, 
६ यद्वेष्यितशिरा भुझक्त यद्भुझ क्ते दक्षिण'मुखः 
सोपानत्कश्च यदुभुड क्ते ठह्े रक्षांति भुत्ण्ते ॥ मतु० शरंशे८- 
9 नाश्नीयादभार्यया सा्षि नैनामीजेत चाश्नवीम | 
छुत्रतीं जम्ममा्यां वा न चासीरा यथासुखम्‌ ॥ मतु० ४४३ 
< न कुर्वीत वृषा चेष्टा न वायन्जलिना पिब्ेत्‌ | 
नोत्॑ंगे मक्येदुमद्यान्न जादु स्थास्कुवू्‌इली ॥ मनुण्दा8 ३, 


( ४०६ ) 


थे। छन्दोग्य उपनिषद्‌ में इन प्राणों का उल्लेख किया गया है '। मनु 'ने भी यज्ञ का शेष 
भोजन ही सज्जनों का अन्त साना है और अपने ही लिये भोजन पकाना पाप ग्रहण करने 
के सहश केह्दा गया. है *। 6 

अन्त-पान के नियमों में विशेषकाल एवं भोजन की निपेधाज्ञायें मी सम्मिलित थी 
जिनका पालन न्यूबाधिक रूप में आज सी क्या जाता है। सूय तथा चन्द्रभहणु के समय 
भोंजन ग्रहण करता सबंथा निषिद्ध है और हिन्दूमात्र आज भी ग्रहणोपरान्त स्नान करके 
ही अन्त अहण करते हैं-। विष्णुधसंसूत्र के अनुसार किसी गाय अथवा ब्राह्मण के 
दुघटनागस्त होने तथा राजा को मृत्यु “अथवा आपदूश्नस्त होने की अवस्था में सी भोजन 
ग्रहण करना चजित था *। 

गौतम", आपस्तस्ध *, वसिष्ठ *, और मनु * ते अहण करने योग्य एवं निषिद्ध 
अन्तों पर सम्यक्‌ विचार किया है और इनके उपरान्त महाभारत * एवं पुराणों ** सें भी 
इसी विषय का विवेचत किया गया है। निषिद्ध अन्नों में जातिदुष्ट अथवा स्वभाव दुष्ट एवं 
कालुदुष्ट बाद्य सम्मिलित थे। अपराक के कथनानुसार स्वभाव, काल, सम्पके, क्रिया, 
भाव और परिश्रह इन कारणों से भोजन निन्दित हो जाता है १ । बहुत प्राचीन समय से ही 
गाजर, पत्चाण्ड, परारीक, लशुन तथा इसी भाँति की' अन्य बस्तुयें द्विजातियों के लिये 
निषिद्ध थी? । मनु ने सी इन चीजों को द्विजातियों के-हेतु वर्जित माना है! । आपस्तम्ध ने 





१. छानन्‍्दोग्य उप० ३१,१६-२३ 
९ अरघस केवलं भुरू क्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
' ' यराशिष्दासन ह्मोतत्‌ सतासन्न॑ विधीयते ॥ मनु० ३११८ 
3, चबन्द्रकोंपरागे नाश्नीयात्‌ स्नात्वा मुक्तमोरश्नीयात्‌ । 
अप्ठुक्तयोरस्तंगर्तयोंद ष्ट्वा स्नात्वा चापरे दिंव | विष्णुधर्म, सू० ६८,१-३ 
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६. शान्तिपव, अध्याय शेष तथा छ८... - हे 
१०, पदुमपुराण, आदिखएड अध्याय ५६ 5: 
१६. अन्नध्य च निन्दितत्व॑ स्वप्तावकाल-संपक-क्रिया भाव-परिग्रहें: घोढा भवति। 
ु --अ्रपराक, पृ० ११४७ 
१३, आप» घ० सू० १४ १७ २४-२७ ; 
33, लशुन एन्‍्जन चैव पलाण्ड' . कवकानि चं। / 2 
अभर्याणि द्विजातीनाममेष्यप्रमावाणि च॥. मनु० ४५, 


पी दे 


का धी लेना ठीक समझा जाता है, क्योंकि इससे दीध॑ आयु मिलती है "। सभी व्थवस्था- 
कारों ने भोजन के समय शान्त चित्त तथा आदरपूत्रक अन्न प्रहण करने का विधान किया 
है, क्योंकि इससे बल और ओज की प्राप्ति होती है ।' मनु के कथनानुसार प्रत्येक ग्रहस्थ को 
दिन में केवल दो बार भोजन करना चाहिये । बीच में कोई भोजन न करना चाहिये तथा 
झपना उच्छिष्ठ भोजन भी किसी को न देना चाहिये।' भोजन करने के पूर्व दो बार तथा 
समाप्त करने पर एक वार आचमन का करना अध्यावश्यक समझा जाता था * जिस 
समय भोजन परोसा जा रहा हो, उस समय भोजन का आदर कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त 
फरनी चाहिये और भोज्रन की कभी निन्‍्द्रा न करनी चाहिये "| शिर पर वच्तत्र ल्पेट कर, 
दक्षिण को मुख कर के और जूते पहिव कंर जो खाता है उध्के भोजन किये हुए' अन्न को 
निश्चय ही राक्षस प्रहण करते हैं *। 

मनु ने स्त्री के संग एक थाल में मोजन न करने की आज्ञा दो है और भोजन 
करती हुई छीकती हुई, जभाई लेती हुई. तथा सुख से बैठी हुई घत्री को देखने का निवेध 
भी किया है ” इसके साथ ही भोजन करते समय वृथा चेष्टा, अज्जलि से जलं-पान तथा 
खाद्यपदार्थ को गोदी में रख कर ग्रहण करने का भी निषेध किया गया है | 

खान-पान के इन नियमों के अतिरिक्त भोजन के अग्नभाग को प्राणाहुतियों के रूप. 
में समर्पित करना भी विधि विहेत समझा जाता था। यह प्रथा वैदिक काल से ही चली 
था रही थी ! ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक आर्यों को यह भल्रीमाँति विदित था कि 
मनुष्य का जीवन अन्न पर द्वी निभर है, जिनके देतु वे भोजन की आवश्यकता सममते 


5 आर्द्रआदस्तु भुग्जीत नाद्रपादस्तु संविश्वेत्‌ । 

आद्र।दवस्तु भुन्तानो दीधनायुमाप्नुयात्‌ ॥ मनु०४।७६ 
२ पूजितं छामानं नित्यं बलमर्ज च यच्छति । 

अपूजितं तु तद्भुक्ततुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ मनु" २॥५७४ 
3 नोच्छिष्द॑ कस्यचिदद्यान'द्याब्चेत्र तथान्तरा | 
नचैवात्यशर्न कुर्यान्‍्न चो व्छिष्ठः क्वचिदुतजेत्‌ ॥ मनु० २५६ 
उपसपृश्य दविज्ञो नित्यमन्नमग्रात्यमाहितः | 
भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगदि 4:खान च संध्पृशेत्‌ || मनु० २५४३, 
५ गौतम ६ ५६, वसिष्ठ ध० सू० ३.६६, मनु० २,४४-४४ 
६ यद्देष्यितशिरा भुठझक्तो यदुभ्रुढ क्ते दक्षिण'मुखः 

सोपानत्कश्च यद्मुझ क्त दे रक्षांति भुन्ण्ते || मनु० १२३८: 
» नाश्नीयादभार्यया साधि नैवामीक्षेतर चाश्नतीम्‌ | 

छुत्रती जम्ममार्णा वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥ मनु० ४|४३ 
< न कुवीत वृया चेष्ठा न वायन्जलिना विबेतू |. 

नोत्छंगे मत्येदुभद्यानन जादु स्थास्कुतू्‌इली ॥ मनुण्द 8३, 


( ४०६ ) 


थे। छन्दीग्य उपनिषद्‌ में इल प्राणों का उल्लेख किया गया है "। सतु ने भी यज्ञ का शेष 
भोजन ही सज्जनों का अगस्त साना है और अपने ही लिये भोजन पकाना पाप भ्हण करने 
के सहश कहा गया है *। - 
.... अम्त-पान के नियमों में विशेषकाल एवं भोजन की 'निषेधाज्ञायेंमी सम्मिलित थी 
जिनका पालन न्यूनाधिक रूप में आज सी किया जाता है। सू् तथा चन्द्रआहएण के समय 
भोंजन यहण करना सवधा निषिद्ध है और हिन्दूमात्र आज भी महणोपगन्त स्नान करके 
ही अन्त भहण करते हैं-। विष्णुधमंसृत्र के अनुसार किसी गाय अथवा ब्राह्मण के 
दुघटनाग्रस्त होने तथा राजा को मृत्यु “अथवा आपदूस्त होने की अवस्था में सी भोजन 
प्रहणु करना वर्जित था * 

गौतस", आपस्तमस्थ *, बसिष्ठ *, और मनु * ते महण करने योग्य एवं निषिद्ध 
अन्तों पर सम्यक्‌ विचार किया है और इनके उपरान्त महाभारत " एवं पुराणों *" में भी 
इसी विषय का विवेचन किया गया है। निषिद्ध अन्तों. में जातिदुष्ट अथवा स्वभाव दुष्ट एवं 
कालुदुष्ट द्ाद्य सम्मिलित थे। अपराक के कथनानुसार स्वभाव, काल, सम्पके, क्रिया, 
भाव और परिमभ्रह इस कारणों से भोजन निन्दित हो जाता है *१ । बहुत प्राचीन समय से ही 
गाजर, पत्चाण्डु, परारीक, लशुन तथा इसी भाँति की' अन्य बस्तुयें द्विजातियों के लिये 
निषिद्ध थी? । मनु ने सी इन चीजों को द्विज्ातियों के-हेतु वर्जित माना है! *। आपस्तम्ब ने 





5, छान्दोग्य उप० ४.,१६-२३ ह 

२ अघंस केवलं मुझ क्तो यः पचत्यात्मकारणातू । डे 
.  यशशिष्यासन ह्यतत्‌ सतामन्न॑ विधीयते || मनु० श११८ 
3, चखन्द्रकोपरागे नाश्नीयात्‌ स्‍्नात्वा मुक्तयोरश्नीयात्‌ । 
अमुक्तयोरस्तंगर्तयोंद ष्ट्वा स्नात्वा चापरे दिंव ॥ विष्णुधम सू० ६८,१-३ 
विष्युधरम सु० ६८. ४-२ 
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- द ->अपराक, प० ११४७ 
१३९, आप» घ० सू० १,५७५ १७ २४-२७ ; 
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अभक्याणि द्विजातीनाममेघ्यप्रभावाणि च।।. मनु० फोर, 


( ४९० ) 


भाद्ध के समय काले अन्नों का प्रयोग भी निषिद्ध ठहराया है" | मद्राभाष्य में तो यहाँ तक 
कहा गया है कि माष अथवा उद वर्जित होने की अवस्था में उसका भोजन अन्य अन्नों में 
मिश्रण कर के भी न भ्रहण करना चाहिये' । इसी भाँति राजमाष, स्थूत्तमुदूग, मसूर आदि 
प्रायः वर्जित धान्‍्य कहे गये हैं? 

इसी प्रकार अधिक समय तक रक्‍खां हुआ पकवान्न तथा दही, मक्खन और घृवः के 
अतिरिक्त बासी भोजन जिनमें तरकारियाँ, रोटियाँ, उद्चाले हुए धान्य, दाल, तेज्ञ में पकी हुई 
बस्तुयें तथा दूध में पके हुए और मधुमिश्रित चावल आते हैं, वर्जित खाद्य माने गये हैं । 
फिर भी मनु ने छृत आदि के सहित अनिन्दित बासी तथा हृषि का शेष बासी होने पर बिना 
घृत मिलाये ही ग्रहण करने का विधान किया है। जौ, गेहूं, तथा दुग्ध के पदार्थ अधिक 
काल तक रखे रहने पर भी हिजातियों द्वारा खाये जाने के योग्य हैं । 

अन्‍्तों के साथ ही दुर्ध के विषय में भी व्यवस्थाकार सजग रहे हैं। गौतम, 
आपस्तम्ब,” वसिष्ठ ८ और बौधायन सभी ने सन्धिनी गाय का दूध, गाय के बछड़ा 
होने की स्थिति में दस दिन तक गाय, भे ढ़ ओर भेंस का दूध तथा अँटनी और अन्य जानवरों 
का दूध सवंथा निषिद्ध कहा है। मनु ने भी व्यायी हुई गाय के पहले दस दिन का, ऊंदनी 
का; घोड़ी का; भेड़ का व जो गो वेतन को चाहती हो अथवा जिसका बच्चा सर-गया हो 
तथा भेंस को छोड्‌ कर बन के सब दुधारू पशुओं का दूध, स्री का दूध और शुक्त इन सभी 
को वर्जित माना है ।"" 





3. आप» घ० सू० २८.१८.२ हे 
३, माषा न भोक्तब्या इत्युक्त मिश्रा अपि न शुज़्यन्ते | मद्राभाष्य जिल्द- १ पु० १२७ 
६४ राजमाषा: स्थूत्रए॒द्रास्तथा बृषयवासकी । 
ससूर. शतपुष्पाश्व कुसुम्भ: भ्रीनिकेतनम्‌ ।। 
सस्यान्येतान्यमद्याणि न च देयानि कस्यचित्‌ ।--ब्रह्मपुराण 
४ गौतम १७.१४-१६, आप० घ० सू० १,४ , १७ १७-१६, वतिष्ठ ध० घू० 
१४. श्ष्य-२६ | - 
७५. मनु० ५.२४-२५ 
. गौतम १७,२२-२६, 
* गाप० ध० सू० १ ५,१७.२२-२४. 
< वसिष्ठ घ० सू० १४,३४-३५, 
६. बवोौधायन घ० सू० १,५१५६-१४८. 
१०, अनिदेशाया यो: क्षौरमौष्ट्रमेकशर्फ तथा। 
श्राविकं संधिनीक्षीर' विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ 
शारणयानां च सवंधां सगायां माहिषं बिना ! 
स््रीक्वीरं चैव वर्ज्यानि स्ंशुक्तानि चैव हिं॥ मनु० ४.८-६- 


६ ४११ ) 

अन्न और दूध के अतिरिक्त मांस-भोज्नन की समस्या पर भी व्यवस्थाकारों ने 
यथेष्ट विचार किया है। यों तो वैदिक काल में ही गो-मांस को ह॒वि इन्द्र आदि देवताओं 
को दी जाती थी ।' उस समय घोड़ों, बैज्ञों, दूध न देने वाली गायों तथा मेषों की अग्नि 
बलि देने की प्रथा प्रचज्ित थी।' क्रमशः ऋषि-कार्य एवं पारिवारिक अथ-व्यचस्था सें 
गाय और वैज्ञ की उपयोगिता विद्त हो जाने पंर गाय को उच्च स्थान प्राप्त होने लगा । 
गृह्सुत्रों के समय में तो गाय का महत्व उसके पशच्चगव्य की पवित्रता से और भी अधिक 
बढ़ने लगा।* ह 

धमसूत्रों में पशु, पक्ती एवं सत्स्य-भक्तण के विषय सें विविध नियम मिलते हैं । पद्चनख 

पशुओं का मांस सवा वर्जित था, इनके अन्तर्गत केबल शल्यक्र, श्वाविध, गोघ, शश 
ओर कछुये का मांस शाद्य समझा जाता था।* गौतम," आपस्तम्ब' और पतंजलि 
आदि ने दोनों जबड़ों में पंक्तिवद्ध जमे हुए दुतों वाले पशुओं, वाल वाले जानवर तथा 
वाल रहित पशुओं, म्रामकुक्कुट तथा ग्रामशुकर को अभक्ष्य साना है। आपस्तस्व धससूत्र 
में बेद के आचाय को उपाकम से लेकर उत्सजन काल तक मांस-भोजन का निषेध क्रिया 
गया है। आपसूतम्थ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में अतिथि- 
सत्कार भी सांस-भोजन से क्रिया जाता था औए इस पुण्य का महत्व दादशाः यज्ञ के 
समान समझा जाता था ।* 

मनु ने सधुपक, यज्ञ “और पिदृदंवत कस के समय ही पशु-हिंसा करने की आज्ञा दी 
है! ' । मनुस्म॒ृति सें भी घमसूत्रों की भांति ग्रप्ष आदि कच्चे मांस खाने बांले, भाम में रहने 
बाले पक्ती, एक खुरबाले, कोयष्टि, कलविकं, प्लब, हँस, चक्रवाक, भ्रामकुक्कुट, सारस, 
रज्जुवाल, जलकाक, तोता, मैता, चोंच से खाने वाले, मिल्ली से जुड़े हुए पैरों चाले, बगुला, 
बलाका, द्रोशकाक, खझ्जन, विष्दा खाने वाले शूकर, सब प्रकार के मत्स्य, अकेले विचरने वाले 

१, ऋग्वेद १०, ८६, १४, ह 
२ ऋचगणेद ऊ, ४३. ११. 
« गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपि: कुशोदकम्‌ । | 
निर्दिष्य॑ पश्चगव्यं तु पवित्र पापनाशनम॥ परशाशर ११, रद 
« पश्च पश्चनखा भक्त्या अह्नक्षेनेण राघव। 
शस्यक् ; श्वाविवोगोधा शशः कर्मए्च पश्चमः || किष्किस्धाकाए्ड १७, ३६. 

* गौतम १७ ३७ -३१ 
« आप» घ० सू० १, ४, १७ २६-३१ 
७, महामाष्य जिलद ३े ६० ३२० 
<, आप घ० सू० २२, ५, १५, 
९ आपस्तम्व घर्मयूत्न २,३.७,४,/ ह 
१०, मधुपके च यश च'पितृदेवत क्मणि)। .... | 

अज्रेव पशवो दिंस्या नान्यबरेस्यत्रवीन्मनुः ॥ महु० ५४; ४३२, * 


( ४९३ ) 
सर्प तथा बानर आदि सभी पंचनख पशुओं के मांस-भक्तण का निषेध किया गया है *। 
गौतम, आपस्तम्व' और मनु' ने ब्राह्मणों के हेतु सादक पदार्थों का सर्वथा निषेध 
किया है। स्मृतियों* में सुरापान को महापातक माना गया है। वैसे तो सर्वलाधारण की 
दृष्टि से मनु ने सांस-भक्षण, मद्य और मैथुन के प्रति जीवों की स्वाभाविक भ्रवृत्ति होने के 
कारण उत्के उपयोग पर विशेष उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, परन्तु इसके त्याग को 
महाफज्नदायक स्वीकार किया है' । 
इस प्रकार के वर्जित खाद्य, मांस दुग्धाहार तथा मादक पदाथे जातिदुष्द अथवा 
स्वभावदुष्ट भोजन के अन्तगैत आते हैं। अधिक समय तक रखा हुआ वासी भोजन 
कालदुष्ट खाद्य कहा गया है। इसी भाँति उन्म्रक्त, क्रीोधी ओर रोगी का अन्न, केश और 
कीट निकलने वाला तथा पैर से स्पशे किया गया, वालघातक से देखा गया, रजस्वला से 
स्पशे किया गया, पक्षी का उच्छिष्ट, कुत्ते से छुआ हुआ, गाय से सूंघा हुआ भोजन और 
गए वेश्या, पर्डितों द्वारा निन्दित, चोर, गायक, बढ़ई, व्याज लेने वाला, यज्ञ में दीक्षित, 
कृपण, कैदी, लोकर्िंदिंत, नपु'सक, व्यसिचारिणी, द्म्भी, पयुषित, शूद्र का उच्छिष्ट, वैद्य, 
व्याध, कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति, उच्छिष्टभोजी उम्र, सूतिका, पुत्रद्दीन स्त्री, शत्र , नगर- 
पतित पिशुन, मिथ्यावादी, यज्ञकन्न को वेचने वाले व्यक्ति, नठ, दर्जी, कृतन्नी; लुह्ार, 
निषाद, नाटक खेलने बाला, सुनार, वेणकऋार, शस्त्रविक्रेता, झते पालने बाला व्यक्ति, राजा, 
कारीगर आदि इन सब का अन्त तथा बिना आदर के दिया हुआ और यज्ञ सें रहित 
भोजन ब्राह्मण के लिये सदा त्याज्य कहा गया है ।* इसी भाँति त्रह्मचारी हेतु सदैव एक स्थान 
पर ही मोजन करना" तथा चानप्रस्थी के लिये शहद, मांस, भूमि में उत्पन्न हुए छत्राक, 
भूस्दण शिशु तथा बहेड़े तथा मुनियों द्वारा पूवसंचित अन्न सदैब वर्जित किये गये है ।* 
+.. मनु० ५, ११-१७ 
मद्य नित्य ब्राक्षए--गौतम २,२४५, . 

सब मद्यमपेयम-आप० घ० सू० १.५.१७.२१, 
सुरां वे मलमन्सानां पाप्माचसलमुच्यते । 

तस्माद्वाक्षयराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥ 
गौड़ी पैष्ठी च साध्वी च॒ विज्ञया निविधा सुरा। 

ययैवैक्ा तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः | मनु० ११, ६३-६४. 
५ मनु० ११.४४, याशष० ३२,२२७ 

६ न मांसभक्षणे दोषो न मद्य न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृतिस्त महाफला || मचु० ४,३५६. 

७ भनु० ४ २०७-२२१ 

<, भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नादी मवेद्भधती। 

भैज्षेय ब्रतिनों वृतिद्षवास समास्यृता ॥ मनु० २६ १८८ 

१ सतु० ६, ६४०१६« 


२ 
ऊे 
है 


हे उपसंहार 


इस प्रकार विभिन्न साधनों की सहायता से हमारे गवेषणा-निवन्ध-काल के सामाजिक 
इतिहास की जो रूप-रेखा अंकित होती है वह पयोप्त रूप से सुस्पष्ट है। ज्राह्मण-व्यवस्था- 
कारों ने वशोश्रम-घर्म को केन्द्र-विन्दु मानकर मनुष्य के समरत कार्य-कल्षाप निर्धारित 
किये हैं। यद्यपि यह खीकार करना पढ़ेंगा कि उनके अनेकामेक विधि-निषेध व्यावद्यरिक 
होने की अपेज्ञा आदर्श प्रधान ही अधिक थे तथापि इस काल के समस्त इतिहास के 
अध्ययत करने के पश्चात्‌ इस कथन में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वर्साश्रम-व्यवस्था 
के आधार-भूत सिद्धान्त समाज में प्रभूतहूप से समाहत रहे। बौद्ध एवं जैन पर्मोंत्े 
सैद्धान्तिक दृष्टि .से बर्ण-व्यवस्था का अचश्य पिरोध किया परन्तु व्यावहारिक रूप में थे 
उसके प्रभाव से पूर्णरूपेण मुक्त न हो सके। निवृत्तिमार्गी होने के कारण बौद्ध एवं जैन 
धर्मों ने यहस्थाश्रम को वह मान्यता कभी भी प्रदान न की जो उसे ब्राह्मण घम में मिली थी । 
परन्तु अन्य तीनों आश्रमों-'जद्यचय, वानप्रस्थ और सन्यास में सनुष्य के जीवन के आधार 
भूत सिद्धान्त दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं--ब्राह्मए एवं श्रमण--में प्राय: समान थे । 


इस काल में यययपि ख्री के स्व॒तन्त्र अधिकारों का उत्तरोत्तर हास हो रहा था और 
शनेःशर्ः वे उसके पिता और पति में हस्तान्तरित हो रद्दे थे तथापि उसकी सामाजिक 
अवस्था किसी भी दृष्टि से इतनी हीनन थी कि उसका साम्य बतेमान भारतीय नारी 
समाज की वस्तुस्थिति से स्थापित किया जा सके। सारे गवेषणा-निबन्ध के अन्तिम 
चरण की विशेषताओं का परिलक्षण विशेषतया सलुसुमृति में होता है। परन्तु इस अन्थ में भी 
कम से कम सेद्धान्तिक दृष्टिकोण से स्त्री का पद्‌ अलन्त समाहत प्रदर्शित किया गया है। 
इस काल की आर्थिक अवस्था की जो मांकी देखने को मिलती है वह अति विशुद्ध 
/ एवं विशाल है। देश में राजनीतिक परिवर्तन हुए, बाह्य आक्रमण हुए, वंशों के संघर्ष- 
विधष हुए; परन्तु देश की आर्थिक अवस्था इन सब का अतिकमण करती हुई अवाध गति से 
अधिकाधिक विकास की ओर अग्रसर होती है। मूलतः कृषि प्रधात भारतभर्ष ने किस प्रकार 
विभिन्‍्त व्यवसायों का आविभीव एवं संगठन किया, किस प्रकार ()४0767ए 8००४0779) 
की स्थापना की, किस प्रकार आन्तरिक व्यापार के साथ-साथ विदेशीय व्यापार का प्रसार 
किया और अ्रन्त में किस प्रकार उनकी सन्‍्तात ने बृहचर भारत का शिक्षान्यास किया, ये 
समस्त विषय उसके (भारतवष के) वशिक्‌ वर्ग की मौन साधना, अनवरत अध्यवसाय एवं 
संगठनशीलता के प्रखर का प्रमाण हैं । 
धार्मिक क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा विशेष रूप से उन्मुख हुई है । देश के प्रमुख तीन धर्म-- 


( ४१४ ) 


ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ने अपने-अपने अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु जिन धामिक स॑गठंन 
का निर्माण किया था उन्होंने भारतबष के धार्मिक जीवन को विशिष्ट प्रणालियों में विभक्त 
कर दिया था। इन प्रणालियों का अनुगमन करते हुए तीनों कोटि के धर्मावलम्बियों ने 
धर्म और जीवन के जो मूल्य निधोरित किये थे बे भारतवर्ष के सामाजिक इतिहास की 
निधि हैं। इन संगठनों के बाहर देश के अनेकानेक अन्य छोटे-बड़े सम्प्रदाय भी बनते 
बिगड़ते रहे । इन्होंने भी भारतीय की धार्मिक चेतना को पुष्ट करने में कम योग नहीं दिया । 

इस गवषणा-निवन्ध-काल के समस्त साक्ष्य शिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक, 
मानसिक एवं शारीरिक मूल्य की ओर इंगित करते है! यदी कारण है कि देश में शिक्ष 
का जो पाख्य-क्रम अनुसृत हुआ बह विविध और विशात्र था | भारतोय शिक्षा लोक-संस्था थी 
राजकीय संस्था नहीं । यद्यपि राजांओों ने इसकी अभ्युन्तति के हेतु समय-समय पर बढ़ा 
महत्वपूर्ण योग दिया था तथापि उसका विकास सुख्यतया लोक-कल्याण-बुद्धि के आधारा 
पर ही हुआ | भारतीय शिक्षा का इतिहास अगणित अज्ञातनामा भारतीयों की सावंजनीन 
कल्याण की भावना के दीघविकास का इतिहास है। 

साधारणतया इस निब्रन्ध-काल का २०० वर्षो" का अन्तिम भाग विदेशीय शाक्रमयणों 
का काल है | इस बीच भारत में इण्डो-मीक, शक्रों, पल्‍लवों और कुषाणों का आगमन हुआ । 
इन विदेशियों ने भारतभूमि पर अपनी राज्य-स्थापना करने के अतिरिक्त उसकी संस्कृति- 
सभ्यता, घमे, आचार, अन्नपान, वेशभूषा आदि तथा व्यापार पर प्रभूत प्रभाव डाला | इन 
विषयों पर पिछले अध्यायों में स्थान-स्थान पर उल्लेख किये जा चुके है । 


न्राह्मण प्रत्थ 


आपस्तम्ध श्रौतसूत्र 
आपस्तम्ब गृह्मसूत्र 
आपस्तस्व ध्मसूत्र 
आश्वत्नायन श्रौतस्‌त्र 
आश्वलायन गृह्मसूत्र 
बौधायन श्रीतसूत्र 
वोधायन गृह्मसृत्र 
बीधायन धमसूत्र 
गौतम धमंसूत्र 
गोमिल गृह्मसूत्र 
काठक गृह्मसूत्र 
कात्यायन श्रौतसूत्र 
खादिर गुप्त 
लाख्यायन श्रौतसूत्र 
सानबव यृहमसूत्र 
शांख्यायन गृह्यसूत्र 
वैख्वानस स्मातेसूत्र 
वसिष्ठ धमसूत्र 
विष्णु ध्मसृत्र 
ओौशनस-स्मृति 

लघु शांखायन स्मृति 
लघु द्वारीत रमति 
मनुस्म॒ति 

नारद स्मृति 
बेद्‌-व्यास स्मृति 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
स्मृति चन्द्रिको 


ग्रन्थ-सची 
ढ़ 


३ सोग--07. 0975७ द्वारा सम्पादित, बी० आई० सीरीज 
मैसूर गवनमेण्ट सेग्ट्रल लाईन्ररी सीरीज़ 

हलस्यनाथ शास्त्री द्वारा प्रकाशित 

वी० आई० सीरीज 


'निर्णयसागर प्रेस प्रकाशन 


३ भाग, वी० आई० सीरीज 

डॉ० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित 
आलनन्दाभ्रस प्रेस 
2 वही 
बी० आईइ० सीरीज़ 

[07., (५४8०70 द्वारा सम्पादित 

पेबर द्वारा सम्पादित 

मैसूर गवनेमेण्ट ओरियण्टल लाइब्रेरी सीरीज 
बी० आई० सीरीज 

गायकवबाड ओरियण्टल सीरीज 
बनारस संस्कृत सीरीज़ 

700, (०4०० द्वारा सम्पादित 

[07, #ए॥7७० द्वारा सम्पादित 

907. 7००४९ द्वारा सम्पादित 

पं० जीवानन्द द्वारा प्रकाशित 
आदनन्दाश्रप्त प्रेस, पूना द्वारा प्रकाशित 
वद्दी 

निर्णयसागर द्वारा सम्पादित 

वास्वे संस्कृत सीरीज 

आनन्दाभ्रम प्रेस, पूना द्वारा प्रकाशित । 
निर्णयसागर प्रेस 

3. &. ७४०7००४८ द्वारा सम्पादित 


स्परतिमुक्ताफत्त 
एस० बी० ई० के भाग 


कोटिल्य का अथंशास्त्र 
जैप्िनि का पू् मीमांसासूत्र 
काशिका 
अष्टाध्ययी 
महासाष्य 
रामायण 
महाभारत 

बौद्ध ग्रन्थ: -- 
विनय टेक्स्ट्स 
दीघ निकाय 
मडिफ्रिप्त निकाय 
संयुक्त निकाय 
अंगुतर निकाय 
घम्मपद्‌ 

जातक 

महावंश 
सहादस्तु 
मिल्िन्द्पन्ह 
दिव्यावदान 
थेरीगाथा 
थेरीगाथा 
सुत्तनियात 


जैन ग्रन्थ।--- 

आचारांग सूत्र और कल्प सूत्र 
उत्तराध्ययन सूत्र और कृताग 
भगवती सूत्र 

उबवासगदु्साओ 
अन्तगडद्साओ 

सूयगर्डंग 

नायाधम्मकहा 

पन्‍नवणा 


( ४१६ ) 


वही 


डा० शाम शास्त्री और गणपति शास्त्री 
ओनन्दाश्रम प्रेस 

काशी प्रकाशन 

निर्णयसागर प्रेस 

बाम्वे संस्क्रत सीरीज़ 

नारायण. स्वामी 


. बम्बई प्रकाशन 


एस० बी० ई० १३, १७, २२ 

रीज़ डेबिड्स और जे कार्पण्टर द्वारा सम्पादित 

ए. ए7थाणंता०० और २. ए॥०ाग८ा5 हारा सम्पादित 
[.60०7 76७" और ४7५, 7२॥98 ॥22030$8 द्वारा सम्पादिः 
मांरिस ओर हार्ठी द्वारा सम्पादित 

एस० बी० ० १० 


एफ, ७5०४० द्वारा सम्पादित 

सेनाट हारा सम्पादित 

एस० बी० ३० ३५, ३६, 

(0५७८! और 7. <. !५०7 द्वारा सम्पादित 
(0]0०77०७४ द्वारा सम्पादित 

72॥5"८४6 ! द्वारा सम्पादित 

एएडसन और स्मिथ द्वारा सम्पादित 


एस० बी ३० २२ 
एस० बी० इ्डैठ ४५ 
टीका--अभयदेव, आगमोदय समिति, वम्बई 
हनल्ले 
टीका--अभयदेव । 
एस० बी० इई० ४४ 
आगमीदय समिति वस्‍्वई 


दीका--मलयगिरि 


झौवाहय 
रायपसेणिय 
नियोवलियाओ 
विधागछुय 
विदेशी यः-- 
मेक क्रिए्डल 


शाफ 
रॉलिसन 
वि्धिध 


( ४१७ ) 


- दीका--अभयदेव * 
- बह्ी 


टीका--चन्द्रसूरि 
दीका- अभयदेव 


दि इस्डिका आफ सेगास्थनीज ऐण्ड एरियन केशअस 
की इण्डिका 
ऐन्शेण्ट इण्डिया पऐज़ डेसक्राइव्ड इन दि कलासिकल 
'लिटरेचर 
दि इन्बेज़न ऑफ एलेक्जेण्डर दि ग्रेट 
पेरीप्लस 
हेरोडोटस की 38807708& 
रंगस्वासी आयंगर- ऐन्शेण्ट इग्डियन एकनासिक थाट 
वार्थ--दि रेज्षिजन्स ऑफ इण्डिया 
वरुआ--ए हिंस्ट्री ऑफ प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन- 
फिल्लासोफी 
भरहुत स्टोन ऐज ए स्टोरी-टेलर 
साशल्र--दि सान्यूमेण्टस ऑफ सांची जातक सीन्‍्ज 
बेनीप्रसाद--दि स्टेट इस ऐन्शेए्ट इण्डिया दि थिअरी 
आफ गवनेमेण्ट इन एन्शेण्ट इंडिया 
डी० आर० भण्डारकर--अशोद 
ए० के० कुमारध्वामी--दि आठेस ऐशड क्रेफूटस इन 
इण्डिया ऐण्ड सीलोन | 
एस० के० दास-दि एकनामिक हिस्द्री ऑफ ऐशन्शेण्ट 
इण्डिया 
कुमारखामी--हिस्ट्री ऑफ दि इग्डियन ऐड 
इंडोसेशियनद आटे 
फनिधंम--दि स्तूप ऑफ भरहुत 
मजूमदार--ए गाइड दु दि स्कल्पचर्स इस इण्डियन 
स्यूजियम 

एन० के० दत-ओरिजिन ऐण्ड डेवलपसेण्ट ऑफ 

: कास्ट इन इस्डिया 

फिक--दि सोशल आर्गेनाइजेशन इन नाथ-इस्ट 


इण्डिया 


ही. 

हार्व्किस 

बी० सीं० ला 

आर० सी० मजूमदार 
ओल्डेनवर्ग 

पी० एन० विद्यालंकार 
: रेसन 

रीज डेविड्ज़ 


सेनाटे 
विग्टरनिन्न 
मैक्डानल 
रतील्ञाल मेहता 
सी० जे० शाह 
अल्टेकर 


पी० एम० 

के० डी० बाजपैयी 
एन० सी० बन्दोपाध्याय 
राघामुकुम्ुद मुकर्जी 
रात्षिसन 

टान 


( 8४९१४: ) 


मैनअत भोंफू बुद्धिम 

दि रेलिजन्स ऑफ इण्डिया न्‍ 
वीमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्टिक स्टडीज़ 
कार्पोरेट लाइफ इन ऐम्शेण्ट इण्डिया 

बुद्ध (अंग्रेजी अनुवाद) 

एकनामिक कंडीशन ऑफ ऐन्शेण्ट इण्डिया 

दि केम्त्रिज हिस्द्री ऑफ इश्डिया भाग १ 

चुद्धिस्ट इंडिया 

बुद्धिस्ट बर्थ स्‍्टोरीज 

कास्ट इन इण्डिया 

हिस्ट्री ऑफ इस्डियन लिटरेचर भाग २ 

हिस्ट्री ऑफ संस्क्रत लिटरेचर 

प्री बुद्धिस्ट इग्डिया 

जेनिज्म इस नार्थ इण्डिया 

एजुकेशन इन ऐन्शेस्ट इण्डिया 

दि पोजीशन ऑफ वीमैन इन हिन्दू सिविल्लीजेशन 
सोशल ऐण्ड रेलिजस लाइफ इन दि गह्य सूत्राज 
भारतीय व्यापार का इतिहास 
एकनामिक लाइफ ऐण्ड प्राग्नंस इस ऐशेर्ट इस्डिया 
ए हिस्द्री ऑफ इडिण्यन शिपिंग 

इंटरकीस विटवीन इण्डिया ऐण्ड दि वेस्टर्त बल्डे 
प्रीक इन इस्डिया ऐडं बेक्ट्रिया । 


अनुसंधान--पत्रिकार्यें, गजेटियर, रिपोट 


एपिग्राफिया इन्डिका 
इण्डियन ऐटीक्वेरी 
इण्डियन कल्चर 


इंण्डियन. हिस्टारिकल क्वा्टर्ती 


जनल ऑफ दि रायज्न एशियाटिक सोसायटी 

जनल ऑफ दि यू० पी० हिस्टारिकल सोसायटी 
जनत ऑफ दि विहार ऐन्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी 
आकेलाजिकल सब ऑफ इसि्डिया रिपोर्ट्स ;ल्‍ 
इस्पीरियल गजेटियर ऑफ इस्डियाँ.इत्यादि। . 


